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(25:| 
पृद्रक-- 
प्रतापसिह लूणिया एम 
जाँब प्रिंटिंग प्रेस, 


अह्मपुरी, अजमेर । 


“प्रास्ताविक दो शब्द” 


“प्रधन्ध पारिजात” पाँच प्रवन्धों का संग्रह है, इसमें ? निशीथ 
१ महानिशीय, ३ पर्युषणाकल्पटीका, ४ मौलिक व्याकरण साहित्य 
और ५ प्राचीन जेन तीर्थ, ये पाँच प्रवन्ध संगृहीत हैं पंचम “प्राचीन- 
जन तीर्थ” प्रवन्ध तीन विभागों में विभक्त है, प्रथम विभाग में 
सूत्रोक्त १० जैन तीर्थों का ऐतिहापिक निदंपण हैं, दूसरे विभाग में 
भाव तीथ॑ की यात्राओं के संस्मरण और तोंसरे विभाग में आबू के 
जैन तीर्थों से समवन्ध रखने वाले लेखों का संपूर्ण संग्रह दिया है, इस 
लेख संग्रह में सर्वे मिलकर ४०५ लेख. हैं जिनमें कतिपय. बड़ी 
प्रशस्तियाँ भो सम्मिलित हैं जो जेन इतिहास के लिये ही नहीं चन्द्रा 
बती के परमारों, चौलुक्यों, सिरोही के देवडों. ब्राविः राजाओं के 
- इतिहास जानने और मंत्री विमल, मंत्री वस्तुपाल तेंजपाल तथा 
आबू के जेन मदिरों के जी र्गोद्धार. कराने. वले सदगुहस्थों की वंगाव- 
लियों का ज्ञान-कराने में यह लेख संग्रह परम उपयोगी है। एक दो 
के अतिरिक्त ये. सभी लेख हमने स्वयं पढकर लिये हैं । । 


हक | 


इस प्रकार इस मंग्रह के प्राथमिक ३ प्रबन्ध, साहित्यसमालोच- 


तात्मक हैं, तब अन्तिम दो प्रवस्ध ऐतिहासिक हैं यह बात पृठकगण 
स्वयं समझ सकते हैं । 


. साहित्य और इतिहास की मीमांसा में टीका टिप्पणी. अनिवार्य 
होती है, इस स्थिति में आलोचना में होने वाली टीका टिप्पणों को 
पढकर पाठकों को, बुरा न मानकर वास्तविकता का स्वीकार करना 
चाहिये । जिन पाठकों के विचार विमर्श जिज्ञासा मार्ग में चलने के 
अध्यासी हैं वे इन प्रवन्धों में बहुत कुछ नवीनता पायेगे , पर जिनके 
ज्ञान तन्तु पू्वेबद्ध विचारों से भरे हुए होंगे वे इस प्रवन्धों का 
ः सारांश नहीं पायेंगे यह बात लेखक के ध्यान बाहर नहीं है, फिर भी 

जो धाठक इतिहास भर समीक्षा का महत्व समभते हैं उनके लिये 
तो प्रस्तुत प्रवन्ध संग्रह रसप्रद ही नहीं मार्ग दर्शक भी अवश्य होगा 

ऐसा लेखक को पूर्ण विश्वास है। 


कल्याणविजय - . 


धैन्‍न्यदाद : 


मांडवला नगर निवासी श्रीमान्‌ कुन्दममलजी, छगनराजजी, 
भंवरलालजी, लीतमलजी, पारसमलजी, गणपतराजजी, थानमलजी, 
भंवरलालजी, रमेशकुमारजी, पुत्र पौत्र श्री तलाजी दांते वाडिया 
योग्य: 


आप श्रीमानसमय २ पर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते 
हैं, ज्ञान-प्रचार के लिये भी आप अपने द्रव्य का व्यय करने में पीछे 
नहीं रहते । दो वर्ष पहिले पू. पंन्यासजी महाराज श्री कल्याण 
विजयजी गणि, श्री सौभाग्य विजयजी, मुनि श्रीं मुक्ति विजयजी का 
मांडवला में चातुर्मास्यथ हुआ तब पंन्‍्यासजी महाराज को ग्रन्थ 
तैयार करते देखकर ग्रन्थ क। नाम पूछा महाराज ने कहा ३ ग्रन्थ 
तेयार हो रहे हैं। श्रापने ग्रन्थों के नाम पूछे | तब महाराज ने कहा 
१ पट्टावलो पराग, २ प्रबन्ध पारिजात और ३ निबन्ध निचय 
त्तामक ग्रन्थ तेयार हो रहे हैं। आपने तीनों ग्रन्थों के नाम चोट कर 
लिये औौर कहा ये तीतों ग्रन्थ हमारी तरफ से छपने चाहिये । 
महाराज ने वचनवद्ध न होने के लिए बहुत इन्कार किया पर जाप 
सज्जनों के अत्याग्रह से पंन्यासजी महाराज को वचनवद्ध होना 
पड़ा । आपक्को इस उदारता और ज्ञान भक्ति को सुनकर हमको 
बहुत आननन्‍्दाइचये हुआ | आपकी इस उदारता के बदले में हम 
आपको धन्चवाद देने में गौरव का अनुभव करते हैं । 


हम हैं आपके प्रशंसक:-- 
शाह मुनिलाल थानमलजी एवं 
समिति के अन्य सदस्य । 
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) रथावर्त (पर्वत) तीर्थ 
) चमरोत्यात 
) शन्रुझ्जय पर्वत 
) मथुरा का देवनिमित स्तूप 
(१०) सम्मेत शिखर (तीर्थ) 
(२) आदबू दीथे की यात्राओं के संस्वरण 
प्रकृति-परिवर्तंत 
यात्रियों की आमदरफ्त 
दूसरी यात्रा के दिनों का उपयोग 
तीसरी यात्रा के समय का उपयोग 
चौथी यात्रा 
खटमलों का उत्पात 
अचलगढ में पाँच दिन 
गुरु शिखर का अवलोकन 
योगी श्री शाँति विजयजी की मुलाकात 
भक्त मण्डल का जमघट 
जन समवाय बनाये रखने का प्रयोजन 
योगी राज की प्रतिष्ठा-प्रियता 
“चेरशी भूषा 
आचार 
सिद्धान्त और उपदेश 
योगीजी का आहार 
विहार 
योगीजी के आश्रमों की बनावट 


सात 


क्रम सं, : पृष्ठ से, 
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विमल वसति की देवकुलिकाओं की प्रतिष्ठा ३१८ 
विमल शाह का कुल और वंश ३१६ 
विमल शाह के पूवेजों की सूर्तियां ३१६ 
विमल वसति की देहरियां और उनमें रहे हुए 
पट्ट भादि ह ३२१ 
पट्कों का स्वरुप वर्णन ३२१ 
चतुविश्ञति पट्टक १ ३२२ 
चतुविशति पटक २ ३२३ 
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२ लूणिग वसति ३२५ 
वस्तुपाल तेजपाल के पू्व॑जों के गुरु और पूर्वजादि 
की नामावली ३२६ 
लूणिंग वसति में रहे हुए पट्ुकादि ३२७ 
अर्बुद कल्पानुसार श्री विमल वसति और लूणिग 
वसति के जीण्णोद्धार ३३० 
३ पित्तलहर अथवा भीमाशाह का चैत्य ३३० 
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. ४ (३) आबू जैन लेख-संग्रह है" श्श्८ 


क्रम सं, | 
१ देलवाड़ा जैन मंदिर-विमल वसत्ति के लेख 


हे 


२ वस्तुपाल तेजपाल कारित लूणिग वसति के लेख 


भीमाशाह के पीतलहर प्रासाद के लेख 
श्री पाश्वनाथ के तिमंजिले मन्दिर के लेख 
देलवाड़ा के प्राकीर्णक लेख 

अचलगढ़ के जैन मन्दिरों के मूर्ति लेख 


प्रबन्ध पारिजात 


(१) निशीय सूत्र का निर्माण और निर्माता 


जैन सिद्धान्तोक्त छेद सूत्रों में “निशीथ सूत्र” का नम्बर ४ है, 
छेद सूत्रों में सर्वप्रथम दशाश्रुतस्कन्ध परिगणित किया जाता है, 
यद्यपि कल्प, व्यवहार आदि की तरह दशाश्रुतस्कन्ध में प्रायश्चित्त 
का विधान नहीं है, फिर भी दश्ाओं में ऐसे उपयोगी विषय भरे 
पड़े हैं, जिनको जानकर केवल आचार्य ही नहीं, सामान्य साधु तक 
अपने संयम को शुद्ध रखता हुआ बड़े बड़े दोषों से बच सकता है 
यही कारण ज्ञात होता है कि “दशाश्रुत स्कन्ध'” की गणना छेदों में 
की गई है, क्‍योंकि छेद सूत्र का तात्पर्य दोषों से बचाना और 
प्रमादवश लगे हुए दोषों की विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त विधान 
करंना मात्र है, दशाश्रुतस्कन्ध इन दो में. से प्रथम दोषों से बचाने में 
विशेष उपयुक्त है। 


“बुहत्कल्प” और “व्यवहार” इन दो सूत्रों का विषय साधुओं 
के आचार का प्रतिपादन करना और आचार में होने वाली 
स्खलनाओं का निरूपण करने के साथ श्रमण मार्ग में प्रमाद अथवा 
दर्ष के वश लगने वाले अपराधों की शुद्धि करने वाले प्रायर्चित्तों 
का निरूपण करना है, कल्प में प्रायश्चित्त देने की व्याख्या सामान्य 
रूप से प्रतिपादित की है, तब व्यवहार में उसका विशेष विस्तार 


के साथ विवरण दिया है और सामूहिक प्रायश्चित्त दान की विधियाँ 
लिखी हैं । 


कल्प और व्यवहार दोनों अध्ययन श्रुतधर आचार्य श्री भद्रबाहु 
स्वामी ने पूर्व श्षुत से प्रथक करके तत्कालीव साधुओं के लिए 
प्रायश्चित्त दान का मार्ग सुगम किया है । 


निशीथाध्ययन आगम व्यवहारी आचार्य आर्य रक्षितसूरिजी ने 
पूर्वश्ुत से पृथक करके वर्तमान कालीन साधुओं के लिए विशेष 
उपयोगी बनाया है। 


छू 


र 
रु 


केवलज्ञानी, मनपर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी,_ चतुददेशपूर्व धर, 
दरशपूवंधर और नौपूर्वधर तक जो प्रायश्चित्तविषयक व्यवहार 
चलता था, वह “आगम व्यवहार” कहलाता था। आये रक्षितसूरिजी 
के स्वर्गवास के वाद आग्रम व्यवहार का धीरे-धीरे विच्छेद हुआ, 
केवल श्रुतव्यवहार, आज्ञाव्यवहार, धारणाव्यवहार और जीत 
व्यवहार ये चार व्यवहार प्रायर्चित्त विषयक रहे, आज्ञा और 
धारणा व्यवहार कादाचित्क-अव्यापक होने से धीरे-धीरे लुप्त प्राय 
हुए हैं, शेष श्रुव और जीत व्यवहार प्रधान रहे, जब तक आगम 
व्यवहार रहा तव तक “उत्कृष्ट गीतार्थ ” भी रहे, जब से आये- 
रक्षितसूरि तथा इनके शिष्य आये दुर्वेलिका पुष्यमित्र परलोकवासी 
हुए तब से उत्कृष्ट गीतार्थता भी समाप्त हो चली । शेष पूर्व, दशा, 
कल्प, व्यवहा रादि सम्पूर्ण छेद श्रुत जानने वाले “मध्यम गीतार्थ 
भाने जाते थे, तव निशीथाध्ययन का सूत्र और अर्थ जानने वालों 
“जघन्य गीताथे माना गया। 


आचार्य श्री भद्बबाहु स्वामी ने कल्पाध्ययन और व्यवहाराध्ययन्त 
में जो प्रायदिचत्त विधान किया था, वह तत्कालीन निगम्न॑न्थ श्रमण- 
श्रमणियों के लिए पर्याप्त था, परल्तु आये रक्षितसूरिजी के समय 
तक स्थिति ने बहुत ही पलटा खाया, मौय्येंकालीन दुर्भिक्षादि 
विषमकाल की समाप्ति के उपरान्त सम्प्रति-मौर्यकाल में बढी हुई 
जैन श्रमण-श्रमणियों की संख्या के साथ-साथ अनेक प्रकार की नयी 
समस्याएँ खड़ी हुईं, उनको सुलझाने के लिए कल्प, व्यवहार 
अपर्याप्त प्रतीत हुए, परिणाम स्वरूप आचार्य आर्यरक्षितसूरिजी ने 
नवीन परिस्थिति को कावू में रखने के लिए कल्प, व्यवहार को 
ध्यान में रखते हुए पूर्वकालीन और वर्तमान समय में उत्पन्न होने 
वाले नयें नये दोपों और दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए निशीथा- 
ध्ययन का निर्माण किया। 


एक तो अवसपिणी काल और 


दूसरी श्रमण श्रमणियों की 
संख्या में अतिवृद्धि, इन दो कारणों से 


आर्य रक्षित के समय सैंकड़ों 


्म्क 


रे 


ऐसी प्रंवृत्तियां श्रमण समुदाय में दृष्टिगोचर और कर्णगोचर होने 
लगी थीं, जो नवीन दण्डविधांन द्वारा ही रोकी जा सकती थीं, 
अतएवं श्रुतधर श्री आंय रक्षितसूरिजी ने एक-एक बात को ध्यान 
में लेकर “निशीथाध्ययन” को २० उद्दशकों में पूर्ण किया, 
“कल्पाध्ययत' में केवल ६ उह शक थे और “व्यवहार” में १० 
उ् शक, परन्तु नवनिर्मित “निश्ीथाध्ययन्” में आचार्य ने २० 
उद शक और लगभग १४२६ सूत्रों में प्रायश्चित्त का संग्रह किया 
और तब से केवल निशीथाध्ययन का पाठी श्रमण भी जघन्य कोटि 
का गीतार्थ माना जाने लगा । 


पंचकल्पभाष्य-चूणिकार ने कल्प, व्यवहार आदि के साथ 
निशीथाध्ययन भी श्रुतधर भद्बबाहु स्वामी द्वारा पूर्वश्रुत से उद्धृत 
वताया है, परन्तु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, “बृहत्कल्प” की भाषा 
और प्रुतिपादित विषयों तथा निशीथाध्ययन के सूत्रों की भाषा 
और उसमें प्रतिपादित विषयों में स्पष्ट रूप से भिन्नता प्रतीत होती 
है, यद्यपि बृहत्कल्प की भाषा और व्यवहाराध्ययन की भाषा भी 
एक दूसरी से भिन्न ही प्रतीत होती है इसमें कोई शंका नहीं, परल्तु 
यह भिन्नता व्यवहार में बाद में किए गए परिवतेनों का परिणाम 
है, इतना ही नहीं “व्यवहार सूत्र” में “निशीथाध्ययन'” का 
“प्रकल्पाध्ययन यह नाम आना भी पिछले परिवतेंनों का ही 
परिणाम है और ये परिवतेन सम्भवतः आर्य रक्षितसूरि के बाद 
के हैं । 


आये स्कन्दिल के समय में मथुरा में की गई वाचना और 
पुस्तकालेखन के समय में उक्त परिवर्तन हुए हों तो असम्भवित 
नहीं है । 

निशीथाध्ययन पर दो प्राकृत चुणियां हैं, एक सामान्य चूणि 
ओर दूसरी विशेष चूणि, सामान्य चूणि हमने देखी नहीं है, किन्तु 
उसके नामोल्लेख जरूर पढ़े हैं, किसी प्राचीन पुस्तक भंडार में हो 
तो प्राकृत भाषा के अनुरागियों को उसकी तलाश करनी चाहिए । 


डं 


निशीथ विशेष चूणि हमारे “शास्त्र संग्रह में हस्तलिखित 

और मुद्वित दोनों विद्यमान हैं, दोनों को हमने पढ़ा है और दोनों 
पर से नोट भी लिये हैं । 

विशेष चरणि के कर्ता आचार्य श्री जिनदासगणि मह॒त्तर हैं, जो . 
विक्रम की आठवीं शती के प्रसिद्ध प्राकृत टीकाकार हूँ, आचार्य 
जिनदास गणि किस कुल और गण के थे इसका खुलासा कहाँ नहीं 
मिलता, सिर्फ मंगलाचरण के अन्त में आपने अपने अनुयोगदायक 
प्रयुम्तक्षमाश्रमण को नमस्कार किया है और उनको “चरणकरण 
पालक' बताया है । 

मुनि सुन्दरसूरि की “गुर्वावज्जी” में श्री बशोदेवसूरि के बाद 
एक प्रद्युम्तसूरि का उल्लेख मिलता है और उसके वाद उपधान 
वाच्य ग्रन्थकार मानदेवसूरि का, परन्तु इसके वाद “'ुर्वावली” के. 
भीतर ही गुर्वावलीकार लिखते हैं--“केचिदिदं सूरिदयमिह न 
वदन्ति” अर्थात्‌ 'कितने ही आचार्य इस स्थान पर प्रद्यम्नसूरि और 
मानदेवसूरि को नहीं गिनते' इस परिस्थिति में प्रद्यस्तसूरि का 
गण' और “कुल” क्‍या था, यह निश्चित कहना असंभव है । 


“पाकश्री” नामक एक प्राकृत भाषा के प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थ 
के टीकाकार वररुचि ने अपने को प्रद्युम्नसूरि का शिष्य लिखा है, 
“पाक श्री” ग्रन्थ यद्यपि प्राचीन है तथापि विद्वान्‌ टीकाकार 
वररुचि और उसके गुरु प्रद्युम्नसूरि को विक्रम की अष्टम शती के 
व्यक्ति मानने में कोई वाधक नहीं है, इन संयोगों में यशोदेवसूरि के 
शिष्य प्रद्यस्तसूरि और वररूचि के गुरु प्रद्यम्नसूरि को एक मानकर 
उन्हें निश्यीथ चूणिकार आचार्य जिनदास गणि महत्तर के अनुयोग- 
दायक आचार्य मानने में कोई बाघक नहीं है । 


प्रदुम्नसूरि को तपागच्छ की परम्परा में मानने की बावत में 
प्राचीन तपगच्छ के आचार्यों में दो मत थे, इस कारण से और समय 


के लिहाज से भी प्रद्युम्नसूरि को तपागच्छ की परम्परा में मानना 
संगत प्रतीत नहीं होता । ह 


न्भू 


.. निशीथाध्ययन के प्रारम्भ में निर्युक्ति और भाष्य की सम्मिलित 
४६६ गाथाओं का समूह है, चूणिकार ने इस गाथाकदम्बक को 
“निज्ञीथ पीठिका” यह नाम दिया है । पीठिका- में आठ-आठ प्रकार 
के ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार और बारह प्रकार के तप 
आचार का- सविस्तर निरूपषण करके इन आ चारों में होने वाली 
स्खलनाओं का प्रायर्चित्त लिखा है और कहा है कि इन ३६ प्रकार 
के आचारों की आराधना में मानसिक, वाचिक, कायिक शक्ति को 
गोपने से तत्‌ तत्‌-स्थान में होने वाले प्रायश्चित्त की आपत्ति होती 
है, इसके अतिरिक्त दो प्रकार से पंचविध वीये का निरूपण किया 
है, श्राचारों का सदृष्टान्त सप्रायश्चित्त निरूपण करने के बाद “अग्न, 
प्रकल्प, चुला, निशीथ और प्रायश्चित्त' ह्वारों को निरूपण किया है, 
अन्त में मूलगुण प्रतिसिवना और उत्तरगरुण प्रतिसेवना का संविस्तर 
निरूपण करके निशीथ पीठिका को समाप्त किया है। 


पीठिका की समाप्ति के बाद निशीथाध्ययन का प्रारम्भ किया 
गया है। सूत्र 'नाम के ऊपर “आचार्य प्रवर श्री विसाह गणि 
विनिर्मितं सभाष्यं निशीथसूृत्र” ऐसा लिखा है, यहां पर हमें 
“विसाह गणि” के सम्बन्ध में दो शब्द कहने हैं। 


दिगम्बर ग्रन्थों की कुछ प्रशस्तियों में भद्गबाहु श्रुतकेवली के 
वाद विश्ञाखाचार्य का नाम मिलता है और उन्हें दरशपूर्वंधरों में 
पहला गिना है। दिगम्बरीय पौराणिक कथाओं में इन विद्ञाखाचार्य 
को गृहस्थावस्था में मौय्यें राजा चन्द्रगुप्त माना है, परन्तु प्रथम तो 
चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में श्रुतकेवली भद्गबाहु के दक्षिण प्रदेश में 
जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, श्रवणबेलगोल आदि स्थानों 
से उपलब्ध जेन शिलालेखों में विक्रम की अष्टमी शती तक के 
किसी भी लेख में श्रुतधर भद्गबाहु के दुष्काल के कारण दक्षिणा पथ 
में जाने की बात नहीं है, भद्रबाहु के दक्षिण में जाने की वात बहुत 
अर्वाचीन है और इसी कारण से विचारक दिगम्बर विद्वान भी 
दक्षिण में जाने वाले भद्रवाहु को द्वितीय भद्रवाहु मानते हैं और 


६ 


उन्हें विक्रम की दूसरी शताब्दी में रखते हैं, परन्तु प्रथम तो दूसरे 
भद्रबाहु के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं मिलता, इवेताम्बरों के 
अर्वाचीन कथा साहित्य में जो भद्गबाहु की कहानी आती है, वह भी 
श्रुतकेवली भद्रवाहु के साथ संगत नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार के 
कथानकों में भद्गबाहु को प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर का भाई 
माना है, वराहमिहिर का अस्तित्व विक्रम की सातवीं शती के 
प्रारम्भ तक विद्यमान था, इस स्थिति में वराहमिहिर और भद्रवाहु 
को सगे भाई मानना निराधार मात्र है। 


दिगम्बर साहित्य में दूसरे ज्योतिषी भद्रबाहु को दूसरी शताब्दी 
में रखा जाता है, इसका आधार केवल “आदि पुराण” का कथन 
है, आचारांगधरों में तीसरे आचारांगधर भद्रबाहु थे, ऐसा “आदि 
पुराण” के कथन से जाना जाता है, परन्तु इन्हीं आचारांगधर तृतीय 
स्थविर का नाम “त्रिलोक-प्रज्ञप्ति', “जयघधवला' की प्रश्स्तियों में 
“बशोबाहु' है, तव “श्रुतावतार कथा” में “जयबाहु” यह नाम 
मिलता है, इस प्रकार आचारांगधर भद्बबाहु नाम के साथ आदि 
पुराणकार जिनसेन के सिवा दूसरा कोई सहमत नहीं होता । 


दूसरा आदि पुराणकार जिनसेन अपने पुराण का निर्माण समय 
जो शक संवत्‌ ७०४ होना बताते हैं, वह शक काल वास्तव में 
कलचुरी संवत्सर है, जो विक्रम संवंत्‌ १०६४ में पड़ता है, इस 
प्रकार विक्रमीय ११वीं शती के उत्तराद्ध के एक ग्रन्थकार के 
उल्लेख मात्र से दूसरे भद्बबाहु का अस्तित्व प्रमाणित नहीं हो सकता, 
सच बात तो यह है कि भद्बवाहु नामक आचार्य जैनों में एक ही 
हुए हैं, जो चतु्देश पूवंधर थे और मौर्य चन्द्रगुप्त के समय में 
विद्यमान थे, उनके संघ के साथ दक्षिण में चले जाने, मौर्य्य चन्द्र- 


गुप्त के उनका शिष्य होकर विशाखाचार्य होने आदि की कहानियां 
अर्वाचीन काल की कल्पनाएं हैं । 


इवेताम्बर साहित्य में विशाखाचार्य अथवा विखाखगणि आदि 
नामों के उल्लेख मात्र भी नहीं हैं, मुद्रित निशीथ चूणि के अन्तिम 
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भाग में २०वां उद्द शक पूरा होने के बाद जो ३ प्राकृत गाथाओं में 
विशाख गणी की प्रशंसा में प्रशस्ति दी है, वह वास्तव में कल्पित 
है, इसका निर्मापक भी कोई सामान्य व्यक्ति है, इसी से गाथाओं में 
छन्‍्दो विषयक और व्याकरण विषयक अनेक भूलें दीख रही हैं, 
इतना ही नहीं गाथाओं में से जो अर्थ ध्वनित होता है, उससे भी ये 
गाथाएँ अर्वाचीन और असंगत प्रतीत होती हैं, निर्युक्ति और भाष्य 
को तो जाने दीजिये, सबसे अर्वाचीन निशीथ विशेष चूणि में तंथा 
२०वें उदंशक की संस्कृत वृत्ति में जो १२वीं शती की कृति है, 
उक्त गाथाओं का कहीं सूचन मात्र नहीं, इससे निश्चित हो जाता है 
कि ये गाथाएँ किसी अद्धं दगध पण्डित ने बनाकर प्रतिलेखक़ को दे 
: दी है और उसने अपने किसी लिखे हुए “निशीथ” के पुस्तकं' के 
अन्त में लिख डाली हैं, यही कारण है कि प्रांचीन निशीथ प्रंतियों. 
के अन्त में कहीं भी उक्त गाथाएँ दृष्टिगोचर नहीं होतीं, इंस प्रकार 
की अप्रामाणिक और अशुद्ध गाथाओं के झ्राधार से निशीथ का कर्ता 
विशाख गणि को मान लेना सम्पादकों की अदीघेद्शिता है। 


निशीथाध्ययन अन्तिम श्रुतधर आरक्षित की कृति है, यह बात . 
इस अध्याय के अन्तरंग निरूपण से ही स्पष्ट हो जांती है और इसे . 
बात को ग्रन्थ के अन्तर्गत कुछ निर्देशों से भी प्रमाणित किया जा 
सकता है । ह । 


: निशीथाध्ययन के प्रथम उद्द शक के १३वें सूत्र में “शिवयक” 
की चर्चा की गई है, वह सूत्र तिम्नोद्ध[. त है-- 


“जे भिक्‍खू सिक्‍कर्ग वा सिक्‍करणंतगं वा अण्णउंत्थिएण वा 
गारत्थिएण-वा कारेति, कार्रेत वा सातिज्ञति ॥ छू० १३ ॥” 


'जो भिक्षु शिक्यक को अथवा शिक्‍्यक के योग्य वस्त्र को शअ्रन्य 
तीथिक साधु से अथवा गृहस्थ से तय्यार करवाये, अथवा करते हुए 
का अनुमोदन करें, वह अनुद्धातित मासिक परिहार स्थान को 
प्राप्त होता है।' 
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प्घ 


निम्नेन्ध श्रमण की उपधि में स्थविर भद्बबाहु के समय में 
शिक्यक को कोई स्थान नहीं था, परन्तु आर्यरक्षित सूरिजी ने 
निग्न॑न्‍्थ श्रमण श्रमणियों की उपधि को जब अन्तिम रूप दिया, 
तब शिक्यक को भी औपग्रहिक उपधि के रूप में स्वीकार किया, 
इसी कारण से पिछले आचार्यों नें शिक्यक को आगमिक उपकरण 
न मान कर “कप्पाणं पावरणं” इत्यादि गाथा के “ओवग्गहिअ 
कडाहय” इस तुतीय चरण में प्रयुक्त “कटाहक” चाम से “शिक्यक ' 
को आचरणा से माने हुए उपकरणों में परिगणित किया है, श्रमणों 
को गृहस्थ के वहां तैयार “शिक्यक” के लिए लेने की अनुज्ञा दी गई 
है, परन्तु वे इस उपकरण को अन्य धर्मी साधु के द्वारा अथवा गृहस्थ 
के द्वारा तय्यार करवाके न लें, इस उद्देश से आचार्य को उपर्युक्त 
१३वां सूत्र बताना पड़ा है। 


. इस सम्बन्ध में चूणिकार कहते हैं---मुख्यवृत्त्या तो “शिक्यक”' 
उपकरण न होने के कारण रखना ही नहीं चाहिए, अंपवाद रूप में 
ही “शिक्यक” रखा जाय, खास करके लम्बी सुसाफिरी में साथ 
“रखना जरूरी होता है, अथवा वीमार साधु के लिए लाया हुआ 
ओषध रखने के लिए “शिक्यक' जरूरी होता है और वह पहले से 
तय्यार किया गया हो तो गृहस्थ से मांगकर लेना चाहिए, यदि 
पूर्व॑क्ृत न मिले तो उसका सामान गुृहस्थ से प्राप्त कर “शिक्यक'' 
स्वयं बनाना चाहिए । 


प्रथम उद्देशक के ही १४वें सूत्र में “चिलिमिलि” का विधान 
बताया गया है, वह सूत्र निम्नोद्धुत है- 


पु “जे मिक्‍खू सोत्तियं वा रज्जुयं वा चिलिमिलिं अणण- 
उत्थिएण वा गारत्यिएण वा कारेति कारेंत वा सातिज्ञति 
॥ छ० ॥ १४ ॥१ पल, 


अर्थात्‌ृ--'जो भिक्षु सौत्रिक अश्रवा रज्जुमयी चिलिमिलि क्रो 
अन्य तीर्थिक द्वारा अथवा गृहस्थ द्वारा तय्यार करवाये, अथवा 


€ 


करते हुए को श्रनुमोदन दें, उसको अनुद्यातित मासिक परिहार 
स्थान प्राप्त होता है।' 


मूल सूत्र में “चिलिमिलि”' दो प्रकार की बतायी है, परन्तु उस 
समय यह पांच प्रकार की होती थी, सूत्रमंयी, रज्जुमयी, बल्कलमयी, 
दण्डमयी और कटमयी, ये पांचों प्रकार की “चिलिमिलियां ” गच्छ 
के लिए उपकारक होती थीं । 


“चिलिमिलि ” का देध्य और विस्तार क्रमशः पांच हाथ और 
तीन हाथ का होता था, यह प्रमाण “ऊर्णामयी चिलिमिलि” का 
. होता था, अथवा उसके अभाव में अलसीका उपयोग करते तो 
परिमाण यही होता, इस परिमाण की “चिलिमिलि ' एक-एक व्यक्ति 
के लिए उपयोगी हो सकती थी, गच्छ के लिए गच्छ को ढांक सके 
इतनी बड़ी “चिलिभिलि” रखनी पड़ती थी, यह “चिलिमिलि” 
किस लिए रखी जाती थी इसका खुलासा देते हुए भाष्यकार 
कहते हैं:-- 


“खुले मकान में गृहस्थों का आगमन होने पर “चिलिमिलि' 
बीच में बांधी जाती थी, स्वाध्याय के समय पास में आने वाले 
प्राणियों को रोकने के लिए, बीमार को गड़बड़ से बचाने के लिंए; 
इवापदादि से गच्छ को बचाने के लिए, लम्बी विहार यात्रा में 
अचिन्तित कार्य उपस्थित होने पर, किसी के मरने पर ओट का 
काम देती थी, वर्षा के समय में मौसमी हंवा पानी से बचने के 
लिए आवरण का काम देती थी, इस प्रकार गच्छ में यह 
'चिलिमिलि' सदा काम में आती थीं ।! 


उक्त पांच प्रकार की “चिलिमिलियों” में से जिस “चिलिमिलिं 
की विशेष आवश्यकता हो वह यदि मिल जाय तो ले लेना 
चाहिए, यद्यपि “कल्पसूत्र के प्रथम उद्देशंक के सूत्र १४वें और 
१६ वें में भी “चिलिमिलि” रखने की निग्नन्थ निग्नेन्थिनियों को छूट दी 
है, परन्तु वहां विशेष विवरण नहीं है, तैयार मिलती तो ले लेते थे; 
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तिशीथ के निर्माण समंय में वनाने वनवाने की परिस्थिति उपस्थित 
होने पर निशीथ में विशेष विधान रखना पड़ा । 


अगले १५, १६, १७ और 2५८ इन चार सूत्रों में क्रमशः सीने 
के लिए सुई, वाल काटने के उस्तरे, नख काटने की नखहरणी और 
कर्णशोधतक इन चार उपकरणों की अन्यतीथिक श्रथवा गृहस्थ 
द्वारा तैयार न करवाने, करते हुए का अनुमोदत न करने का 
विधान किया है । 


चूणिकार लिखते हैं:--'सूई, पिप्पलक ( उस्तरा ), नखच्छेदन 
और कर्णशोधन ये चारों ही औपग्रहिक उपकरण हैं, इनमें से एक- 
एक उपकरण गुरु (आचाये) के पास रहना चाहिए, शेप साधु भी 
उन्हीं से अपना काम कर सकते हैं, यदि गच्छ बहुत बड़ा हो तो 
अन्य साधु भी वांस अथवा सिंगर से बने हुए इन पदार्थों में से एक- 
एक को रख सकते हैं, लोहमय नहीं रख सकते ।' 


इसी प्रकार सूत्र १९ से २२ तक में निष्प्रयोजन सूई, उस्तरा, 
कर्णशोधन और नखच्छेदनी इन पदार्थों को न मांगने का अथवा 
इन्हीं पदार्थों कों अवधि से मांगने का और इन्हीं पदार्थों को 


पारिहारिक के रूप में मांगकर उनसे अन्य कार्य करने का निषेध 
किया गया. है । . 


उपर्युक्त सभी उपकरणों का निशीथमात्र में विधान है 
“वृहत्कल्य और व्यवहाराध्ययन” में इन वातों का विशेष विधान 

दृष्टिगोचर नहीं होता, इसका कारण यही है कि भद्गववाह स्वामी के 
समय में श्रमण श्रमणियों की संख्या इतनी नहीं थी और जो थे दे 
भी इस औपग्रहिक उपकरणों का उपयोग कम करते ये । 


आर्चाय आर्यरक्षितसूरिजी के समय में निम्नेन्थ श्रमण श्रमणियों 

की संख्या वहुत ही वढ़ गयी थी, सभी की सहनशीलता भी समान 
नहीं थी । इस परिस्थिति को देखकर श्रुतधर आयैरक्षितसूरिजी 
महाराज न प्राचीन कालसे चली आने वाली जैन श्रमणों की 


१३ 


आचार विधियों . में अनेक परिवर्तन किये, उनके पहले से आगमों 
के चारों ही अ्रनुयोग एक साथ-चलते थे, उनको चार विभागों में 
बांटकर सूत्र पढ़ने वाले श्रमणों का मार्ग सुगम बनाया ।- 


. इनके पहले के अ्रनुयोग धर कालिक श्रुत में भी तयों की चर्चा 
करते थे, आपंने कालिक श्रुत में नयों की चर्चा करना रोक 
दिया, आपके पहले जेन श्रमणियां भी छेद सूत्र पढ़ती थीं और 
अपने वर्ग- को प्रायश्चित्त प्रदान करती थीं, परन्तु स्थविर आर्य 
रक्षितसूरिजी ने श्रमणियों के लिए छेदसूत्र पढ़ना सदा के लिए 
बन्द कर दिया और श्रमणियों के लिए जानने योग्प जो सूत्र-नियम 
होते उनको “वृषभ” द्वारा श्रमणियों की प्रवर्तिनी को समभा देने 
का विधान किया । 


निशीथाध्ययन के प्रथम उद्देशक के ४० वें सूत्र में निम्न॑ल्थ भिक्षु 
के लिए दण्डक, लाठी, अवलेखिनिका और वेणुसुई का विधान किया 
है और इन चीज़ों की अन्यतीथिक और गृहस्थ से घिसाई, पालिश 
आदि न करवाने का आदेश किया है।. 


इसी उद्देशक के ४६ वें सूत्र में साधु को अविधि से वस्त्र सीना, 
सीते हुए का अनुमोदन करना निषिद्ध किया है, इसी प्रकार इस 
उद्देशक के. ५६ वें सूत्र में भिक्षु को परिमाण के अतिरिक्त लिए हुए 
वस्त्र को डेढ़ महीने के उपरान्त अपने पास न रखने का आदेश 
किया है, ये सभी आदेश और नियम आययेरक्षितसूरिजी 
के नये परिवतेनों के बाद बने हुए हैं, उक्त नियम और 
आदेश मात्र नमूने के रूप में बताये हैं, वाकी निशीथाध्ययन में 
सेंकडों ऐसे:नियम और विधान हैं, जो भबद्रबाहुउद्धुत दशा, कल्प 
और व्यवहार में नहीं हैं । 


: साध्वी को. “कमठक” नामक छोटा पात्र रखना, साधु को 
““पतदुग्रह'” के अतिरिक्त चातुर्मास्य. में “मात्रक” नामक दूसरा पात्र 
रखना, साधु को “अग्रावतार” के: बदले. -में “चोलपट्क”' वांधना 
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और झोली में भिक्षा लानां ये संभी आर्यरंक्षितसूरिजी के 
परिवंतनों का फल है, इतने परिवर्तेत करने वाले श्रुतंधघर को 
इन परिवतेनों के अनुरूप नये नियमों की सृष्टि करना 
अनिवार्य हो जाता है, यदि भद्रबाहु स्वामी के बाद लगभग ४०० 
वर्षो में निर्ग्नन्ध श्रमणसंघ में बड़े-बड़े परिवर्तन न हुएं होते तो 
आपको “प्रकल्पाध्ययन” के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रहती 
परन्तु कालदोष से संघ में परिवर्तत अगणित हो चुके थे और 
परिर्वृतनों के अनुसार श्रमणसंघ के आंचार विषयंक नये नियंमों 
का बनाना भी आवश्यक हो गया था, उस आवश्यकता की पूर्ति 
ही श्रारयरक्षित का प्रस्तुत “प्रकल्पाध्ययन ” है । 


प्रकल्पाध्ययन्त (निशीथ) आ्रायरक्षित की कृति है इस बात को 
प्रमाणित करने वाले कतिपय सूत्र हम लिख आए हैं और उनके 
सिवा भी ऐसे अनेक उल्लेंख हैं, जो निशीर्थ का भी आर्यरक्षित 
कालीन होना प्रमाणित करते हैं, इसके चतुर्थ उद्देशंक के सुत्र र८ से 
३७ तक में पांइर्वस्थ, अवसन्न, कुशील, नित्यक, संसक्त नामक पांच 
प्रकार के शिथिलाचारी साधुओझ्रों के उल्लेख करंके लिखां है कि 
इनको गोंचरी पानी के लिए जाते समय अथवा बिहार के समय 
संघाटक नहीं देना चाहिए, न इनका “संघाटक' लेना चाहिए । . 


इसी प्रकार निशीथ के १६ वें उद्देशंक के उक्त पासत्थादि पांचे 


प्रकार के कुसाधुआं को सूत्र २७ से ३७ तंक के १० सूत्रों में वाचना 
देने और उनसे वाचना लेने का निषेध किया गया है । 


निशीथ के १३ वें उद्देशक में ४२ से ५६ तक के सूत्रों में 
पाइवस्‍थ, अवसन्न, कुशील, नित्यक, संसक्त, काथिक, .प्राश्निक; 





$ज्न को 
जन श्रमण का कहीं भी जाना हो तो अकेला न जाकर साथ में एक 
साधु लेकर जाना चाहिए, जन शास्त्रीय परिभाषा में इस श्रमंण युगल को 


संघाटक' कहते हर श्वस्थादि पांच कुंगुरुओं को ने अपना संघाटक देना 
बवाहिए, न इनमें से अपने लिए “संघाटक” ग्रहण करना चाहिए । 
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'मामक और संप्रसारक इन नव प्रकार के साधुओं की वल्द्रना प्रशंसा 
करने का प्रायश्चित्त विधान किया है, इन सब लेखों के विधात से 
प्रतीत होतां है कि निशीथ के निर्माण समय में निम्नेन्ध श्रमण संघ 
में अनेक प्रकार के शिथिलाचार घुस गये थे । 

“ग्राचारांग सूत्र” जो सर्व प्रथम मौर्यकाल में लिखा गया था 
उसमें आज तक केवल “पावरवेंस्थ” यह एक ही नाम उपलब्ध होता 
है, तब “सूत्र क्ृतांग' सूत्र में “पार्वेस्थ” के साथ “कुशील” नाम 
भी प्रविष्ट हो गया है, ये दोनों सूत्र भद्रबाहु के समय में पाटलिपूत्र 
में लिखे गये थे । 


भद्रबाहु स्वामी द्वारा उद्ध त “बृहत्कल्पाध्ययत्त” सें एक भी 
कुगुरु वाचक नाम नहीं मिलता; परल्तु इन्हीं के द्वारा पूर्वश्वुत से 
उद्ध त “व्यवहाराध्ययन” में पांच कुग्रुरुओं के नाम प्रविष्ट हो गये 
हैं, व्यवहार के प्रथम उद्दशक क्े सूत्र २८ से ३२ में पराइ्व॑स्थ, 
यथाछन्द, कुशील, अवसन्न और संसक्त इन पांच प्रकार के 
शिथिलाचारी साथुओं के नाम निर्देश करके लिखा है-- 


#ज्िक्षु अपने गण से निकल कर, पारवंस्थ विहार से विचरे, 
यथाच्छन्द विहार से विच रे, कुशील विहार से विचरे, अवसचन्न 
विहार से विचरें, अथवा संसक्त विहार से विचरे और कालान्तर 
में फिर उसकी इच्छा अपने गण का स्वीकार कर विचरने की हो 
जाय, वो उसे आलोंचनापूर्बक पश्चात्ताप करना चाहिए और छेद 
परिहार अथवा उपस्थापना का स्वीकार करके गण में सम्मिलित 
होना चाहिए ।” 

व्यवहार के उपर्युक्त विधान से तो यही ज्ञात होता है कि 
आचाये श्री भद्रबाहु के समय में जैन श्रमणों में पाश्वैस्थादि पांचों 
प्रकार के हीनाचारी साधु उत्पन्न हो चुके थे, परन्तु वस्तु स्थिति ऐसी 
नहीं है, यद्यषि “व्यवहार सूत्र” मूल में भद्रवाहु की कृति थी और 
अब तक उसी रूप में है तथापि पिछले समय में “व्यवहार” में 
अनेक प्रक्षेप हुए हैं और इसकी भाषा तक कल्प से तो क्या, निशीथ 


श्ढं 


से भी अर्वाचीन प्रतीत होती है, व्यवहार का यह परिवतेन कब 
हुआ और_ किसने किया, यह निद्चित रूंप से कहना कठिन है 
सृत्रों में कम ज्यादा जो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, वे निग्नेन्थ 
श्रमण संघ ने ही किये हैं । 


आचाये आयेरक्षित के परलोक वांसी होने के उपरान्त दूसरी 
वाचना तत्कालीन युगप्रधान स्थविर स्कन्दिलाचार्य की प्रमुखता 
में मथुरा में हुई थी और उसमें उपलब्ध सभी जैन आ्रागम ताडपत्रों 
पर लिखे गए थे, जगभग इसी समय में दक्षिण-पश्चिमीय श्रमण 
संघ सौराष्ट्र देश के पाटनगर वलभी में भी एकत्र हुआ 
था और वहां पर भी यथोपलव्ध जैन आगम लिखे गये थे 
परन्तु उत्तरीय संघ के प्रधान और दाक्षिणात्य _ संध के 
प्रधान आपस में मिल नहीं सके थे, भिन्न-भिन्न स्थानों 
में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखांने में पाठभेद होना स्वभाविक 
था, इस बात का विक्रम की पांचवीं छाती के युगप्रधान आचार्य 
देवद्धिगणि क्षमाश्रमण को पता लगा, तब आपने सौराष्ट्र की तरफ 
विहार किया और उस प्रदेश में विचरने वाले आचार्य कालक 
तथा वादिवेताल शान्तिसूरि प्रमुख दाक्षिणात्य श्रमण संघ को 
भी वलभी में बुलाया और लम्बे समय तक दोनों प्रकार की 
वाचनाओं का समन्वय करने के साथ उन्तको एक रूप दिया और 
सूत्र तथा उनकी पंचांगी तथा इतर धार्मिक साहित्य लिखवाकर 
गृहस्थों के रक्षण के नीचे पुस्तक भंडार स्थापित करवाये । 


साहित्य विषयक इन सम्मेलनों में जो कुछ परिवत॑न हुए थे, 
वे सर्वेसम्मति से ही हुए थे, अन्तिम दो वाचनाओं में सथुरा वाला 
सम्मेलन विशेष महत्त्वपूर्ण था, उसमें श्रमणों की संख्या भी अधिक 
थी और स्थविर स्कन्दिलाचार्य की सलाह से जो परिवर्तन हुए होंगे 
वे भी बडे मार्क के होंगे, आचार्य स्कन्दिलाचार्य का समय विक्रम 
की चतुर्थशती का प्रथम भाग था, आर्यरक्षित के समय में ही श्रमण 
संख्या के आधिक्य से अनेक साधु संयम मांग से शिथिल हो चुके थे, 


श्र 


कई तो शास्त्रानुतार विहार करना छोड़कर स्थायी निवास करने 
वाले हो गये थे, “विक्रम की तीसरी शती से सातवीं शती तक का 
५०० वर्ष का स्ममय बहुश्रुत प्रधान होते हुए भी शिथिलाचार 
प्रधात था, इन संयोगों में युगप्रधान- स्कन्दिलाचार्य ने वर्तमान 
कालीन परिस्थिति के साथ संगत करने के लिए भद्नबाहु के 
“व्यवहाराध्ययन” में उपयोगी परिवेतन किये हों तो अनुचित नहीं 
है, देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के समय में आगमों की पंचांगियां तक 
अवश्य लिखी गयी थीं, परन्तु उस समय आगमों में समन्वय करने 
के अतिरिक्त परिवर्तंत करने के कोई प्रमाण नहीं मिलते । 


नन्‍्दी, अनुयोग द्वार आदि सूत्र अन्तिम वाचना के पहुंले निर्मित 
हो चुके थे, नन्‍्दी के प्रारम्भ में तथा आवश्यक के प्रारम्भ में 
गाथाओं में मंगलाचरण दिये हैं वे तत्कालीन हो सकते हैं, 
शेष नहीं । 


व्यव॒हाराष्ययन में आचार-प्रकल्प के नामील्लेख- 


आचाय॑े अ्ार्यरक्षित द्वारा किये गए परिवर्तनों के सम्बन्ध में 
हम पहले लिख श्राए हैं, कि श्रार्यरक्षित सूरिजी ने जैन श्रमणियों 
को आचार प्रकल्पादि छेदसूत्रों को पढ़ाने का निषेध किया था, इस 
निषेध का सूचन आचार प्रकल्पाध्ययनन की चूणि तथा भाष्य आदि 
से होता है और व्यवहाराध्ययन के कर्ता श्रुत स्थविर भद्रबाहु होते 
हुए भी उसमें “आचार प्रकल्प” का अनेक स्थलों में उल्लेख होना 
व्यवहार तथा आचार प्रकल्प के पौवपिय्य में शंका उत्पन्न करता 
है, व्यवहार के उद्देशक तीसरे में दो वार, उद्देशक पांचवे में सातवार 
उद्देशक छठवें में चार बार और उद्देशक दसवें में तीन बार इस 
प्रकार व्यवहार के चार उद्देश्कों में सोलह बार “आचार प्रकल्ंप”' 
का नामोल्लेख हुआ है, इन उल्लेखों से तो यह प्रमाणित होता है 
कि “व्यवहार सूत्र” के निर्माण काल में श्रमण श्रमणियों को 
“आचार प्रकल्प छेद” आदि पढ़ने का अधिकार था, यदि “आचार 


प्रकल्व” के कर्त्ता आर्य रक्षित सूरि होते तो इसका नाम “व्यवहार 
३ 
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सूत्र” में उल्लिखित नहीं होता और श्रमणियों को “आचार प्रंकल्प' 
पढ़ाने का आरक्षित ने निषेध किया होता तो “व्यवहार सूत्र 
में उसका विधान नहीं रहता, इन शंकाओं का समाधान यही है कि 
“व्यवहार” भ्रवाहु प्रणीत होने से उसमें कोई भी विधान सूत्र 
आरक्षित ने कम नहीं किया, उन्होंने मुख जवानी श्रमणियों को 
“प्रकल्पाध्ययन'” आदि छेदसूत्र न पढ़ने की आज्ञा जारी की थी 
जिसका उल्लेख भाष्य चूणियों में आज भी मिलता है । 


आर्य रक्षित के वाद लगभग २०० वर्ष के भीतर स्कन्दिलाचार्य 
की वाचना के समय में भी श्रमणियों को छेदसूत्र न पढ़ने संबंधी 
आयेरक्षितसूरिजी का प्रस्ताव सर्व सम्मत नहीं हुआ था, यही 
कारण है कि “व्यवहार सूत्र” में श्रमणियों को प्रकल्पाध्ययन पढ़ाने 
का विधान था और आज भी विद्यमान है तथापि आज लगभग 
१५०० वर्षों से श्रमणियों का छेदसूत्र पठन-पाठन सर्वथा बन्द है, 
* इसका कारण आर्य रक्षित की मौखिक निषेधाज्ञा ही हो सकता है। 


निशीथ-भसाष्य और इसके कत्तो- 


. निशीथ भाष्यक्रार कौन हैं ? इसके सम्बन्ध में चूणि में आने 
वाले सिद्धसेन सूरि के नामोंल्ेखों से भ्रमित होकर कोई विद्वान 
भाष्यकार को सिद्धसेन सूरि मानते हैं और उन्हें प्रसिद्ध भाष्यकार 
श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के समकालीन मानते हैं, जो निराधार 
है, क्योंकि प्राचीन ताडपत्रीय भण्डारों की ग्रन्थ सूचियों में अथवा 
अन्य किसी भी ग्रन्थ सें सिद्धसेत का निशीथ भाष्यकार के रूप में 
उल्लेख नहीं मिलता । 


' निशीयथ चूणिकार ने भी अपनी चूणि में कहीं भी सिद्धसेन 
क्षमाश्रमण को निशीथभाष्यकार के नाम से उल्लिखित नहीं 
किया, कतिपय याथाओं की चूर्णि के प्रारम्भ में “सिद्धसेन व्याख्या 


करते हैँ” ऐसा उल्लेख करने मात्र से सिद्धसेत निशीथ भाष्यकार 
प्रमाणित नहीं होते । 


१७ 
निशीयके १६ में उद्द शक्र के भाष्य की- 


“उदिण्णजोहाउलसिद्धसेणो, सपत्यिवो णिज्ञितसत्तसेणों | 
समंततो साहुमुहप्पयारे, अकासि अंधे दमिले य घोरे ॥५७५६॥” 


इस गांथा में आने वाले “सिद्धसेणो” इस शब्द प्रयोग से भी 
कोई कोई भाष्यकार को सिद्धसेन मानते हैं, जो ठीक नहीं है, गाथा 
के द्वितीय पाद में आने वाले “सत्तुसेणो” इस “सेण” शब्द के साथ 
अनुप्रास मिलाने के लिए ही भाष्यकार ने प्रथम चरण में “सिद्धसेणो 
यह शब्द प्रयोग किया है, यदि भाष्यकार स्वयं सिद्धसेन होते तो 
वे अयना नाम स्पष्ट रूप से लिख सकते थे और वह भी भाष्य की 
समाप्ति में, .सो ऐसी व्रात तो है नहीं, भाष्यकार ने राजा सम्प्रति 
के सैनिक बल का सूचन करने के लिए उपर्युक्त गाथा लिखी है और 
ऐसी प्रकरणान्तर्गत गाथा के अमुक शब्द को देखकर उसे ग्रन्थाकार 
. का नाम मान लेना, पद्धति-विरुद्ध है, अधिकांश में भाष्यकार 
अपनी कृति में अपना नाम लिखते ही नहीं हैं और कोई ऐसी विशेष 
कृति हो तो उसमें नांम निर्देश होता भी है तो ग्रन्थ की आदि में 
अथवा अन्त में, अप्रासंगिक स्थान में नहीं । 


निशीथ के विशेष चूणिकार आचार्य जिनदास गाणिजी ने अपने 
विवरण में सिद्धसेन की व्याख्या का निर्देश किया है, कहीं कहीं 
उनकी गाथा का भी सूचन किया है, इससे यही सिद्ध होता है कि 
जिनदास के पूर्ववर्ती निशीथ के सामान्य चूणिकार आचार्य सिद्धसेन 
होने चाहिए और उन्होंने अपनी चूणि में उद्धत पूर्ववर्ती गाथाओं 
को, सिद्धसेन की गाथाएँ मान ली हैं, वास्तव में सिद्धसेन भाष्यकार 
नहीं परन्तु चूणिकार थे, उन्होंने जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण विरचित 
गाथाबद्ध “जीत कल्प” पर भी चूणि बनाई थी और इन्‍्हीं चुणिकार 


.. सिद्धसेन ने निशीथ पर भी सामान्य चूणि लिखी हो तो संभावित 


: है और विद्येष चणि में उनके नामोल्लेख भी संगत हो जाते हैं ! 


 'आचाये श्री जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण का ससय विक्रम की 


श्ध 


क् 


७ वीं शती का मध्यभाग है, “जीतकत्प की चूथि में सिख्सेन 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की जिन शब्दों में स्तुति की है, उससे 
यही सूचित होता है कि चूणिकार सिद्धसेन या तो जिनभद्रगणि 
क्षमाश्रमण के शिप्य होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो उनके 
प्रतीच्छक तो होने ही चाहिए, इस परिस्थिति में सामान्य चुमिकार 
सिद्धसेन का सत्तासमय विक्रम की सातवीं झती के उत्तराद्ध के 
परवर्ती नहीं हो सकता और सामान्य चूणिकार सिद्धसेन सातवीं 
शताब्दी के व्यक्ति हों तो, विधेप चूणिकार आचार्य जिनदास सणि 
आठवीं शती के ही ग्रन्थकार हो सकते हैं, पहले के नहीं । 


कक 


न्‍ैँ 


भारत में चलने वाले ताम्र, रुप्प और सुबर्ण के सिवकों का 
वर्णन करते हुए गणिमहत्तरजी ने निशीय के दशम उद्देशक में 
रूप्यमय सिक्‍कों का निर्देश करते हुए लिखा है--“रूप्पमय जहा 
भिल्लमाले वम्मलातों 


अर्थात्‌--रुप्यमय नाणक जैसे भीनमाल में “वर्मलात” नामक 
रुपया चलता है ।” 


विशेष चूणि के उक्त उल्लेख के अनुसार जिनदास गणि मदह्त्तर 
भीनमाल में वर्मलात नामक रुपया चलता था उस समय के व्यक्ति 
हैं, भीनमाल के राजा वर्मलात का एक शिलालेख वसनन्‍्तगढ से 
मिला है, जो विक्रम की सातवीं शति के चतुर्थ चरण का है, सातवीं 
शती के चतुर्थ चरण में राजा वर्मलात विद्यमान था तो उसका 
चलाया हुआ रुप्य नाणक उसके बाद भी चलता रहा होगा, क्योंकि 
इस प्रदेश में कई राजाओं के नाम के रुप्पक सिक्के उनके परलोक 
वास के वाद भी सौ-सौ वर्षों से अधिक समय तक चलनें के दृष्टान्त 
मिलते हैं, इस परिस्थिति में भीनमाल में “वर्मलात रुपया” भी 
आठवीं शती तक चलता रहा हो तो कोई आइचये नहीं है, प्रसिद्ध 
प्रतापी राजा के नाम का सिक्का उसके बाद अन्य राजा उस प्रदेश 
का स्वामी बन जाय तब वहां का प्रचलित नाणा भी वदलता है, 
यह परम्परा इस प्रदेश में विक्रम की २०वीं शती के मध्य भाग 
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तक रही थी, यह नजरों देखी बात है, इससे हमारा अनुमान है 
कि निश्ञीथ के सूत्रों और भाष्य पर प्राकृत टीका बनाने वाले 
सिद्धसेन क्षमाश्रमण विक्रमीय सातवीं -शती के अन्त में और विशेष 
चुणिकार आचार्य जिनदास गणि महत्तर आठवीं शती के उत्तराघें 
भावी ग्रन्थकार मानने सें कोई बाधक नहीं होता । 


नवमी शती के तत्त्वार्थं टीकाकार आचार्य सिद्धसेत गणि ने 
निशीथ विशेष चूणि का उपजीवन करने के प्रमाण मिलते हैं, इससे 
निश्चित है कि वे तत्त्वार्थ टीकाकार सिद्धसेन के पूव॑वर्ती थे, इसमें 
कोई शंका नहीं रहती । 


निशीथ नियु क्तिकार- 


निशीथ निर्युक्तिकार कौन ? निशीथ निर्युक्तिकार ही आचारांग 
निर्युक्तिकार हैं यह कहा जाता है, परन्तु निर्युक्तिकार कौन इस 
प्रश्त को सुलझाये बिना आचाराँग निर्युक्तिकार को निशीथ 
निर्युक्तकार कहने से कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में निर्यूक्तिकार भद्रबाहु माने जाते हैं, परन्तु यह मान्यता 
भी दरवीं ग्यारहवीं शत्ती की है, पहले की नहीं, किसी भी प्राचीन 
टीका चणि आदि में चतुर्देश पूर्वधर भद्गबाहु स्वामी निर्युक्तियों के 
कर्ता हैं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, निशीथ विशेष आदि में 
“इयं भद्बाहु कंता गाथा” इत्यादि उल्लेख अवश्य मिलते हैं, परच्तु 
इन उललेखों से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि दब सूत्रों की 
निर्युक्तियां बनाने वाले भद्रबाहु थे । ह 


चूणिकार जिस गाथा को भद्रबाहु कृत कहते हैं, उसी गाथा 

को मलयगिरि आदि टीकाकार प्राचीन गाथा के नाम से उल्लिखित 
करते हैं, इन परस्पर विरुद्ध मध्यकालीन उल्लेखों से इतना जरूर 
कह सकते हैं कि आवश्यक आदि सूत्रों पर प्राचीन भद्रबाहु की 

. निबन्ध के रूप में निर्युक्तियां हों तो आइचर्य नहीं है, परन्तु 
विद्यमान निर्युक्तियां भद्रबाहुकुत हैं, ऐसा सिद्ध करने के लिए कोई 


२० 


प्रमाण नहीं, प्रत्युत इन निर्युक्तियों को भद्रवाहु स्वामी के बाद की 
कृतियां मानने के लिए अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । _ 


आवश्यक निर्युक्ति को ही लीजिये, श्रुतज्ञान की प्रकृतियों का 
वर्णन करने के बांद निर्युक्तिकार “कत्तो में वंण्णे” इस गाथा में 
कहते हैं, श्रुत भगवन्त की सर्व प्रकृतियों का वर्णन करना मेरी | 
शक्ति के वाहर है, इसी गाथा की व्याख्या करते हुए आवश्यक 
चूणिकार कंहते हैं--- 


श्रुत को सर्व प्रकृतियों का निरूपण करना चतुर्देश पूर्वंधर 
अथवा द्पूर्ववरों की शक्ति का विषय है, मैं वैसा न होने से 
यह गाथा कहकर इस गाथा सूत्र के द्वारा वर्णन यहां ही पूरा 
करता हूँ । ह 


आवश्यक चूणि वर्तेमान जैन चृूंणियों में सब से प्राचीन है,. 
इसके आन्तर प्रमाणों से सिद्ध होता है . कि आवश्यक .चूणि ह्ण 
लोगों के भारत में आने के बाद तुरन्त बनी हुई विक्रमीय षष्ठी 
शर्ती की कृति है, इस चूणि के कथनानुसार आवश्यक निर्युक्तिकार 
दहापुर्ववर से निम्नकोटि के व्यक्ति थे, इसका- तात्पर्याथे यही : 
निकलता है कि आवश्यक निर्युक्तिकार चतुर्देश पृर्वधर भद्रवाहु 


नहीं थे । 


कतिपय विद्वान्‌ कल्पना करते हैं कि आवश्यक आदि ग्रन्थों के 
के निर्युक्तिकार दूसरे भद्ववाहु मान लिए जाएँ तो क्‍या आपत्ति 
है ? मैं पूछता हूँ, दूसरे भद्गवाहु हुए थे, इस बात को प्रमाणित 
करने के लिए आपके प्रास क्या प्रमाण है? ख्वेताम्बर साहित्य में 
'भेद्रवाहु ज्योतिषी वराहमिंहिर के भाई होने की जो कहानी प्रचलित 
है, वह बिलकुल अर्वाचीन है और दिगम्वर सम्प्रदाय के विद्वान 
द्वितीय ज्योतिषी भेद्रवाहु को विक्रम कीं दूसरी शी के आसपास 
हुआ मानते हैं, उसका आधार एक “आदि पुराण” मात्र हैं; 
“ववला, जयघवला, चैलोक्य अज्ञप्ति, श्रुतावतार कथा” आदि में: 


- २१ 
द्वितीय भद्रबाहु की कोई चर्चा नहीं है, इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थों की 
प्रशस्तियों में द्वितीय भद्बबाहु. का. नामोल्लेख न होने से “आदि 


पुराण” के एक उल्लेख मात्र से द्वितीय.भद्बबाहु को द्वितीय शताब्दी 
के लगभग माननां प्रामाणिक कोटि में नहीं आ सकता । 


इस प्रकार निर्यक्तिकार दशपूर्वधरों से निम्न कोटि के थे और 
द्वितीय भद्बबाहु का कोई प्रमाण न होने से वर्तेमान दश सूत्रों की 
निर्युक्तियाँ भी आचार्य आये रक्षित की कृतिंयाँ होने की मान्यता 
की तरफ मैं भुकता हूँ । | 


आयेरक्षितजी ने अनुयोगों का पार्थक्य और कालिक श्रुत में 
नयवाद का गोपन जैसे महान्‌ कार्य करने का. साहस किया है तो 
उनके लिए आवश्यकादि दश सूत्री पर नियुक्ति निर्माण की कार्य 
दुर्घेट तहीं था । 


निशीथ भाष्यकार ने भाष्य का निर्माण किस देश में 
रहकर किया होगा १- 


इस समय मेरे सामने “निशीथ, एक अध्ययन” शीषक एक 
लेख पं० दलसुख मालवणिया का पड़ा है, इसमें पण्डितजी एक प्रइन 
उठाकर उसका स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं-- 


“भाष्यकार ने किस देश सें रहकर भाष्य लिखा ? . इस प्रंदन 
का उत्तर हमें गा० २६२७ से मिल सकता है, उसमें “चक्के 
धुभाइया शब्द हैं। चूणिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि उत्तरापथ 
में धर्मचक्र है, मथुरा में देवनिर्मित स्तूप है, कोसला में जीवन्त 
स्वामी प्रतिमा है, अथवा तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ हैं इत्यादि 
मानकर उन देशों में यात्रा न करे ।” 


पण्डितजी ने अपने मिरूपण में जिस गाथा २६२७ से उत्तर 
मिलने का लिखा है, उस गाथा को हम नीचे उद्ध त॑ करते हैं--.. 


श्र 


“दुइज्जंता दुविहा, शिक्क्रारणिया तहेव कारणिया। 


5 


असिवादि कारणिया, चक्के थूमाइयवा इयरे ॥२६२७॥” : 


अर्थात्‌--'विहार करने वाले दो प्रकार के होते हैं--निष्कारणिक 
तथा कारणिक, अशिवादि के निमित्त अपने क्षेत्र से जो अवधि के 
पहले विहार करते हैं, वे कारणिक विहार करने वाले हैं, तब घर्म- 
चक्र, देवनिित स्तृप आदि की यात्रा के लिए जो विहार करते हैं 
वे निष्कारणिक हैं।' ह 


तात्पर्य इसका यह है कि साधु साध्वी को निर्वाह योग्य क्षेत्र 
मिलने पर वर्षाकाल में चारमास और शीत, उष्ण काल में साधु 
को एक मास और साध्वी को दो मास वहां ठहरने के बाद आगे 
दूसरे क्षेत्रों में विहार करता चाहिए, इस प्रकार के विहार को 
निष्कारण विहार कहा है, परन्तु कई ऐसे कारण भी उपस्थित 
होते हैं, जिनके वश होकर श्रमणों को ज्ञास्त्रनियम तोडकर आगे 
विहार करना पड़ता है। | | ह 


मास के भीतर विहार कराने वाले कौन कौन कारण होते हैं, 
वे चूणिकार निम्नलिखित शब्दों में सूचित करते हैं-- 


/ असिवोमोदरियरायदुट्ठ-खुभिय-उत्तमटठकारणा.. वा 

अहवा-उवधिकारणा, लेवकारणा वा, गच्छे वा चहुगुणतरं ति 

खेचं, आयरियादीण वा आगाढ़कारणे एतेहिं कारणेहि दृहच्जंता 
कारणिया ” 


अर्थात्‌--जहां पर साधु ठहरे हुए हैं, उस क्षेत्र में हैजा आदि 
महामारी फेल जाय, दुशिक्ष के कारण साधुओं को भिक्षा मिलना 
दुर्लभ हो जाय वहां का शासक श्रमणों . पर नाराज होकर उन्हें 
कष्ट दे, स्थानिक जनसमाज किन्‍्हीं भी कारणों से क्षुब्ध होकर 
वहां से भाग जाय, अथवा किसी श्रमण को अंनशन करना है . 
परन्तु जहां ठहरे हुए हैं, वह क्षेत्र उस कार्ये के योग्य न हो तो _ 


२३ 
मासकल्पादि की समाप्ति के पहले ही विहार करदें तो दोष नहीं, 
इसके अतिरिक्त अच्यक्षेत्र में साथुओं के लिए उपधि और पात्रों के 
लिए लेपादि सुलभ हों, अथवा अपने गच्छ, आचार्यादि के लिए 
गन्तव्य क्षेत्र विशेष अनुकूल हो तो इन आगाढ कारणों से पूर्व क्षेत्रों 
में से पहले भी विहार करदें तो दोष नहीं, क्योंकि ये सब कारणिक 
विहार हैं ।' 
उक्त अशिवादि में से कोई कारण न हो, उत्तरापथ के धर्मचक्र 
मथुरा के देवनिमित स्तूप, अयोध्या की जीवन्तस्वामी प्रतिमा, 
तीर्थंकरों की जन्म दीक्षा ज्ञान निर्वाण भ्रूमियों आदि की यात्रा के 
 निमित्त योग्य क्षेत्रों को छोडता हुआ विहार करें तो वह 
निष्कारणिक विहार है । 
उपर्युक्त गाथा और इसकी चूणि का तात्पर्यार्थ इतना ही है कि 

कि साधु को योग्य निर्वाह करने लायक क्षेत्रों को बीच में छोड़कर 
निष्कारण अथवा तीर्थयात्रादि के निमित्त आगे नहीं जाना चाहिए, 
“इस गाथा और इसकी चूणि में इस बात की गन्ध तक नहीं है कि 
जहां तीर्थ हो अथवा तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियां हों, . वहां 
साधु को विहार ही नहीं करना चाहिये ।” 
... उक्त गाथा और इसकी चूणि का भाव लेकर पण्डित 

मालवणिया ने जो भाष्यकार का उत्तरापथ में जाना वर्जित 
माना है, वह उनकी समझ का विपर्यास मात्र है । 


व्यवहार सूत्र तथा प्रकल्पाध्ययन में साधुओं के विहार योग्य 
क्षेत्रों की जो सीमा बताई है उसके भीतर वे सभी देशों में विहार 
कर सकते हैं और विहार दरमियान आनेवाले तीर्थों की यात्रा भी 
कर सकते हैं, मात्र तीर्थ यात्रा निमित्तक साथुओं का भ्रमण निषिद्ध 
किया है । 


पूर्वोक्त २९२७ वीं भाष्य गाथा और इसकी चूणि से ध्वनितार्थ 
निकालकेर पण्डित मालवणिया कहते हैं--- 


“उक्त प्रदेशों में भाष्य नहीं लिखा गया, संभवतः वह पश्चिम 
है. 


2. २ 9:< 


भारत में लिखा गया हो, यदि पश्चिम भारत का भी संकोच करें 
'तो कहना होगा कि प्रस्तुत भाष्य की रचना सौराष्ट्र में हुई होगी, 
क्योंकि वाहर से आते वाले साधु को पूछे जाने वाले देश सम्बन्धी 
प्रइनों में मालवा और मगध का प्रश्न है, मालवा या मगध में बैठकर 
कोई यह नहीं पूछता की आव मालवा से आरहे हैं, या मगध से ? | 
अतएवं अधिक संम्भव तो यही है कि निश्ीथ भाष्य की रचना 
सौराष्ट्र में हुई होगी ।” 

पण्डित मालवणिया ने अपनी इस तर्कवाजी का मूलाधार 
निम्नलिखित ३३४७ वीं गाथा को माना है-- 


'साएता शाइओज्का, अहवा ओज्छातो5ह॑ ण॒ साएता | 
वत्थव्यमवत्थव्यो, ण॒मालवो.. मागधो बाउह ॥३३४७॥” 


उक्त गाथा किस प्रसंग पर आई है इसका प्रथम विवरण देकर 
फिर इस गाथा का अर्थ लिखेंगे । ह 
निशीथ सूत्र के ११ वें उद्द शक में निम्नलिखित दो सूत्र 
जाते हैं-. | 
'जै सिक्‍खू अप्याणं विष्परियासेइ विष्परियासंत वा साविज्जति ६८” 
“जे भिक्‍खू परं विप्प्रियासेह विप्परियासंतं वा सतिज्ञति ॥६ 8॥” 


“जो भिक्षु अपने खुद के प्रति भाषा-विपर्यास करे अ्रथवा उसका 
अनुमोदन करे, जो भिक्षु दूसरे के प्रति भाषा-विपर्यास करे अगर : 


करने वाले का अनुमोदन करे, उसको अनुद्घातित चतुर्मासिक की 
आपत्ति होती है ।” 


यह साथा विदर्यास द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भेद से चार प्रकार 
का होता है, द्रव्य विषयक विपर्यास जैसे--किसी अनजान मनुष्य 
नें दृष्टा यह दाडिम है ? उत्तर में विपर्यास करने वाला कहता है, 


यह अम्बाडक है, इसी प्रकार अम्बाडक के - पूछते. पर उसे 
दाडिम कहे । । 


२५ 


क्षेत्र विपर्पास-जैसे दो नामवाले क्षेत्र के सम्बन्ध में आंनन्दपुर 
पूछने पर उसे अर्कस्थली कहे और अकंस्थली है ? यह पूछने पर 
उसे आनन्दपुर कहे । 


काल विपर्यास--अनागाढ बीमारी में आागाढ बीमारी कहे और 
आगाइड में अनागाढ, अथवा अकाल में उपधि ग्रहण करे और काल 
में ग्रहग न करे । 


भाव विपर्यास--भाव विपर्यास में अनिरव॒ त आत्मा को नि त 
बताये और दूसरे को अनिवुत कहे और स्वयं को निरबु त कहे, जो 
पदार्थ जिस प्रकार नियत हो उसको दूसरे प्रकार का मांने, अंथवा 
कंहे वा करें यह भी भाव विपर्यास है । 


जैसे कोई साधु अयोध्या नगर से महमान बनकर आया और 
स्थानिक साधु ने पूछा--तुम अयोध्या से आते हो ? आगन्तुक 
कहता है नहीं, मैं साकेत से आया हूँ, स्थानिक साधु, अयोध्या का. 
पर्याय ही साकेत है यह नहीं जानता, इसलिएं वह अयोध्या के 
पूछने पर साकेत एवं ज्ञाकेत के पूछने पर अयोध्या बताता है, अथवा 
तुम यहां के रहने वाले हो, यह पूछने पर अपने को अश्रवास्तव्य 
बताता है और यहां के रहने वाले नहीं हो, यह पूछने पर वह अपने 
को वहां कां रहने वाला बतावे, क्या तुम मालवदेश के जन्मे हुए 
हो, यह पूछने पर वंह अपने को मालवा अथवा अन्य देश का 
जन्मा हुआ बताता है, यह. सब वचन विपर्यास के दुष्टान्त है । 


: उस बचने प्रयोगों के आधार से निशीथ भाष्यकार को मालेव 
और मगध देश से भिन्न देश का मान लेना तर्क हीन है । 


लेखक को कोई न कोई तो भाषा विपर्यास सूचक दृष्टान्त 
देना ही था, मॉलव और मसगध का नाम लिया उसी प्रकार 
सहाराष्ट्र और सौराष्ट्र के नाम लिये होते तो भी भाष्यकार 
महाराष्ट्र अ्रथवा सौराष्ट्र-में नहीं थे यह कहने में कोई भी बंधिर्क 


नहीं होता । 
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उक्त तक॑ंबाजी से तो. पण्डितजी ने अपनी बुद्धि का- ही थाह 
बताया है और कुछ नहीं किया, भाष्यकार के सौराष्ट्र में रहकर 
भाष्य निर्माण करने का कोई प्रमाण नहीं दिया । 


जैन सूत्रों के अधिकांश भाष्य विक्रम की पांचवी झती से 
सातवीं शती के अन्त तक में निर्मित हुए हैं, संघदास का प्रस्तुत 
निशीथ भाष्य विक्रम की छट्ठी शताव्दी में हुआ हो तो वाधक नहीं 
है, परन्तु उक्त समय में सौराष्ट्र देश की क्या स्थिति थी यह भी 
जान लेना आवश्यक है, क्योंकि श्वेत हुणों के भारत में प्रवेश होने 
के बाद भारतवर्ष के परिचिमोत्तर प्रदेश में वहुत ही क्रान्तियां हुई 
हैं, प्रारम्भ में तोरमाण के समय में तो धर्म सम्बन्धी विशेष क्रान्ति 
नहीं हुई, केवल राज्यों का परिवर्तन होने से ग्रुजेंर आदि राज्य 
कत्‌ जातियां दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित हुई थीं, और ओसियां, 
मण्डोवर, जालोर, भीनमाल, अमरकोट, थराद आदि नगरों में 
गब्रावाद हुए थे और उनके लहकरों में हजारों की संख्या में सैनिक 
और व्यापारी होने से इस राजस्थान के दक्षिण प्रदेश एवं मध्य 
भारत तक आए और वसे थे, तोरमाण के मरने के बाद उसके पुत्र 
मिहिर कुल के राज्य काल में राजकीय परिस्थिति के साथ-साथ 
धामिक परिस्थिति में भी पर्याप्त क्रान्ति हो चुकी थी, पैगम्बर 
मोहम्मद की तरह मिहिरियुल ने सभी धर्म के अनुयायियों को शैव 
ब्रनाने अथवा अप्रने राज्य से चले जाने का चेलेन्ज दिया था, इस 
क्रान्ति काल में लाखों की - संख्या में जैन गृहस्थ और हजारों की 
संख्या में जेन श्रमण-श्रमणियां उत्तर भारत का त्यागकर राजस्थान, 
मध्यभारत आदि प्रदेशों में आकार बसे थे । 


उपयुक्त परिस्थिति में आचार्य संघदास के निशीथ भाष्य का 
किस देश और स्थान में निर्माण हुआ, यह निद्चित कहना कठिन है. 
पण्डित मालवणिया ने भाष्य की ६५७-६५८-६५६ इन तीन 
गाथाओं के आधार से भाष्यकार के समय में प्रचलित नाणे का 
वर्णन किया है और लिखा है वस्त्र का मूल्य जघन्य मध्यम 
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और उत्कृष्ट तीन प्रकार का-होता है, १८.पाटलीपुत्रीयः रुपये तक 
का बस्त्र जघन्य, लाख की कीमत का वस्त्र उत्कृष्ट और दो के 
बींच का जो भी मूल्य हो, वह वस्त्र का. मध्यम मूल्य कहलाता है 
भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में चलते हुए रुपयों में क्या-क्या वट्ठा 
है, वहु भाष्यकार बताते हुए. कहते है-- 


: दीव -में चलने वाला रुपया “साभरक”. नाम से विख्यात है, 
दो साभरकों के बराबर उत्तर भारत का- एक रुपया होता है ।* 


- - उत्तरापथ के दो. रुपयों के बर।बर पाटलिपुत्र का एक रुपया 
होता हैं, अथवा दूसरे प्रकार से कहें तो दक्षिणा पथ के दो रुपयों 
के बराबर काञड्ची का एक रुपया होता है, जो “नेलक” नाम से 
प्रसिद्ध है और दो- नेलकों के: बराबर कुसुम नगरीय एक रुपया 
होता है, इस कुसुम नगरीय रुपये से वस्त्र का १८ रु०: जधन्य 
मूल्य माना जाता है । 


' : विद्वान मालवणिया ने भाष्यकार की सिक्कों की चर्चा को 
भाष्य सौराष्ट्र में बनाने का प्रमाण कंसे मान लिया यह समभ में 
नहीं आता, सिक्‍कों की-चर्चा में तो सौराष्ट्र क्रे “दीव'” के अतिरिक्त 
मद्रास प्रेसिडेण्टी स्थित -“काज्ची” के “नेलक” पूर्व भारत के 
“पाटलिपुत्र॒क” तथा “कुसुमनगरीय” नाम भी आए हैं, इन नामों 
के आधार पर निशीथ भाष्य की रचना दक्षिणापथ के काञ्चीनगर 
में कोई बताये अथवा तीसरा कोई पाटलिपुत्र में भाष्य की रचना 
बताये तो उसके लिए पण्डितजी के पास क्या प्रत्युत्तर है ? 


इसी प्रकार पंण्डित मालंवर्णिया ने बहुत सी लचरे और 
अप्रामाणिक बातें निशीथ के अध्ययन में लिखी हैं, परन्तु उंच सब 
की. चर्चा करने के लिए यह स्थान उचित नहीं है, मात्र दो 


चार बातों का उल्लेख करके अध्ययन की चर्चा समाप्त 
कर देंगे | 


दर्द 
प्रध्ययन के पृष्ठ ७ में पण्डित॒जी लिखते हैं-- 


“अंनाचार के कारण जो प्रायर्चित्त आता है, उसका विधान 
निंशीथ में विशेष रूप से मिलता है ।” जा 


इसी पृष्ठ में नीचे पण्डितज़ी लिखते हैं-- 


क्ः 


“केवली और चतुदंश पूर्वंधर को प्रायरिचित्त दान का जैंसा 
अधिकार है, प्रकल्प-निशीथघर को भी बैसा ही अधिकार है ।” 


ऊपर के दोनों वाक्यांश पण्डितजी के छेदसूत्र रुम्बन्धी अल्पन्ञता . 
के सूचक हूँ, क्योंकि निश्ीथ में ही नहीं प्रत्येक छेदसूत्र में स्थविरों 
के लिए अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार के प्रायश्चित्त नहीं होते, 
किन्तु अनाचार के ही होते हैं, शेष तीन प्रकारों के प्रतिसेवन 
 आयश्चित्त का विधान केवल “जिनकल्पी” साधु के लिए 

हँ । 
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निशीयधर को भी केवली तथा चतुर्दश पूर्वंघर के. जैसा 
प्रायर्चित्त दान का अधिकार बताना अशास्त्रीय है, केवली, चतुर्दश 
पूवंधर द्वारा दिये गए प्रायदिचत्त से जैसी शुद्धि होती है, बसी 
श्रुतव्यवहारी से नहीं होती, आगम व्यवहारी हारी प्रायरिचत्त लेनेवाले 
के मानसिक भावों को जानने वाले होते हैं, आलोचक यदि 
अपने दोपों को छिपाता है तो वे उसको प्रांयरिचत्त नहीं देते परन्तु 
तिशीथवर आ्रालोचकों के कथनानुसार जो आपत्ति - जाती है, 
उसका प्रायर्चित्त दे देते हैं । पा, 

प्राचीन काल में दशवेकालिक की रचना होने के पूर्व दीक्षाथि 
को आचारांग का प्रथम अध्ययन पढाने के 
थी, यह कथन आांग्रम॑ विरुद्ध और शेली विरुद्ध 
पढाने की वात प्रत्नज्वा देने के बाद आर 
पहले की हैं, न कि गृहस्थावस्था में किर्स 
पढाया जाता था । 


वाद दीक्षा दी जाती 
झ भी है, शस्त्रपरिज्ञा 
छेदोपस्थापना होने के 
गी को झुस्त्र परिज्ञाध्ययेंच 


हर] 
 -“वूर्णिकार के उपाध्याय अब मन क्रमाथमण ये १” 


पण्डितजी का उक्त कथन जैन शैली की कमजानकारी का 
परिणाम है, वयोंकि चूणिकार स्वयं प्रद्युस्तं क्षमाश्रसमण को अपना 
श्र्थदायी बताते हैं और सूत्रों का अर्थ पढ़ाने वाले आचार्य ही होते 
हैं, उपाध्याय नहीं, उपाध्यांय का कंर्त्तव्य शिष्यों को सूत्र पढाना 
मात्र है, अथ्थ देना नहीं । 


(१) 'कमठक' को कमण्डलु बताना । 
(२) 'लोट्रो' को लोटो कहने । 
(३) 'कणिक्का' को आठे को पिण्ड बतांनो । 


इत्यादि बातें पण्डितजी की प्राकृत भाषा की न्यूनता सूचित 
करती हैं । 


कमठक--कमण्डलु नहीं होता, किन्तु कटोरे के आकार का 
एक पात्र होता है । 


लोइ--शब्द पीसे हुए धान्य के अर्थ में प्राकृत भाषा में माना 
'गया है, लोठे के अर्थ में नहीं । 


कणिवंका--गुंदे हुए आठे के पिण्ड के अर्थ में नहीं 
पीसे हुए गेहूँ अथवा जब के कोरे आटे के अर्थमें रूढ है । 


पण्डित सालवणिया ने हिंसा के उत्सग, अपवाद, आहार और 
ओषध के अपवाद, विक्ृतियों के ग्रहण-त्याग, ब्रह्मचर्य॑ की साधना 
में कठिताई आदि शीर्षकों के नीचे जो ऊहापोह किया है, वहन 
करते तो बहुत ही अच्छा होता, इस चर्चा से मॉलवणिया की 
विद्गत्ता तो प्रकट नहीं हुई पर अनजान पाठकों के लिए एक आआरान्ति 


का साधन अवश्य तम्यार हुआ है जो किसी भी प्रकार से हितकर 
नहीं कहा जा सकता । 
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चूर्टिकार जिनदास किस देश के थे और चूर्िं का निर्माण 
किस देश में किया - 


ह क्षेत्र संस्तव में कुरुक्षेत्र के नाम निर्देश मात्र से कोई-कोई इन्हें 
: कुरुक्षेत्र निवासी होने का अनुमान करते हैं, यह केवल हास्यजनक 
हैं, तय-निक्षेपों, अनुयोगों के निरूपण में शास्त्रकार अनेक स्थानों 
के नाम निर्देश करते हैं, इससे निर्देशक उस प्रदेश के थे, ऐसा 
मानना केवल निराधार होता है । 


आचार्य जिनदास गणि महत्तर ने चूणि में अपने भाइयों के 
नामों के निर्देश किये हैं वे सभी मारवाडियों के नाम हैं, मध्य- 
कालीन और उसके पहले के इस मरुप्रदेश के लोगों के नाम ऐसे 
ही होते थे । 


जिनदास का नाम सूचक इलोक निम्बोद्धृत है-- 
“देहदो सीहडो सीहो, थोरों जेहा सहोयरा। 
कणिट्ठा देडलो णुण्णो, सत्तमो य तिइज़गो ॥ 
एतेसि सज्मिमों जो उ म॑ देवी तेण चिंतिता ॥(” 
अर्थात्‌-देहड, सीहड, सिंह और थोर इनमें से प्रथम के तीन 
जिसके बड़े भाई हैं और देउल, नज्न और सातवां तीजक ये जिसके 


कनिष्ठ भाई हैं, इनके मझोले भाई थोर ने मंदेवी का ध्यान करके 
निशीथ चूणि का १६ वां उद्देशक पूरा किया ।' 


हि उक्त सातों ही नाम पूर्वकाल में इस मरुभूमि में दिए जाते थे, 
इनसे का सध्यनाम “थोर”” अपने ग्रन्थकार जिनदास गणि महत्तर 
का यृहस्थाश्रम का नाम है। ह ह 


१३ वें उद्देशक के अन्त में चूणिकार ने निम्न गाथा में अपने - 
पिता का नाम भी सूचित किया हैं, वह गाथा यह है--- 
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: “संकरजडमउडबविभूसणस्स तरणाससरिसणामस्स | 
तस्स सुतेणेस कता, विसेसचुएंणी णिसीहस्स | क्‍ 


अर्थात्‌--'शंकर जटामुकुट के विभूषण चन्द्रमा के सदृश जिसका 
नाम है, उसके पुत्र ने यह निशीथ की विशेष चूणि बनाई।_ 

इस गाथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि निशीथ विशेष चूर्ण के 
कर्ता आचार्य जिनदास गणि के पिता का नाम “चंद्र” था, प्राचीन 
काल में इस प्रदेश में ऐसे नाम व्यवहृत होते थे । 

इसी प्रकार चूणिकार ने १४ वें उद्देशक के अन्त में एक गाथा 
लिखकर अपनी माता का नाम सुंचित किया है-- 


“रविकरमसिधारण5क्खर-पत्तमवग्गंत-अक्खरजुएणं | 
णाम॑ जस्सित्थीए, सुतेश तस्सेस कया चुएणी | 


उपर्युक्त गाथा के रवि, कर, अभिधा इन छब्दों का अन्तिम 
अक्षर लेनें से “विरधा” और इसके साथ “य” वर्ग का अन्तिम 
“व” जोड़ने से जिनदास गणि की माता का नाम “विरधाव” ऐसा 
निष्पन्न होता है । ह 

इस प्रदेश में आजकल भी विरधाव अथवा विरधादे आदि 
स्त्रियों के नाम दिये जाते हैं । 

. निशीथ के २० वें उद्देशक की चूणि की समाप्ति में प्रन्थकार 

ने अपने नाम और उपाधि. को सूचित करने वाली दो. गाथाएँ 
दी हैं-- ्् 


“ति चड पण अट्ठमबग्गे, ति पणग ति तिग अबखरा य तेसिं । 

ततिय पढसेहि ६ुपढम-सर जुएहिं शाम॑ कय॑ जस्स || 
 गरुदिण्णं च गशित्त, महत्तरतं च तस्स सुद्धेहिं। 

तेण कयेस( चुएणी, विसेसनामा निसीहस्स |” 


तीसरे, चौथे, पांचवें और आउवें वर्ग के तीसरे पांचवें तीसरे 
न 


रे२ 


और तीसरे इन चार अक्षरों में ऋण: तृतीय (इ), प्रथम (अ), 
दूसरा (आज) और पहला' स्वर (अ) मिलाकर जिसका (जिणदास ) 
नाम दिया है और जिसको गणित्व (गणिपद) और महत्तर 
शुद्धाचारवान्‌ गुरु ने दिया है, उसने निश्ञीथ सूत्र की यह विद 
नामक चूणि वनाई ।' 


2! 


ऊपर के नामकरणों से और धभिल्लमाल, वर्मलात, आदि नामों 


के उललेखों से जिनदास गणि का मूल निवास भिल्लमाल (भीनमाल ) 
अथवा इसके आसपास के प्रदेश में होना प्रमाणित है । 


अब रहा निशीथ चूर्णि के निर्माण का स्थल--- 
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प्रस्तुत चुणि के उन्नीसवें उद्देशक में चार महामहों का निरूपण 


वें 
करते हुए चूणिकार लिखते हैं 


“के पुण ते महामहा १ उच्यंते, आसाढी गाहा, आसाढी- 
आसाहपोण्णिमाए। इह लाड़ेतु सणवोण्णिमाए भवति 
इंद्महो | आसोयपुण्णिमाए, कत्तियप्रिणमाएं चेव सुगिम्हतो 
चेत्तपण्णिमाएं एते अंतदिवसा गहिया आदितो पण जत्थ विसए 
लतो दिवसातो महामहो पवततति /” 


अर्थात्‌-महामह कौन कहे जाते हैं ? आसाढी इस गाथा में 
सहासहां का वर्णन इस प्रकार है--आसाढी पूणिमा को इन्द्रमहामह 
इन हता हूँ, परन्तु यहां लाट देज्ञ में श्रावणी पूणिमा को महामह 
सताया जाता हूँ, आशिवनपूर्णिमा, कारतिकपूणिमा और. चैद्नी 
पूर्णिमा ये महामहों के अन्तिम दिन हें । 


उपर के निरूपणों में चूणिकार ने जो लिखा है कि “यहां लाट _ 
दश से श्रावर्णी पूणिमा को महासह मनाया जाता हैं, इससे निश्चित 


है कि आचार्य जिनदास गणि ने निशीय चणि का निर्माण “लाटदेश 
में किया है। । 


अट्टरेस आवार-प्रकरप---- 


आवश्यक-सूत्रान्तर्गत श्रमणप्रतिक्रमणसूत्र में “अद्वावीसाए 
आयारप्पकप्पेहि” इस सूत्र में २८ आचार प्रकल्पों की सूचना की 
है, इस सूत्र के टीकाकार पूर्वाचार्यों ने २८ प्रकल्प निम्न प्रकार 
से बताये हैं-- 
आचारांग सूत्र के दोनों श्रुतसकंधों के चुलिका सहित २५ 
अध्ययन और उद्घातित, अनुद्घातित, क्ृत्स्त ये तीन प्रकार के 
प्रायश्चित्त मिलकर २८ आवचारप्रकल्प होते हैं ऐसा श्रमण 
प्रतिक्रमण सूत्र के टीकाकार कहते हैं, परन्तु आचारांग की चूलिका 
निशीथाध्ययच को छोड़कर शेष २४ आचारांग अध्ययनों को 
“आचार प्रकल्पाध्ययत मानना तक संगत नहीं होता है, क्योंकि 
शास्त्र में “आचार प्रकल्प” यह नाम निशीथाध्ययन के लिये ही प्रयुक्त 
होता है। न कि सारे आचारांग सूत्र के लिए, इस परिस्थिति 
में आचारांग के सर्वे अध्ययनों को शामिल करके “आचार 
प्रकल्प” मानना तर्क संगत नहीं, व्यवहाराध्ययन में आचार-प्रकल्प 
पढ़ने के लिए तीन वर्ष का चारित्र पर्याय आवश्यक माना है, तब 
आवश्यक, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन और आवचारांग ये सब 
सूत्र तीन वर्ष के पर्याय के पहले ही पढाये जाते थे, इससे भी 
निद्िचत होता है कि “आचार-प्रकल्प” यह नाम आचारांग की पंचम 
चूलिका का-निश्चीथा ध्ययन का ही है, सारे आचारांग का नहीं । 
स्थानांग सूत्र में आचार प्रकल्प पांच प्रकार का बताया है जैसे-- 


“पृंचविहे आयारपक्प्पे पण्णत्ते, तंजहा-मासिए उम्पाइए, 
मासिए अणुग्घाइए, चउमासिए उन्घाइए, चठमासिए अणुग्धाइए, 
आरोवणा (४! 


इ् 


इन्हीं पांच प्रकार के आचार प्रकल्पों का विस्तृत वर्णन समवा- 
यांग सूत्र में निम्त प्रकार से उपलब्ध होता है, जैसे-- 

अट्ठावीसबिहे आयारपकप्पे पन्नचे तंजहा-मासिआ आरोवणा, 
सर्पचइसासिझआ आरोवणा, सदसराइसासिशा आरोवणा, 
(सपण्णरसराइ मामिआ आरोवणा, सवीसहराह मासिआ आरीवणा 
सपंचवीसराइ मासिआ आरोवणा) एवं चेव दो मासिआ आरोवशणा, 
सपंचराइदी मासिश्रा आरोेदणा, एवं तिमासिआ आरोवणा, 
चउमासिझ्ा आरोबणा, उम्पाइआ आरोवणा, अखुग्घाइया 
आरोवणा, कसिणा आरोबणा, अकसिशा आतेच्णा, एवादता 
आंयारपकप्पे, एतावता व आयरियव्चे [?” 


वर्थात--अट्टाईस प्रकार का आचार-प्रकल्प कहा है, जैसे-- 
मासिक आरोपणा, पंचरात््यधिक सासिकारोपणा, दशरात्र्यधिक 
मासिकारोपणा, पंचदशराज्यधिक मासिकारोपणा, विश्वतिरात्यधिक 
मासिकारोपणा, पंचविशवति तरात्यधिक मासिकारोपणा, इसी प्रकार 
द्विमासिकारोपणा, पंचराज््यधिक द्विमासिकारोपणा, दशरातज्यघधिक 
द्विमासिकारोपणा, पंचदशरात्यधिक द्विमासिकारोपणा, विशति- 
राज्यधिक द्विमासिकारोपणा, पंचविशवतिराज्यधिक द्विमासिकारोपणा, 
ऐसे ही त्रिमासिकारोपणा पंचराज्यधिक त्रिमासिकारोपणां, दश- 
राज्यधिक त्रिमासिकारोपणा, पंचदशरात्र्यधिक त्रिमासिकारोपणा, 
विशतिरात्यधिक त्रिमासिकारोपणा, पंचविशतिराज्यधिक त्रिमासिका- 
रोपणा, चातुर्मासिकारोपणा, पंचराज्यधिक चातुर्मासिकारोपणा, दश्ष- 
राज्यधिक चातुर्मासिकारोपणा, पंचदश राच््यधिक चातुर्मासिका 
रोपणा, विश्ञतिरात्यधिक चातुर्मासिकारोपणा, पंचविशवतिराज्यधिक 
चातुर्मासिकारोपणा, उद्बातितारोपणा, अनुद्घातितारोयणा, कृत्स्ता- 
रोपणा ( संपूर्णा) अक्ृत्स्तारोपणा (झोषितारोपणा) » यहां तक 
लाचार-प्रकल्प है और यहां तक ही आचार प्रकल्प आचरणीय है । 


५ 
निशीथ पत्र का निर्माण प्रदेश-- 


निशीथ सूत्र का तिर्माण मालवे अथवा मध्यभारत के किसी 

भी प्रदेश में हुआ है यह बात निशीथ के २० वें उद्देशक के ग्यारहवें 
तथा बारह॒वें सूत्र में किये गये चार महामहप्रतिपदाओं के निरूपण 
से प्रमाणित होता है, वे सूत्र निम्नलिखित हैं-- 

“जे मिक्‍खू चउसु महामहेसु सज्सायं करेइ करेंद वा साइज, 
तंजहा इंदमहे १ खंदमहे २ जक्खमहे ३ भूयमहे ४ |” 

“जे सिक्खू चउसु महपाठिवण्सु सज्झायं करेए, करेंतं वा 
साइज्जइ तंजहा सुगिम्हायापाडिवए १, आसाढीपाडिवए २, मदहवय 
पाडिवए ३, कत्तियपाडिबए ४॥*! 

अर्थात्‌--“जो भिक्षु चार महाउत्सवों में स्वाध्याय करता है वा 
करने वाले का अनुमोदन करता है, जैसे इन्द्रमहोत्सव में, स्कंद- 
महोत्सव में, यक्षमहोत्सव में और भूतमहोत्सव में ।” 

' जो भिक्षु चार महप्रतिपदाओं में स्वाध्याय करता है अथवा 
करने वाले का अनुमोदन करता है जैसे--प्रीष्म की प्रतिपदा में 
(चैत्री पूणिमा के बाद की प्रतिपदा में) आषाढी पूणिमा के बाद 
की प्रतिपदा में, भाद्रपदी पूणिमा के बाद की प्रतिपदा में और 
कार्तिकी पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा में ।' 

उपर्युक्त चार उत्सवों की पूणिमाओं के बाद की चारों 
प्रतिपदाएँ सूत्र में बताई हैं, इन्द्र महोत्सव-आसाढी पूृणिमा को और 
देश विशेष में श्रावणी पूणिमा को अथवा भाद्रपदी पूणिमा को 
समाप्त होता था, स्कन्दमह आश्विनी पूर्णिमा को समाप्त होता था, 
यक्षमह कार्तिकी पूर्णिमा को होता था और भूतमह चैन्नी पृणिमा 
को समाप्त होता था, इन चारों महामहों की समाप्ति पूणिमाओं के 
अन्त में आने वाली कृष्ण प्रतिपदाओं में होती थीं, इन प्रतिपदाओं 
के नाम स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान के दूसरे उद्देशक में इस प्रकार 
लिखे हैँं--“आपषाढी प्रतिपदा, इन्द्रमह प्रतियदा, कार्तिकी प्रतिपदा 
सुग्रीष्मक प्रतिपदा” इससे ध्वनित होता है कि महामहोंकी 
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पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदाएँ उन्हीं मास की प्रतिपदाएँ मानी . 
जाती थीं और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निशीथ के निर्माण 
काल में अथवा स्थानांग सूत्र के व्यवस्थित होने और लिखे जाने 
के समय में उन्त प्रदेशों में अमान्त महीना चलता होगा, क्योंकि 
मोयेकाल में खास करके कौटिल्य अर्थशास्त्र के निर्माण काल में 
तथा सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, ज्योतिष्करण्ड आदि जैन ज्योतिष 
सृत्रों में पूर्णान्त मास माना गया है, जो प्राचीन काल में भारत 
के पूर्वीय तथा पूर्वोत्तरीय देशों में चलता आया है, इस परिस्थिति 
में यही मानना पडता है कि स्थानांग, व्यवहार, निशीथ आदि 
सूत्र जहां निर्मित तथा व्यवस्थित हुए हैं उन प्रदेशों में उस समय में . 
अमान्त महीना चलता होगा, “कत्तिय पाडिवए” शब्द का प्रयोग 
कातिकी पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा के लिए हुआ है, यदि 
वहां पू्णिमान्त महीना चलता होता तो कार्तिकी पूृणिमा के बाद की 
प्रतिपदा को “मग्गसिर पाडिवए” ऐसा लिखते परन्तु सूत्रों में ऐसा 
उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ, इससे प्रमाणित होता है कि व्यवहारा 
व्ययन तथा निशीधाध्ययन जहां वर्तमान झूप में निश्चित हुए है, 
उस प्रदेश में अमान्त महीना चलता था, और यह प्रदेश मालवा का 
दशपुर, विदिशा, आदि था, क्योंकि “वाराही-वृहत्संहिता आदि से भी 
यही जाना जाता है कि भारत के भध्यप्रदेशों में पहले अमान्‍न्त 
महीने का प्रचार था, वराहमिहिर तथा भ्रन्य संहिताकार ज्योतिषियों .. 
ने शुक्‍लप्रतिपदा से ही मास का प्रारम्भ माना है, इससे उस समय 
वहाँ अमान्त मास ही चलता था यह निश्चित है और इससे निशीथा 
ज्ययन् तथा व्यवहार सूत्र का वर्तमान रूप आचार्य भद्गबाहु स्वामी _ 
के समय का नहीं है, किन्तु शुतरधर आर्यरक्षित के समय का ही 
होना चाहिए यह वात निश्चित हो जाती है । 


निशीयथाध्ययन का विषय दिग्दशन-- 

छेद सूत्रों का कलेवर बहुत छोटा होता है, परन्तुं इनका 
प्रतिपाद्य विषय इतना गहरा होता है कि निर्युक्ति, भाष्य, चूणि, 
टीकाकार उसके स्पष्टीकरण में हजारों इलोक लिखते हैं तभी ग्रन्थ 
का विंषय विशद होता है, उदाहरण के रूप में “कल्पाध्ययन” एक 
छोटा अध्ययन है, इसके मात्र छः उद्देशक हैं और २१२ सूत्र, फिर 
भी इसके स्पष्टीकरण में लघुभाष्यकार को हजार गाथा परिमित 
भाष्य, सामान्य चूणिकार को १४ हंजार इलोक परिमित चूणि और 
बुहद्‌ भाष्याार को १३ हजार गाथापरिमित वृुहद्भाष्य एकन्दर 
कल्पसूत्र मूल, दो भाष्य, दो चूणियाँ मिलकर ४५४७३ इ्लोकात्मक 
प्राकृत साहित्य और आचार्य मलयगिरि और क्षेमकीति को ४२००० 
इलोकपरिमित संस्क्ृतटीका लिखनी पड़ी । 


व्यवहाराध्ययन सूत्र में २७१ सूत्र और मूल का इलोक 
परिमाण ३७३ इलोक का है, इस पर छ: हजार परिमित भाष्य, 
१०३६१ इलोकंपरिमसित चूंणि और ३३००० इलोक परिमाण 
वृत्ति, कुल ४६७३४ इलोक परिमित साहित्य लिखा गया तब इसका 
स्पष्टीकरण हुआ । 
' निशीथाध्ययन के मूल सूत्र १४२६, मूल का इलोकपरिमाण 
८०० के लगभग, भाष्य ७४०० और चूण २८०००, एकन्दर 
३६२१४ इलोकों में निशीथ अध्ययन का विवरण किया गया है । 


उपर्युक्त व्याख्या ग्रन्थों का परिमाण पढ़ने के बाद इस विषय 
में कहते की आवश्यकता नहीं रहती कि छेंदसूत्र कितने गहन और 
गृढार्थ हैं, इनमें जैन श्रमण-श्रमणियों के जीवनभर के कतंव्यों का 
दिग्दर्शन कराया है और कत्तंव्यच्युत होने पर शुद्धचर्थ दण्डविधान 
किया गया है । का 

(१) प्रकल्पाध्ययन के प्रथम उद्देशक में कुल ५८ सूत्र हैँ, इनमें 


डे८ 


से प्राथमिक १० सत्रों में ब्रह्मचर्य का भंग करने अथवा मानसिक 
विक्वृतियाँ उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों से बचने के लिये भिक्षु को 
सावचेत किया गया है । 


शेष सूत्रों में से ३८ तक में पग रखने के लिए सोपान मार्ग, जल 
निकलने के लिए नीक, शिक्यक अथवा शिक्यक के लिए वस्त्र, 
सोत्रिक अथवा रज्जुमयी चिलीमीली, सूई, उस्तरा, नखछेदन, 
कर्णशोधन की याचना करना और इन्हीं पदार्थो! की अविधि से 
याचना करना, अपने खुद के लिए सूई आदि लाकर दूसरे को देना, 
वस्त्र सीने के लिए सूई मांगकर लाये और पात्र को सीए, वस्त्र 
काटने के लिए उस्तरा लाकर पात्र काटे, नखकाटने के लिए 
नखछेदन लाकर कांटा निकाले, कानों का मल निकालने के लिए 
कर्णशोधन लाकर दांतमल अथवा नखों का मल निकाले, लाई 
हुई सूई विगेरह विधि से वापस न दे, तुम्बे का पात्र, लकड़ी का 
पात्र अथवा मिट्टी का पात्र अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ से घिसावे, 
ठीक करावे, अथवा अपने लिए मजबूत कराये, जानते हुए और 
स्मरण रखते हुए उपर्युक्त पदार्थ एक दूसरे को दे, दण्ड, लाठी, 
पादलेखनी, बांस की सूई अन्यतीथिक अथवा गृहस्थ से घिलाए 
अथवा उनको दे, पात्र के एक सांधा दे, पात्र को तीन से अधिक 
वार सांधे, पात्र को एक बन्ध से बांधे, पात्र को तीन से अधिक बन्ध 
दे, अनावश्यक अधिक पात्र को १॥ मास से अधिक समय तक अपने 
पास रखे, वस्त्र को एक बार तूने अथवा कारण से तीन से अधिक 
बार तूने, अविधि से सीए। वस्त्र की फाली खीले, वस्त्र की तीन 
फालियों से अधिक को खीले। वस्त्र की एक फाली, को गुँथे, वस्त्र को 
तीन से अधिक बार गू थे, थीगली कै लिए विजातीय वस्त्र को ग्रहण 
करें, अतिरिक्त लिए हुए बस्त्र को डेढ़ सास के ऊपर रखे । अन्य 
तीथिक या गृहस्थ से बृहधूस को मंगावें, पूतिकर्म भोजन करे, उक्त 
सब बातों को करने वाला अथवा करते हुए का अनुमोदन करने 
उज़ा साएु, गुरुमासिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 


(२) हितोयोद्ेशक- निशीथ के दूसरे उद्देशक में लकड़ी की 


री ३ 
दंडीवाले पांदप्रोंछनक करने, लेने, रखने देने, बांटने बापरने और 
अनावश्यक पाद प्रोंठन को डेढ: महीने से अधिक समय . तक 
अपने पास रखने के अपराध में प्रायरिचत्त बंताया है। 


अचित्त पदार्थ पर रहे हुए गंध को सूंघे, अवलम्बंन करें, जल 
ताली को समारे, अथवा शिक्यक के वस्त्र को साफ करें, सौत्रिक 
अथवा रज्जुमयी चिलीमिली का संस्कार करे, सुई, उस्तरा, नख- 
छेदन, और कर्णशोधन को तेज करे, कठोर वचन बोले, भूठ बोले 
अदत्त चीज को ग्रहण करे, थोडे ठंडे पानी से अथवा गर्म पानी से 
हाथ, पग, कान, आंख, दंत, नख, मंह इनको मले अथवा धोओं 
अखण्ड चर्म अखण्ड- वस्त्र और नहीं कटे हुए वस्त्र को: पहिने, तृम्बे 
लकड़ी और. मिट्टी का त्रिविध पात्र, दण्ड, लाठी, अवलेखनी और 
बांस की सूई को स्वयं घीसे; रखे उसको संस्कारित करे, अपने 
खोजे हुए, दूसरे के खोजे हुए, श्रेष्ठ के खोजे हुए, वलवान के खोजे 
हुए, अपूर्वे खोजे हुए पात्र को धारण करे। जो नित्य॑ श्रग्रपिण्ड 
का, अग्रपिण्ड के तीसरे भाग श्रथंवा उसके आधे भाग का भोजन 
करे । पूर्वसंस्तव करे, पश्चात्संस्तव करे, स्थान पर रहता हुआ अथवो 
आमानुग्राम विचरता हुआ पूर्व संस्तुत अथवा पद्चात्‌ संस्तुत कुलों में 
प्रथम अथवा पीछे भिक्षार्थ प्रवेश करें, जो भिक्षु अन्य तीथिक अथवा 
गृहस्थ के साथ घर में भिक्षार्थ प्रवेश निर्मम करे, बाहर विहार 
भूमि अथवा विचार भूमि में अन्यतीथिक :वा गुहंस्थ के साथ प्रवेश 
करें अथवा उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करे, किसी भी प्रकार 
का भोजन लेकर उसमें से सुगन्‍्धी सुगन्धी खाये और दुरभिगन्धी 
दुरभिगनन्‍्धी फेंकदे, किसी भी प्रकार का पानी लाकर 
अच्छा अच्छा रखले, कषायला कषायला फेंक दे, 
'सुन्दर भोजन ग्रहण कर बासी. ठण्डा साम्भोगिक साधर्मियों को 
पूछे बिना अथवा उनको निमंत्रण दिये बिना फेंक दे, शब्यातर का 
खाये अथवा आहार से ग्रहण करे, शय्यातर का घर जाने पूछे बिना 
और उसकी गवेषणा किये बिना पहले ही भिक्षा के लिए निकल 


जाय, जो शय्यातर की निश्चा से दीनता पूर्वक मांगकर ले, ऋतु- 


४0 


वद्धिक शय्या--संस्तारक देखकर न हटावें, पारिहारिक शब्या 
संस्तारक भाज्ञा लिए विना मूल स्थान से बाहर ले जाय । झण्या 
संस्तारक पारिहारिक अपने हाथ से दिए विना चला जाय, शय्यातर 
सम्बन्धी शय्या संस्तारक स्वयं खोले विना और वापस दिये बिना 
चला जाय, पारिहारिक अथवा शय्यातर सम्बन्धी शब्या संस्तारक 
ठीक किये विना, गुम जाने पर, उसकी गवेषणा न करे, थोडे समय 
के लिए लाई उपधि की भी प्रतिलिखना न करे और ऐसा करने _ 
वाले का अनुमोदन करने वाले भिक्षु को मासिक उद्घातित स्थान 
प्राप्त होता है । ह 
(३) तृतीयोई शक--जो भिक्षु मुसाफिर खानों में, आरामगहों 
में गहस्थों के घरों में, अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ स्त्री पुरुषों से 
खान, पान, खादिम पदार्थों को दीनता से मांगे, कौतुहल वृत्ति से. 
आए हुए अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ से दीनता दिखाकर याचना 
करें, अन्य तीथिकों अथवा गृहस्थों के पास से सामने लाया हुआ _ 
भोजनादि ग्रहण करें, उनके पीछे जाकर, उनको घेरकर, उनसे छुपी 
वा्तें करके दीनता से याचना करें, जो भिक्षु गृहस्थ के घर भिक्षा 
के लिए जाए और जाने पर घर स्वामी के निषेध करने पर भी 
फिर उसके घर जाए, संस्कृत भोजन देखकर अ् न, पानादि ग्रहण 
करे गृहस्थ घर में भिक्षार्थ प्रवेश करके तीन घर के उपरान्त से 
लाया हुआ आहार ग्रहण करे, जो भिक्षु अपने पैरों को पोंछे; पेरों 
को दवावे, उनका परिमदन करें, तेल, घी, चर्वी अथवा मक्खन से 
पैरों की मालिश करे अथवा उन्हें चुपडे, लोध अथवा अन्य किसी 
कल्क से पैरों का उद्वतेन करे, ठण्डे जल से ग्रथवा गर्म जल से 
सीचें अथवा घोए । ह 
जो भिक्षु अपने शरीर का प्रमार्जन-संवाहन करे, तेलादि से 
मालिश करे, लोध के कल्क आदि से उद्वर्तेन करे, शीत आदि जलसे 
धोए, पोधी आदि के रंग से रंगे । जो भिक्षु अपने शरीर में उत्पन्न 
हुए फोडे, पिटक, मस्से, मेद आदि को किसी प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र 
से काटे, काटकर पीप या खून निकाले, ठण्डे गर्भ जल से उसको 


जछु १ 


धोए, किसी प्रकार का उस पर लेप लगाग़े, तेल आंदि से अभ्यंगन' 
करे, किसी धूप से धूपित करें । जो भिक्षु अधिष्ठान में अथवा कुक्षि में 
रहे हुए कृमियों को अंगुली द्वारा निकाले, जो भिक्षु अपने लम्बे नखों 
की शिखा को काठे, तीक्ष्ण बनावे, इसी प्रकार जांघ के बालों को, 
मछों के बालों को, वस्ति के वालों को, नेत्रों के बालों को 
काटे अथवा व्यवस्थित करें।- जो भिक्षु अपने दांतों को 
रंगे अथवा घिसे, इसी प्रकार अथने ओ४ष्ठों को मांजे, प्रमाजित 
करे | जो भिक्षु अपने ओष्ठों का संवाहन करे, तेल, घी आदि से 
लेप करें, लोध आदि के कल्क से उद्वर्तत करें और ठण्डे अथवा 
उष्ण जल से अपने ओदष्ठों को धोए या रंगे । जो भिक्षु अपनी म्‌ छ 
के बालों को काटे या संवारे, आंखों के अक्षिपत्रों को काटे, अथवा 
संवार, अपनी आंखों को पोंछ कर साफ करें, उनका संवाहन करे 
और तेल, थी, वसा अथवा सक्‍्खन से आंखों की मालिश करे, लोध 
आदि के कल्क से आंखों का उद्वर्तत करे, शीत अगर उष्ण जल से 
आंखों को छांटे अगर धोए, आँखों को पोंछ कर रंगे, आंखों की 
भोंहों के बालों को काटे अथवा संवारे, जो भिक्षु अपने पाइवे के 
रोमों को काटे अथवा संवारे, जो भिक्षु अपने लम्बे केशों को काठे, 
अथवा संवारे, जो भिक्षु अपने शरीर के पसीने, सूखे मैल, गीले 

ले और सामान्य मौल को निकाले, जो भिक्षु अपने नैत्रमैल, 
कानों के मैल, दांतों के मैल, नखों के मैल को निकाले । जो भिक्षु 
विहार करता हुआ सिर पर बस्त्र ओढे, जो भिक्षु शण के रेशों से, 
ऊनके रेशों से, कपास के रेशों आदि से वशीकरण सूत्र बनावे, जो 
भिक्षु घर में, घर के सामने, घर के द्वार में, घर की बारी में, घर 
के उदुम्बर पर, घर के आंगन में और घर के बीच- में मल अथवा 
मृत्र डालें। जो भिनश्नु मृतक घर में, मृतक की भस्म पर अथवा 
उसके स्तृथ पर अथवा मृतक के आश्रय स्थान में, मृतक रखने के 

बन्च स्थान में, मृतक स्थान की खुली भूमि में और मृतकों के बीच 
मलमूत्र का त्याग करे । 


जो भिक्षु कोयले बनाने के स्थान में, क्षार बनाने. के स्थान में 


हि. 


'शरीर जलाने के स्थान में, भूसा जलाने के स्थान में, उप - जलाने 
के स्थान में मलमृत्र का त्याग करे । दा पक 

जो भिक्षु नयी गोलेखनीनिकाओं में, नयी मिट्टी की खानों में, 
चाहे वे उपभोग में ली जाती हों चाहे न भी ली जाती हों, वहां 
मलसूत्र का त्याग करे, जो भिक्षु कीचड के स्थान में, पंक के स्थान 
में और पनक के स्थान में मलमृत्र का त्याग करे । 


जो भिक्षु उदुम्बर, बड अथवा पिप्पल के निकट मलमूत्र का 
त्याग करे, जो सिक्षु शाक, भाजी, सूलक, धनियां, जीरा, दमनक, 
सह्झे आदि की क्यारियों के निकट मलमूत्र का त्याग करें, जो... 
भिक्षु धान के खेत में, कुसुम्ब के खेत में, कपास के खेत में अथवा 
ईंख के खेत में मलमूत्र का त्याग करे, जो भिक्षु अश्योक के बन में, 
सप्तपर्णी के वन में, चम्पों के वन में, आमों के वन में, इसो प्रकार 
के अन्य किन्‍्हीं भी वृक्षों के बनों में जो पत्रों, पुष्पों, फलों और 
वीजों से उपकारक हों मलमूत्र का त्याग करे । ० 

जो भिक्षु दिन में, रात्री में, अथवा विकाल समय में पीडित 
होकर अपने अगर दूसरे के पात्र को लेकर मलसूत्र का त्याग करे 
ओर सूर्य उगने से पहले उसको फेंक दे इत्यादि सब. ग्रवृत्तियों का 
करने वाला भिक्षु उद्घातित मासिक परिहार स्थान को प्राप्त 
होता है । क्र 


संस्तव करे, पदचात्‌ संस्तव करे, जो राज रक्षक को आत्मीय बनाएं, 
जो नैगमिक को अपना बनाए, जो भिक्षु देश रक्षक को. आंत्मीय 
वनाए, जो भिक्षु सर्वाउररक्षक को अपना बनाए अथवा बनाने वाले 
का अनुमोदन करे | को । 
जो भिक्षु राजा, राजरक्षिक, निगमारक्षिक और देशरक्षिक, : 
सर्वारिक्षिक को भ्श्यंसा द्वारा पूजनीय वनाए । 


जो भिक्षु राजा, राजरक्षिक, निग्रमारक्षिक देशरक्षिक और 
सर्वारक्षिक की प्रार्थना करे.। । हा ह 


(४) चतुर्थोह शक-_जो भिक्षु राजा को आत्मीय बनाकर पूर्व. 
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जो भिक्षु अखण्डित औषधियों का आहार करे, जो भिक्षु 
आचार्य द्वारा नदिया. हुआ आहार करे, जो भिक्षु .आचायों 
उपाध्यायों द्वारा अदत्तविक्ृृतियों कां भोजन करे 

जो भिक्षु स्थापना कुलों की पृच्छा गवेषणां और जानकारी 
'के बिना ही भिक्षा के लिए चला जाय । व 

जो भिक्षु निम्न न्थिनियों के उपाश्रय में अविधि से प्रवेश करे, 
निप्नन्थियों के आगमन मार्ग में दण्ड, लाठी, रजोहरण, मु हपत्ती 
अथवा अन्य कोई भी उपकरण रखे । 


जो भिक्षु अनुत्पन्न क्लेश को नया उत्पन्न करें, पुराने व्लेशों 
'को फिर ताजा करें, मुह फाड़कर हँसे । ह 


जो भिक्षु पाइवंस्थ, अवसन्न, कुशील, नित्य, संसक्त को संघाटक 
दे, अगर उनकां संघाटक स्वीकार करे । 


जो भिक्षु जलादे हाथ से, कुड़ची से, पात्र से अशनादि ग्रहण 
करे, रज मिट्टी, उषस ( लोनिया धूली ) हरिताल, मन:शिला, 
रंजनी (रजमी ) गेर, खड़ी, हिगूल, अंजन,लोध, थूली, आटा, कन्दमूल 
आदि से भरे हुए हाथ से, भाजन से अशन पानादि ग्रहण करे । . 


जो भिक्षु ग्रामारक्षिक, सीमारक्षिक, राजारक्षिक को आत्मीय 
करें ( बनावे ) पूजनीय बनावे, जो भिक्षु एक दूसरे के प्गों का 
पोंछना आदि से लेकर संवाहन परिमर्दन तैलादि से मालिश लोध 
आदि से उद्वतेन, जल से धोना, रंगना इसी प्रकार शरीर का 
पोंछना, दवाना, मलना, तैलादि से मालिश करना, शरीर का लोध 
आदि के कल्क से उदुवर्तत करना, एक दूसरे का शरीर शीत वा 
गर्म जल से घोना, शरीर का रंगना, शोभा के लिए रंग चढ़ाना, 
शरीर के ब्रणादि को स्निग्ध पदार्थों से मालिश करना तथा लोध 
आदि से उद्वर्तेन करना, शीतोणष्ण पानी से धोना, शारीरिक ब्रण 
को धोना तथा पोंछना, शरीर के फोड़े, मस्से, भगनन्‍्दरं आंदि को 
तीक्ष्ण शस्त्र से काटना और उनमें से पीप, खून आदि निकालना 
इत्यादि.से. लेकर १०१ सूत्र तक उपयुक्त सभी सूत्रों की यादी 


र्ड 


दिलाकर ऐसा करने वालों को प्रायर्चित्त विधान का निर्देश 
किया है । | 

जो चतुर्थ भागावशेष अन्तिम पौरुषी में मलमूत्र त्यागने की 
भूमि की प्रतिलिखना न करे, जो भिक्षु मल मूत्र त्यागने की तीन 
भूमियों की प्रतिलिखना न करें, जो भिक्षु संकीर्ण भूमि भाग में मल 
मूत्र का त्याग करे, जो भिक्षु अविधि से मलमृत्र का त्याग करे, जो 
भिक्षु मलमृत्र त्यागकर शरीर शुद्धि न करें अथवा अवैध रूप से 
दरीर जुद्धि करे, जो भिक्षु सलमूत्र का त्याग कर आचमन न करे या 
वहीं आचमन करें अथवा बहुत दूर जाकर आचमन करे, जो भिक्षु 
मलमूत्र का त्याग कर विहित प्रमाण से आचमन न करें, जो भिक्षु 


अपारिहारिक को पारिहारिक कहे--छत्यादि प्रति सेवना करने वाला 
भिक्ष उद्घातित मासिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 


(५) पंचसोह शकः:-जो भिक्षु सचित्त वृक्ष के मूल में वेठकर 
कायोत्सर्ग करे, शय्या अथवा निषंद्या प्रारम्भ करे, आलोचना करे, 
अश्ननादि आहार करें, मलमूत्र का त्याग करें, स्वाध्याय करे, 
उद्दश, समुद्देश, अनुज्ञा करे, वाचना दे या वाचना ले, पठित सूत्र 
का परावर्तन करे । 

जो भिक्षु जपनी संचाटी अन्यतीथिक अथवा गृहस्थ से सिलाये, 
अपनी संघाटी के लम्बे सूत्र करे, निम्व पत्र, पटोल पत्र, विल्व पत्र 
को ठन्डें जल अगर गर्म जल में भिगोभिगोकर खाए, जो भिक्ष 
प्रतिहारिक पादप्रोंडत मांगकर उसी रात्रि को वापिस देने की 
वोली से लाये और दूसरे दिन वापिस दे। जो भिक्ष प्रातिहारिक 
पादप्राछन् दूसरें दिन देने की बोली करके लाये और उसी रोज 
लॉटाबे, जो भिक्षु लाठी, दण्ड, सुई आदि को लाकर दूसरे दिन का. 
कहें, पर रात्रि को लौटाये, अथवा रात्रि का कहकर सुबह लौठायें । 


जो भिक्षु शण के कपास से, ऊन के कपास से, पौण्ड के कपास 
से अथवा अमिल के कपास से दीघे सूत्र बनावे । 


जो भिक्षु सचित्त दारुदण्डक,  वेणुदण्डक करें अथवा रखे, जो 


है: 2. 


भिक्षु लकड़ी के दण्डों, त्रांस.के दण्ड को, बेंत के दण्ड को चित्रित 
करे, रखे, अथवा चित्रित कर रखे अथवा उपभोग करे । 

जो शिक्षु नवीन निवेश अगर गांव में जाकर अश्रशन पानादिं 
ग्रहण करे, जो भिक्षु नवीन घर में, लोहे की खान में, ताम्बे की 
खान में, जस्ते की खान में, सीसे की खान में, सोने की खान में 


रतनों की खान में, हीरों की खान में जाकर अशन पानादि ग्रहण 
करे । 


जो भिक्षु मुख, दांत, ओष्ठ, नासिका, कोंख, हॉथ, नख, पत्र, 
पुष्प, फल, बीज और हरित की वीणा करे। 


जो भिक्षु मुख वीणा, दंत वीणा, ओष्ठ वीणा, नासिका वीणा, 
कोंख वीणा, हाथ वीणा, नख वीणा, पत्र वीणा, पुष्प वीणा, फूल 
वीणा, बीज वीणा, हरियाली वीणा को बजाये । 


जो भिक्षु औद्देशिक शब्या में, प्राभृतक शय्या में अथवा 
सपरिकर्म्म दय्या में प्रवेश करे । 


जो भिक्षु संभोगनिभित्तक क्रिया नहीं माने, जो भिक्षु तुम्ब 
पात्र, लकड़ी पात्र, मिट्टी का पात्र जो मजबूत है और रखने योग्य 
है उसको फोड फोडकर फेंक दे । 


जो भिक्षु वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोंच्छप्कक, मजबूत धारण 
करने योग्य होते हुए भी फाड फाडकर फेंक दे, जो भिक्षु दण्ड 
लाठी, अवलेखनिका, बांस की सूई कार्यकर होतेहुए भी तोड तोडकर 
फेंक दे, जो भिक्षु रजोहरण को बार बार दबाये अथवा ऊपर बैठे । 
जो भिक्षु रजोहरण को सिर के नीचे स्थापन करें, जो भिक्षु 
रजोहरण को सोते समय पेरों के मूल में रखे अथवा वामदिशा में 
रखे या उसे सुलादे । 


इस प्रकार की प्रतिसेवना करने वाले को मासिक परिहार 
स्थान की प्राप्ति होती है । 


(६) षष्ठोह शक:--जो भिक्षु मौथुन की भावना से स्त्री जाति 
को विनति करे, हस्त कर्म करे, इत्यादि १ से ७७ तक के सब सूत्रों 
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में स्त्री जाति को वश्ञ में करने की प्रवृत्तियों का वर्णन किया है और 
ऐसा करने वाले भिक्षु को अनुद्घातित चातुर्मासिक परिहार स्थान 
की आपत्ति बताई है । 


(७) सप्तभोह शक:--सप्तम उद्देशक में भी स्त्री जाति को 
अनुकूल करने के लिए तरह तरह की वनस्पति, शंख आदि की मालाएँ 
वनाने और धारण के अपराधों के प्रायश्चित्त, लोह, ताम्र, जस्ता, 
शीज्षा के आभूषण वनाये रखने के प्रायश्चित्त लिखे हैं, रूपा, सोना ह 
आदि के आभूषण बनाने और धारण करने, हार, अर्द्धहार, 
एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली कड़े त्रुटितक केयूर, 
कुण्डल, पट्ट , मुकुट, प्रलम्बसूत्र अथवा सुवर्णसूत्र बनाने,- रखने 
और पहनने के अपराधों के प्रायर्चित्तों का वर्णन है, वढिया चमडे, 
ऊनके बने हुए कम्बल, दुशाले, काले, नीले, ध्यामादि अनेक प्रकार 
के चर्म के वस्त्र, ऊँट, व्याध्र आदि के बालों से बने हुए वस्त्र, 
क्षौम, दुकूल, चीनांशुक, सुवर्ण के तारसे बचे हुए बढ़िया वस्त्र तथा 
आभूषणों को रक्खे या बापरे, स्त्रीजाति को, आकृष्ट करने के लिए 
उनके शारीरिक श्रंगों का स्पर्श करें, शीश दुवारिया करे, स्त्री को 
आकर्षण करने के लिए अन्यान्य अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां करे, 
अपने पास की कोई भी वस्तु उसको दे, किसी भी प्रकार का 
इंगिताकार बतावे, उस भिक्षु को चातुर्मासिक अनुद्घातित परिहार 
स्थान प्राप्त होता है । आम 


. (८) श्रष्ठसोह शकः-जो भिक्षु मुसाफिरखानों में; आरामगुहों, 
उद्यानों में, उद्यानगृहों में, निर्याण गृहों में, अद्वालिकाओं में; आकरों 
में, ढ्वारों में, जल स्थानों में, जल मार्गों में, शून्य घरों में, कूटागारों .. 
में, कोष्ठागारों में, पाठ्शालाओं में, गौशालाओं में; महाकुल में, . 
“अकेला स्त्री के साथ अ्रमण करें, स्वाध्याय - करें, अशनपानादि 
आहार करें, मलमूत्र त्यागे, अथवा अच्य - कोई ..भी अनाय॑ निष्ठर 
साथु के योग्य न हो ऐसी कथा कहे, .रात्रि-में . अथृवा-विकाल संमय 
में स्त्रियों के बीच बैठकर स्त्री से संसक्त होकर, स्त्री से परिवृत 


४डछ 


होकर अपरिमित कथा कहे, अपने गण की अगर परगण की 
निम्नेन्थी के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ, आगे चलता हुआ, 
पीछे रहता हुआ, जिसका मन संकलपों से पराभूत हुआ है ऐसा-- 
चिन्ता शोक के समुद्र में प्रविष्ट होकर हाथ के ऊपर मुख रखा 
हुआ, आर्तंध्यान वश होता हुआ विचरता है, अथवा. कथा कहता 
है, अपनी जाति का हो अथवा अन्य हो, श्रावक हो, अथवा अन्य, 
उसे उपाश्रय के अन्दर आधी रात तक अथवा सारी रात तक रखे, 
उसको जाने के लिए न कहे, उसके लिए स्वयं बाहर जाए भीतर 
आए | ह 
जो भिक्षु मूर्डाभिषिक्त क्षत्रियों के धामिक उत्सवों में, अथवा 
ओऔध्व॑ देहिक उत्सवों में, उत्तरशाला में, अथवा उत्तरघर में जाने 
वाले चीड़े, हाथियों के स्थानों में, मन्त्रणा स्थानों में, गुप्त स्थानों में, 
क्रीड़ास्थानों में जाकर अशनपानादि ग्रहण करे, एकत्रित किया 
हुआ दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, खांड, मिश्री अथवा अन्य किसी 
भी प्रकार का भोजन ग्रहण करे, उज्ज्चितपिंड, संसुष्टपिण्ड, 
कृपगपिड, अनाथर्पिड और याचकपिण्ड को ग्रहण करे, वह 
भिल्नु अनुद्धातित चातुर्मासिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है। 
(६) नवस उद्द शक:--जो शिक्षु राजपिड ग्रहण करे अथवा 
उसका भोजन करे, राजा के जलाने में प्रवेश करे और राजा के 
अन्त:पुर में रहने बाले पुरुष को कहे--हे आयुष्मत्‌ ! हमको राजा 
के महलों में आने का अधिकार नहीं है, तुम यह पात्र लेकर जाओ 
ओर अन्त:पुर से जो अशन, पान, खादिम, स्वादिम मिले वह लाकर 
हमको दे दो, ऐसा कहे, अथवा राजान्तः:पुरीय पुरुष को 
लाकर देने का कहे और वह उसका स्वीकार करे । 
मूर्दाभिषिक्त राजा के द्वारपालों का भोजन, पशुभक्त, मृतक 
भक्त, वालभक्त, कृतकभक्त, रयभक्त, कान्तरभक्त, दुभिक्ष भक्त, 
द्रमकभक्त, ग्लानभक्त, वद्॒लियाभक्त,. अतिथिभक्त आदि भक्त 
ग्रहण करे । ह 
जो भिक्षु मूर्दधाभिषिक्त राजा के छः दोषायतनों को विना पूछे, 
ह 


डद 


जाने कोणष्छागार, भाण्डागार, पाठशाला, क्षोरशाला, गंजशाला, 
महानसज्ञाला में जाए । 


जो भिक्षु जाती आती सर्वालंक्रार विभूषित स्त्रियों के दृष्टि- 
गोचर होने पर मन में चितन करे । 


जो भिक्षु मांखखादक, मत्स्यलादक, छविखादक वांहर 
निकले हों, उनसे अशन, पान, खादिम, स्वादिम ग्रहण करे । । 
जो भिक्षु किसी प्रकार का पौष्टिक भोजन देखकर उस सभा 
के बगैर उठे, विखरे, उस अन्न को ग्रहण करे अथवा आज यहां राजा 
साहव का मुकास है यह समज्कर उस प्रदेश में होकर निकले 
अथवा कथा कहे । 


यात्रार्थ जाते हुए, अथवा यात्रा से निवृत्त होते हुए, जैसे--पर्व॑त 
यात्रा, चदायात्रा, आदि में प्रस्थित अथवा निवृत्त हुए हों उनसे 
अशन, खादिम, स्वादिम ग्रहण करे । 


जो भिक्षु इन दस अभिषेक्य राजधाततियों में, जो प्रसिद्ध है 
गणनीय हैं, वर्णनीय हैं, उनमें एक मास में दो बार या तीन बार 
निष्क्रमण प्रवेश करे अथवा ऐसा करने वाले का अनुमोदन करे, वे 
राजधानियां ये हैं--चम्पा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, 
कांपिल्य, कौज्ञाम्वी, मिथिला हस्तिनापुर और राजगृह । 


जो झिक्षु मूद्धभ्िषिक्त राजा का अदन, पान, खादिम, -. 
स्वादिम, दूसरे के लिए लाया हुआ ग्रहण करे जैसे:--क्षत्रियों 
राजाओं, कुराजाओं, राजसंसक्तों, राजप्रेषकों, नटों, नत्यकारों 
सागथों, मल्‍्लों, कथकों, भाण्डों, अदवपालकों हस्तिपोषकों, महिष 
पोषकों, वृषभपोषकों, सिंहपोषकों, व्याप्रपोषकों, मगपोषकों 
सूकरपोषकों, शुन्तकपोषकों, मेंढापोषकों हंसपोषकों, तित्तिर 
पोषकों, चिल्लपोषकों, मयूरपोषकों और तोतापोषकों के लिए 


जो भिक्षु मूर्दडाभिषिक्त राजा के यहाँ से हस्तिशिक्षक अद्व- 


शिक्षक, अश्वपाल, हस्तिपाल जर्वारोही, गजारोही, इनके यहां -. 
गया हुआ जशन, पानादि ग्रहण करे। 


है 


जो भिक्षु साथवाहक, संवाहक, शरीरमर्दक, शरीरविलेपनकार, 
सस्‍्तान कराने वाला, आश्वूषण धारण कराने वाला, छत्रधारी, चमर 
धारी, दीपक' धारक,: आश्ृषणमंजूषा धारी तलवारधारी, धनुष 
धारी, शक्ति धारी, माला धारी आदि राज सेवकों के यहां से 
अशन पानादि ग्रहण करे । 


जो भिक्ष, राजा के अन्तःपुर में काम करने वाले कंचुकी 
द्वारपाल, वर्षधर आदि से अशन, पानादि ग्रहण करे | 

जो भिक्षु राजा के यहां से गये हुए अशन, पानादि को राज- 
स्त्रियों से जेसे---कुब्जा, चिलाती, वामनी, वडभी, बब्बरी, पारसी 
यवनी, पहक्ुवी, ईसनी, थारुकी, लासी, सिंहली, आलवी, पुलिन्दी, 
शेबरी आदि से ग्रहण करे, उस शिक्षु को उपर्युक्त प्रतिसिवना करने 
से अनुद्धातित चातुर्मासिक परिहार स्थान प्राप्त होता है। 


(१०) दशमोहेशकर--जो भिक्षु पुज्य को कठोर परुष अथवा 
दोनों भाषा बोले अथवा दो में से एक से उनका अपमान करे, अनन्त 
काय संयुक्त आहार करे, आधाकमिक आहार करे, वत्तं॑मान अथवा 
अनांगत कालीन निमित्त कहे, शिष्य को बहकावे, अथवा उसका 
अपहरण करे, दिशा सम्बन्धी विपरिणाम करे, अथवा दिशा का 
अपहरण करे, वाहर ठहराये हुये महमान को तीन रात तक 
आलोचना बिना शामिल रक्‍्खे, क्लेश कारक को क्लेश का त्याग 
किये बिना और प्रायश्चित्त किये बिना तीन रात के उपरास्ते 
आलोचना कराकर अथवा न कराकर शामिल भोजन करे। 
उद्घातित को अनुद्धातित कहे और अनुद्घातित को उद्घातित 
कहे, उद्घातित के स्थान अनुद्घातित दे और अनुद्घातित के 
स्थान उद्घातित । 

जो भिक्षु उद्घातित हेतु, उद्घातित संकल्प, अनुघोषित संकल्प 
वा हेतु को सुनकर भी सह भोजन करे । जो अनुद्गत में उद्गत 
और अनस्त में अस्तमित का संकल्प करे और संशर्त् समापन्न 
अवस्था में अशन, खान, पान, स्वादिम ग्रहण करे, भोजन करे, जब 
वह जाने कि सूर्य उगा नहीं, अथवा सूर्य अस्त हो गया है. उस समय 


प्र्छ 


यदि उसके मुंह में, हाथ में और पात्र में हो उसकी पारिठावणिया 
करे तो वह बतिक्रमण नहीं करता, यदि वह उसको खा जाय 
तो वह अतिक्रमण करता है। रात्री में अगर विकाल वेला में पानी 
के साथ अगर भोजन के साथ उद्गार मुंह में आए और उसको 
वापिस गिल जाय तो वह अतिक्रमण करता है, जो भिक्षु वीमार 
को सुनकर उसकी गवेषणा न करे अथवा उन्मार्य से अथवा दूसरे मार्ग 
से गवेषणा के लिए जाय, रोगी के वैयावृत्त्य में तत्पर हुआ भिक्षु 
अपने लाभ से पहुंच न सके उसकी चिन्ता न करे, रोगी के वैयावृत्त्य 
के लिए प्रवृत्त भिक्षु ग्लान योग्य द्रव्य न मिलने पर उसकी खबर 
नदे, प्रावप ऋतु में गांव गांव फिरे, वर्षावास निश्चित करके 
विहार करे, पर्युषणा के अयोग्य दिन में पर्यूषणा करे, पर्युषणा के 
योग्य दिन में पर्यूषणा न करे | पर्युषणा में गोलोम प्रमाण भी वाल 
रहने दे, पर्युपणा में इत्वरकालिक भी आहार करे, अन्यतीर्थिक अथवा 
गूहस्थ को पर्युषणा कराये, प्रथम सवसरण के भीतर आये हुए बस्त्रों 
को ग्रहण करे, इस प्रकार की प्रतिसेिवना करने वाला भिक्षु 
अनुद्घा तित-चातुर्मासिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 


(११) एकादशोदह्देशक:--जो भिक्षु लोह, ताम्र, जस्ता, कांसा, 
रूपा, सोना, सफेदसोना, मणि, दांत, सिंग, चमम, वस्त्र, शंख, 
हीरा के पात्र करे, रक्ख्े और उनका उपयोग करे, लोहे के वन्धन 
करे, रक्खे और उनका उपयोग करे । ह 

जो भिक्षु अर्द योजन की मर्यादा के वाहर पात्र के लिए 
जाये, श्रद्धयोजन से अधिक दूर से सप्रत्यवाय स्थान में लाकर दिया 
हुआ पात्र ग्रहण करे, धर्म का अवर्णवाद बोले, अधमं की प्रशंसा 
करे। अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ के पग साफ करे अथवा प्रमार्जन 
करे, इस उद्देशक में सु० ११ से ६३ पर्यनत का विधान तृतीयोद्देशंक - 
कथित सू० १८-६६ पर्यन्त के विधान के समान है, फरक मात्र 
इतना ही हूँ कि तृतीय उद्दं झक में भिक्षु स्वयं अपने लिए करता है 


तव यहां अन्य तीथिक और गहस्थों की सेवा करने पर प्रायश्चित्त 
विधान है । 


क्‍ ५१ 

: जो भिक्षु स्वयं डरता है, दूसरों को डराता है, स्वयं विस्मित 
होता है, औरों को विस्मय में डालता है, स्वयं विपर्यास में पड़ता 
है, औरों को विपर्यास में डालता है । जो भिक्षु मुख को वर्णक रंग 
द्वारा सजाये । जो शिक्षु वेराज्य में और विरुद्ध राज्य में बार बार 
गमनागमन करे, जो भिक्षु दिन भोजन की निन्‍्दा करे और रात्रि 
भोजन की प्रशंसा करे, दिन को अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
ग्रहण करे, दिन में भोजन करे, दिन को ग्रहण कर रात्री में भोजन 
करे, रात्रि में ग्रहण करके दिन में भोजन करे, । रात्रि में ग्रहण कर 
रात्रि में भोजन करे, पर्युषित, अशन, पान, खादिम, स्वादिम का 
अगुमात्र अथवा चिपट भर अथवा बिदु प्रमाण भी अनाग्राढ कारण 
में आहार करे । 


तरह तरह के भोजन को ले जाते देख दय्यातर के स्थान-से 
अन्यत्र निवास करे, निवेदित पिण्ड का भोजन करे, यथाच्छन्द की 
प्रशंसा करे, उसकी वन्दना करे, अपनी जाति का हो वा अन्य जाति 
का, श्रावक हो वा अन्य, असमर्थ को प्रव्नज्या दे, उपस्थापना करावे, 
इसी प्रकार स्वजातीय, अन्य जातीय, उपासक, अनुपासक, अशक्त से 
वेयावृत््य करावे, सवस्त्र सबस्त्रों के, अवस्त्र सबस्त्रों के, सबस्त्र 
अवस्त्रों के मध्य में रहे, पर्युषित पीपर पीपर के चूर्ण, सोंठ, सोंठ 
के चूर्ण, कालानमक, पांसुक्षार का सेवन करे । 

पर्वेत से गिरना, भृगुपात करना, वृक्ष से गिरना, जल प्रवेश 
करता, अभ्नि में प्रवेश करना, हास्त्र से मरना, गृद्धों से अपने को 
नोंचवाकर तडपते मरना अथवा अन्य किसी प्रकार के मृत्यु की 
प्रशंधा करता, वाल मरण को ठीक समझे, वह अनुद्घातित 
चातुर्मात्िक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 

(१२) ह्वादशोह शक--जो भिक्षु करुणा के भाव से किसी 
सजीव प्राणी को बांस के पाश, सूत्र के पाश, मुझ्ज के पाश आदि 
से बंधे हुए को छोडे, अथवा बांधे । 

बार बार प्रत्याख्यान का भंग करे, प्रत्येक वनस्पति काय से 
संयुक्त आहार करे, सलोम चर्म को रखे, तृण-पुझुज, पलाल पुजू्ज, 


श्र 


गोवर पुञ्ज, काष्ठ पुज्ज जो ओरों के वस्त्र से ढंके हुए हैं उन 
पीठासनों पर बंठे, निर्गन्थी की संघाटी को अन्य गृहस्थ से . अथवा 
अन्य तीथिक से सिलाये, पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय .. 
अथवा वनस्पति काय का अल्पमात्रा में भी अथवा मटर प्रमाण में 
भी समारम्भ करे, सचित्त वृक्ष पर चढे, गृहस्थ के पात्र में भोजन 
करे, यृहस्थ का वस्त्र पहिने, गृहस्थ की निषद्या वहन करे, गहस्थ _ 
की चिकित्सा करे, पहले जिसमें शीतल जल का परिभोग हआ 
ऐसे हाथ से, पात्र से, चम्मच से भोजन जात से अशन, पान, खादिम 
स्वादिम ग्रहण करे | 

जो भिक्षु काष्ठ कम, चित्रकर्म, पुस्तककर्म, दन्तकर्म, मणिकर्म, 
शलकम, गूथना, भरना, उपर्यपरि जोडना, कागज पर बैल-बटे 
वनाना आदि स्वयं करे अथवा अन्य कृत को आनन्द पूर्वक निहारा 
करे, तन्‍्मयता जाहिर करे । 


जो भिक्षु वत्र, खाई, पल्वल, निर्कर, वापिका,सरपंक्ति सरोवर, 
पव॑त, नहर, पुष्करिणी आदि को तन्मयता से देखे । बन के भुन्ड, 
पवत का रभ्यता, गहन वन की शोभा आदि को यदि प्रसन्नता 
अथवा वहार के लिए देखे । ग्राम, नगर, खेडा, कर्पट मडंव, पाटन 
द्रोणमुख खनिज की खानें, मण्डी अ्रथवा रम्य हम्यंको प्रसन्नता 
से देखे । 

जो भिक्षु ग्रामोत्सव, सच्निवेज्ञोत्सव खेडोत्सव तथा ग्रामवध 
नगर्वध बौर ग्राममार्ग, नगरमार्ग आदि को देखे अथवा प्रशंसा करे, 
वा लीन हो जाय । ह 

जो भिक्षु अह्वकरण उष्ट्रकरण, हस्तिकरण, वषभ्करण, भैंसा- 
ऊरण, सूकरकरण, अद्व-युद्ध, हस्ति-यद्ध, उष्ट-बद्ध वेल-यूद्ध, भेंसा- 
पड, अश्वयुद्धस्थान, हस्तिस्थान, अद्वस्थान उष्ट्रस्थान, अभिषेक 
प्वान, आख्यायिकास्थान, मानोन्मानिकास्थान और जोरों के 
ताय वजते हुए तूर्य, गीत, तंत्री, तलताल तुडियादि स्थान 
उत्पातों के, उपद्रवों के, महायद्धों के वरों के, महासंग्रामों के 
कलहों के और कोलाहलों के स्थानादि, इसी प्रकार तरह तरह के 


श्र 


भहोत्सवों में स्त्री, पुरष, वृद्ध, बच्चों को अलंकृत, अनलेकंत, सजे 
उछलते, कूदते, गाते, बजाते, हंसते, इठलाते, प्रसन्नता से भूमते हुए 
को देखकर तनन्‍्मय हो जाय, इहलौकिक रूपों में, अगर पारलौकिक 
रूपों में, श्रत रूपों में, अश्वत रूपों में, दुष्ट रूपों में, अदृष्ट रूपों में. 
विज्ञात रूपों में, अविज्ञात रूपों में लखलीन हो जाय अथवा आसक्त 


हो जाय । 
जो भिक्षु प्रथम पौरुषी में अशन, पान, खांदिम, स्वादिमादि 


अहण कर पश्चिम पौरषी तक रखे, आधे योजन की मर्यादा के 
ऊपर अझन पानादि को ले जाय, दित को गोबर लेकर दिल में 
तश्रण पर ॒ विलेपन करे, दिन में ग्रहण कर रात्रि में विलेपन करे 
रात्रि में ग्रहण कर दिन में विलेप॑न करे, रात्रि में ग्रहण कर रात्रि 
में ही विलिपन करे। 

जो भिक्षु दिन में आलेपन जात को त्रण पर लगावे और दिन 
में लेकर रात्रि में त्रण पर लगावे, अन्यत्तीथिक से अथवा गृहस्थ से 
उपधि वहन करावे, उसको अपनी निश्चा में अशन, पाने, 
खादिमादि दिलावे । कु 

जो भिक्षु.एक महीने में दो अगर तीन बार इन पांच महानदियों 
को-जो बड़ी विस्तृत हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनकी मंहानदियों में गणना 
और वर्गता है, जिनके नाम--गंगा, - यमुना, सरयू, एरावती और 
प्रही हैं, उतरे, उपर्युक्त प्रतिसेवना'ं करने वाला भिक्षु उद्घातित 
चातुर्माप्तिक परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 

(१३) त्रयोदशोहई शक्ृ-.जो भिक्षु अन्तर रहित पृथ्वी पर, 
स्निग्ध पृथ्वी पर, मिट्टी रूपी पृथ्वी पर, रजस्वला पृथ्वी पर, सचित्त 
पृथ्वी पर, सचित्त शिला पर, सचित्त मिट्टी के ढेले पर, भीतर 
चुण वाले काष्ठ पर, सजीव पदार्थ पर जिसमें अण्डे हैं, बीज हैं. 
चस हैं, ओस है, सूक्ष्म विवर हैं, मकडी के जाले हैं ऐसे स्थान 
पर शय्या करे, निवास करे । ; 

स्तम्भ पट्टी पर, घर द्वार के उदुम्बर पर, ओखली पर, स्नान 
पीठ पर, अस्थि पर, निराधार पर, प्रकम्पित पर. कायोत्सर्ग, शय्या, 
निषद्यादि चेताये, चेताते हुए का अनुमोदन करे । 


श््ड । 
जो भिक्षु कुलिक पर, शिला पर, ढेले पर जो निराधार हो, 
प्रकस्पित हो, दुर्वद्ध हो, दुनिक्षिप्त हो, चलाचल हो कायोत्सर्ग . 
अथवा निषजद्या चेतायें चेताते हुए का अनुमोदन करे। जज 
जो भिक्षु पीठ, अर्गला, मंच, मण्डप, मंजिल, प्रासाद अथवा 
हर्म्यतल में जो दुर्वद्ध है, दुनिक्षिप्त है, चलाचल है, कायोत्सर्ग, 
निषद्या चेताता है, चेताते हुए का अनुमोदन करता है । | 
जो भिक्षु अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ को शिल्प, इलोक, अष्टा- | 
पद (जुगार खेलना) ककेटक (तक शास्त्र ) को सिखाए। 
जो भिक्षु अन्य त्तीथिक, गृहस्थ को आग्राढ वचन वोले, परुष् 
वचन वोले अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आज्यातना करे |... 
जो भिक्षु अन्य तीथिक अथवा गृहस्थों के कौतुक कर्म करे, 
भूतिकर्म करे, प्रइन करे, प्रइनाप्रदन करे, अतीत निमित्त कहे, अन्य 
तीथिक गृहस्थ को लक्षण व्यंजन कहे, स्वप्न कहे, विद्या का प्रयोग 
करे, मन्त्र का प्रयोग करे, योग का प्रयोग करे, करते हुए का अनु- 
मोदन करे, जो भिक्षु भूले हुए, दिग्ृमूढ हुए, विपरीत मार्ग में गए 
हुए अन्य तीथिक को, गृहस्थ को, सन्धि वतावे, राह बतावे, धातु 
प्रयोग सिखावे, निधि का प्रवेदन करे, जो भिक्षु जल. भृतपात्र में 
अपना भ्रतिविम्ब देखे, दर्पण में अपना शरीर देखे, जल भरे हुए. 
कुण्डों में अपना मुंह देखे, घृत में मुंह देखे, फाणित में अपना मुंह 
देखे, देखते हुए का अनुमोदन करे। ँ ह 
जो सिक्षु वमन करे, विरेचन करे और वसन विरेचन दोतों 
करे।जो भिक्षुआरोग्यार्थ प्रतिकर्म करे, जो भिक्षु पाइवेस्थ की प्रशंसा 
करे, कुशील की वन्दना प्रशंसा करे, अवसन्न की प्रशंसा वन्दना 
करे, नित्यक की प्रशंसा वन्दना करे, काथिक की वन्दना प्रशंसा करे; 
प्राश्तिक की वन्दना प्रशंसा करे, मामक की वन्दना प्रशंसा करे, 
सम्भ्रसारिक की प्रशंसा वन्दना करे। जो भिक्षु धात्री पिण्ड का 
सेवन करे, दूतीपिण्ड का सेवन करे, निमित्त पिण्ड-का सेवन करे, 
आजीवक पिण्ड भोगवे, वनीपक' पिण्ड भोगवे, चिकित्सा पिण्ड 
भोगवे, क्रोध पिण्ड, माया पिण्ड, मान पिण्ड; लोभ पिण्ड, विद्या 


प्रभु 

पिण्ड, अंजनंपिण्ड, योगपिण्ड, चूर्ण॑पिण्ड, अन्‍्तर्धानिषिण्ड भीर्गवें 
अ्रथवा अनुमोदन करे, वह भिक्षु उद्घातितं चातुर्मासिक पंरिंहोरं 
स्थान को प्राप्त होता है । डे 

(१४) चतुर्दशोद शंक--जो भिक्षु पात्र को खेरीदे, खरीदावे, 
जो पात्र को प्रामित्यक ले, अथवा पात्र की अंदला बदली करे, 
करावे, दूसरे से अथवा मालिक से छीन॑केर उसकी श्राज्ञा के विना 
सामने लाकर दिये जाने वाले पात्र को ग्रहर्ण करे, जो भिन्नु आवं- 
इयकता से अधिक पात्र को ग्रहण करे, जो शिक्षु गणि के उद्देश- 
समुदृश से लेकर उसे गणि को वगैर पूछे, बगैर बताये अन्य को दे दे, 
क्षुटलक अथवा क्षुल्लिका, स्थविर अथवा स्थविरा जो हाथों 
से अखण्ड, पैरों से अखण्ड, नाक से अखण्ड, ओष्ठों से अखण्ड हैं 
उन्हें दे, क्षुललक अथवा क्षुल्लिका, स्थविर अथवा स्थाविरा जिनके 
हस्त पादादि अखण्डित नहीं हैं और शक्ति नहीं है उनको न दे। 


जो भिक्षु, कमजोर, न टिकने वाला, जल्‍दी नांश पाने वाली 
पात्र रखे और मजबूत, स्थिर, टिकाऊ, रखने थोग्य पांत्र को न रखें, 
जो भिक्षु लाक्षणिक वर्णवाले पात्र को विवर्ण बनावे, विवंर्ण को 
लाक्षणिक वर्ण वाला बनावे । 
जो भिक्षु “मुझे नवीन पात्र नहीं मिला” यह संमेर्केकर् घी सें, 
तेल से, मक्खन से, चर्वी से उनका म्रक्षण करे “मुझे नंवींतें पीते 
नहीं मिला यह जानकर लोध॑ से, कल्क से, चूर्ण सें और वर्णक सें 
उसे उबटे, “मुझे तया पात्र नहीं मिली” यह सोचकर उसकी उण्डे 
जल से अथवा गर्म जल से धोएं, पुरानों पांत्रें मिलो इंसलिएं पुराने 
तेल से अथवा जल से उसे घिसे अथंवा धोए, दुरंभिगेनन्‍्धे-पात्रें मिली 
यह सोंचकर तेल, शीतजल से धोए। जो भिक्षु अनैन्तरं पृथ्वी परे 
और चलाचल स्थान में पात्र को सुखाये, धूप में रबंखे, जों भिंक्षु 
पात्र से पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, कंन्द, मूल॑, पत्र, प्रुण्प, फर्लें, 
- औषधि, बीज, त्रस जाति के जीवों को हटाये, अथवा किंसी कें देने 
पर पांत्र में लें, पांत्र को कोरें, कोरावे और एकदंम दिया जें।तें। 
ग्रहण करे, जो भिक्षु स्वज्ञातीय, अन्य ज्ञातीय, उपीसंक वीं अँनुपीर्सक 


किन 


कक 
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को ग्रामान्तर में से, मार्ग में से, सभा में से, उठाकर दीनता से पात्र 
की याचना करे, जो शिक्षु पात्र की निश्रा से ऋतुवद्ध अथवा _ 
वर्षावास वहां ठहरे, इस प्रकार की प्रतिसेवता करने वाले भिक्षु 
उद्घातित चातुर्मासिक परिहारस्थान प्राप्त होता है । 

(१५) पंचदशोहेशक:--जो भिक्षु भिक्षुओं को आगांढ, केठोर, 
या दोनों प्रकार के वचन बोले और उनकी अत्याज्ातना करे । जो 
भिक्षु सचित्त आम खाये, सचित्त आम को काटे, सचित्त आम की _ 
पेशी आदि को काटे, छेदे, खाये, जो सिक्षु सचित्त पदार्थ पर रहे हुए 
आम को खाये या काटे । जो भिक्षु आम, आम की पेशी, आम के टुकडे, 
आम की छाल, आम की डयली, आम के रेशे, आम की गुठली-इन 
को काटे या काटने वाले का अनुमोदन करे । पक 

जो भिक्षु अन्य तीथिक अथवा गृहस्थ से अपने पैर साफ करावे, 
पोंछावे, परिमर्देत करावे, घी, तैल, चर्वी, मक्खन से मालिश करावे, 
लोध, कल्क से उद्वतन करावे, शीत; उष्ण, जल सें पैरों को धुलावे, 
घिसाकर रंगावे । इसी तरह शरीर को स्नान परिमर्देन करावे, घी, 
तेल की मालिश करावे । लोध कल्क से शरीर को उद्वर्तित कराये । 
शीतोष्ण जल से शरीर को नहलाये इत्यादि । जो भिक्षु अपने 
शरीरगत ब्रण को साफ करावे, परिमर्दन करावे, घी, तैलादि से 
मालिश करावे, लोघ कल्क से उद्दवर्तित करावे, शीतोण्ण पानी से नह 
वुलावे, फिर साफ कर रंगाये, जो भिक्षु अपने शरीरगत फोडे, . 
फुन्सी, भगन्दर आदि को साफ करावे, तीक्षण वस्त्र से छेदाये, पीप : 
खून को निकलवाये और शीतोष्ण जल से चुलावे, फिर उस पर. 
विलेपन करावे और घी, तैल, वसादि से अ्रक्षण करावे, 
वूपोषधि से घूपित करावे, जो शिक्ष 


है अपने शरीरगत ब्रण को साफ 
करावे, परिमर्दन करावे, घी, तैलादि से मालिश करावे, लोध, कल्क 


से उद्वरतित करावे, शीतोष्ण पानी से घुलाये, फिर साफकर 
रंगाये | जो भिक्षु अपने झरीरंगत फोडे, फुस्सी ,भगनन्‍्दर आदिको 
पक तो हम दस्त से उदय; पी. खून को निकलवाये और 
शीतोष्ण जल से घुलावे, फिर उस पर विलेपन करावे, धूपौषधि लत... 


ग्श्ड 


धूपित करावे.। जो भिक्षु अपने अप्रान, कुक्षि से कृषि निकलवाये॥। 
अपने लम्बे नखों को कटवावे, लम्बे कक्षारोमों को, जंघा रोमों को, 
मूँछ के रोमों को, वस्तिरोमों. को कटवाये, : चक्षु रोमों को कटवाये, 
दांत घिसवावे, साफ करवावे, पोंछाये,.रंगावे, अपने ओणष्ठों क्रो कल्क 
से उद्वर्तित करावे, शीतोष्ण जल से घुलवावे, पोछाये, रंगवाये, 
बढ़े हुए ऊपर के ओष्ठों को कटाये, अपनी आंखों को साफ कराये, 
प्रमाजित कराये, तैल, घृत, मक्खन, वसा से मालिश करवावे, लोध 
अथवा कलल्‍क से रंजित करावे, शीतोष्ण जल से सिचावे, लम्बे भुवों 
को कटवावे, पाइवे भागों के रोमों को कटवावे, नख कान के मेल 
को निकलवावे, अपने शरीर से पसीना, सूखा मेल, घुला हुआ मेल 
निकलवावे, ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ, अपने स्वर पर शीर्ष 
द्वारिका करवावे, करते हुए का अनुमोदन करे । ह 


जो भिक्षु मुसाफिरखानों में, आरामगहों में, गृहस्थों के घरों 
में, रात्रि के ठहरने के स्थानों में मल-मूत्र का त्याग करे, उद्यान 
गृहों में, निर्याणघरों में, निर्याणशालाओं में, अट्टालिका में, किला 
में, प्राकार में, मुख्यद्वार में, द्वार में, मल-मृत्र का त्याग करे, पानी 
में, पानी के मार्ग में, जलाशय के बडें मार्ग में, जलाशय के किनारे 
पर मलमूत्र का परित्याग़ करे, शून्यघर में, शुन्यशाला में, भग्नघर 
में, भग्तशाला में, कूटागार में, कोठार में, घास की भौंपडी में, 
तृणशांला में, भूसा के घर में, भूसा की शाला में मलमूत्र का 
परित्याग करे, यानशाला याने घरयुग्मशाला में, युग्मघर में 
मंलमूत्र का परित्याग करें, किराने की शाला, किराने की दृूकान में 
कुप्यशाला, कुप्यघर में, गौ घर, गौशाला में, महाघर, महाशाला 
में मलमृत्र का परित्याग करे, पारवेस्थादि को अशन, पान, खादिम, 
स्वादिम दे अ्रथवा मगृहस्थों को अशनादि दे, इन पाइवेसथ, अवसन्न, 
कुशील, संसक्त नित्यकादि, जिथिल साधुओं के साथ अशन, पान का 
व्यवहार करे दे अथवा ले । ह 

जो भिक्षु शोभा के निमित्त अपने पैरों का प्रमार्जत कराए, 
संबाधन कराये, तैल, घी, मक्खन से मालिश कराये, लोध या कल्क 


जप 


से उद्वर्तत कराये, शीत या उष्ण जल से धुलाये, पोंछांये, रंगाये । 
इसी प्रकार शरीर का प्रमार्जन कराये, तैल, घृत, मदखनादि से 
सालिश कराये, लोध, कल्क से उद्वर्तत कराये, ठण्डे-उष्ण जल से 
धुलवाये, पोंछाये वा रंगवाये, शरीरगत ब्रग का प्रमार्जन कराये, 
संवाधन और तेल, घृत, नवनीत, वसा से मालिश कराये, लोध, कल्क से . 
उद्वर्तन करे, शीतोष्ण जल से शरीर गत ब्रण को घोए, साफ करे, 
पोंछे और रंगे । शरीर गत पिटक, फोड़ा, भगन्दर आदि को तीक्ष्ण 
दस्त्र से छंदे, इसमें से पीप, रक्त निकाले, शीतोदक, उप्णोदक से 
धोए, अलिपन करे, तेल, घृत, वसा, मक्खन से मालिश करे, वाद 


में किसी धूप से धूपित करे, अपान-क्मि, कुक्षि-क्प्ति अंगुली से निकाले, ... 


दीर्घ नखों को काटे, व्यवस्थित करे, नैत्न रोमों को काटे, व्यवस्थित 
करे, दांतों को घिसे धोए, पोंछे, रंगे, ओष्टों को प्रमाजित करे, ओष्ठों 
की नवनीतादि से मालिश करे, ओष्ठों का लोध, कल्क से उद्व्तेन 
करे, शीत, उष्ण जल से धोए, पोंछे और रंगे, लंबे उत्तरोपष्ठ को 
काटे, दीर्घ नेत्र पलकों को काटे, अपनी आंखों का प्रमार्जन करे, 
आँखों की नवनीत, तैल, घृतादि से मालिश करे। लोध शअ्रथवा 
क़ल्क से उद्वतेन करे, शीत, उष्ण जल से धोए, पोंछे और रंगे, 
अपने भोभों के लंबे वाल काटे, संवारे, पार रोमों को काटे, संवारे, 
नेत्रसल, कर्णमल, दन्तमल को निकाले शरीर से स्वेद, सूखा, गीला 
मेल निकाले, ग्रामानुग्राम विचरता हुआ अपने शिर पर शीष॑ द्वारिका 
करे । वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोज्छन, अथवा अन्य किसी भी 
उपकरण को आवश्यकता से अधिक रखे, वस्त्र, पात्र, कम्ब्रल, 
पादप्रोज्छन अथवा अच्य कोई भी उपकरणजात शोभा के लिए 
ढोए, इस प्रकार की प्रतिसेवना करने वाला भिक्षु उद्घातित चातु- 
मासिक परिहारस्थान को प्राप्त होता है । ह हि 
(१६) षोडशोह शक :--जो भिक्षु गहस्थनिवासवाले स्थान 
में प्रवेश करे, पानी भरे हुए मकान में प्रवेश करे, अग्नि वाले... 
मकान में प्रवेश करे | ह 


“ जो-भिक्षु सचित्त ईख को खाए, सचित्त ईख को काटे, सचित्त. ह 


६ 


पदार्थ पर रहे हुए ईख को काटे, सचित्त पर्वरहित ईख का टुकड़ा, 
ईख के रेशे आदि को खाए और उसकी पतली डाली को भी खाए 
वा काटे, अथवा शस्त्र से काटे |... 
जो भिक्षु आरण्यकमनुष्यों से--ज॑गल में रहने वालों से, 
आरण्यक यात्रा में प्रस्थित मनुष्यों से--अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
ग्रहण करे । 
जो भिक्षु धनिक को अधनिक कहें--संविग्त चारित्रवान्‌ को 
असंविग्त साधु कहे और असंविग्न को संविग्न कहे । 
जो भिक्षु क्लेश करके दूर होने वालों से अशन, पान, खादिम 
स्वादिम ले, अथवा उनको दे। व्युद्ग्रह-व्युत्कान्तों को स्थान दे, 
अथवा उनसे वस्त्र ले अथवा वस्त्र दे। उनकी वसति में प्रवेश कर. 
उनको वाचना दे, अथवा स्वयं पढे सुने । जो भिक्षु अच्छा क्षेत्र 
विहार के लिए होते हुए भी अनेक दिनों में पूरा हो सके ऐसे मार्ग 
को अपनाये अर्थात्‌ लम्बी युसाफिरी करने का विचार करे । 
जो भिक्षु निर्वाह योग्य अच्छे देशों के होते हुए भी स्लेच्छ, 
दस्यु, अनाय॑ क्षेत्रों में विहार करने की अभिलाषा करे और विहार 
करे । 
जो भिक्षु अशन, पान, खादिम, स्वादिम बिना अन्तर पृथ्वी पर 
रखे, उक्त चीजों को खुल्ले आकाश में रखे । 
जो भिक्षु श्रन्य तीथिकों और गहस्थों के साथ भोजन करे 
उनसे आवेष्टित होकर भोजन करे । जो भिक्षु आचार, उपाध्याय 
के शय्या संस्तारक को पग से ठोकर लगाता हुआ और हाथ से 
अनुज्ञा न लेता हुआ चला जाय । 
जो भिक्षु प्रमाणातिरिक्त और गणनातिरिक्त उपधि रखे । 
जो भिक्षु अनन्तरपृथ्वी पर, जीवप्रतिष्ठित स्थान में, अण्डे 
प्राण, ओस, पानी, कीडीनगरे, जलयुक्त, मिट्टी, मकड़ी के जाले 
वाले दुबंद्ध दुनिक्षिप्त अनिष्प्रकम्प चलाचल स्थान में मलमूृत्र का 
परित्याग करे । 


६० 
स्तिग्धपृथ्वी, धृलयुक्तपृथ्व ,  सित्तधुलयुक्तपृथ्वी, मिट्टी 
वाली पृथ्वी, सचित्तपृथ्वी, जहाँ अनेक जीव, प्राण, अग्डें, ओस, 
पानी, कीडीनगरे, हरितादि रहे हुए हैं ऐसे दुनिश्चिप्त, दुबंद्ध 
अनिष्प्रकम्प, चलाचल स्थान में मलमूत्र का परित्याग करे । 


उक्त प्रकार की शिला पर, उस प्रकार के मिट्टी के खोट पर, 
कीडों का घर बनी हुई लकड़ी पर, वली पर, घर के उदृम्बर पर, 
भीत पर, शिला पर और अन्‍्तरिक्ष जात में मल मूत्र का 
परित्याग करे । 

पीठ, पाटिया, मंच, मंजिल ओर प्रासाद जो दुबंद्ध हैं, दु्निश्षिप्त 
हैं, चलाचल हैं उन पर ब्रेंठकर मलमृत्र का त्याग करे | 

इस प्रकार करने वाला भिक्षु उद्घातित चातुर्मासिक परिहार 
स्थान को प्राप्त होता हैं 

(१७) सप्तदशोह शक--जो भिक्षु कौतृहल के खातिर किसी भी 
प्रकार के प्राणिजात को तृण, मुंज, काप्ठ, चर्म, बेंत, रज्जु अथवा चूत 
के पाश से बाँधे, वाँधने वाले का अनुमोदन करे, तृण मुंजादि के पाशों 
से बन्चे हुए प्राणिजात को कौतृहल के निमित्त छोड़े, जो भिक्षु 
कौतूहल के खातिर तृणों की माला, मुंज की माला, पिच्छों की 
माला, दांत की माला, सिंग की माला, काष्ठ की मसाला, पत्रों की 
माला, पुष्पों की माला, बीजों की माला, हरियाली की माला को 
धारण करे । जो भिक्षु कौतृहल के खातिर लोहे, आयसलोहे, जस्ता- 
लोहे, शीशकलोहे, रूप्यलोहे, सुवर्गलोहे को बनावे, धारण करे | 
इन्हीं धातुओं के हार, अद्धहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली 
रत्तावली, कटक, त्रुटितक, केयू र, कुण्डल, पट्ट, मुकुट, प्रलस्बसूच, - 
सुवर्णसूत्नादि को रखे । 


जो भिक्षु कौतृहल वश हार, श्रद्धहारादि बनाकर पहिने । 


जो भिक्षु कौतूहल के खातिर चमड़ों के दुशाले, कम्बल, क्षौम, 
चीनांशुंक, . कनकखचित।दि चर्म और अस्त्रों काः उपयोग करे । 


जो श्रमणी पाद, काय, शरीरबत्रण की सेवा शुश्षषा, अन्य 


६९ 


तीथिक, गहस्थ से कराये, शारीरिक गडु, पिटकादिं छेदाये, दी 
कंक्षारोम, दीर्घ वस्तिरोम, दीर्घ चक्षुरोम आदि कठावे, दांत, ओष्ठादिं 
साफ करावे, रंगावे, भोओं के रोम, पलकों के रोम, करावे इत्यादि शीर्ष 
द्वारिका तक की बातें श्रमणी के लिए. लिखी हैं, जो सूत्र १५ से ६७ 
तक के सूत्रों में कही हुई हैं, निर्म्थी अन्य. तीथिक-गृहस्थों द्वारा 
कराये उसका प्रायरिचत्तविधान भी है । 


जो निम्नेन्थ, निर््नन्थी के पग, अन्य तीथिक अथवा: गृहस्थे हारा 
प्रमाजित करावे-यहाँ से लेकर संबाधन, म्रक्षण, . उद्वर्तन, धावन, 
रंजन, - कायप्रमार्जेन, संबाधन, म्रक्षण, उद्वर्तन,, धावन और रंजन, 
ऐसे ही कायिक ब्रण का प्रमार्जन, संबाधन, म्रक्षण, उद्वर्तन, घावन 
और रंजन । इसी प्रकार गण्डपिटकादि को कटाना और उसमें से 
पीप, खून निकंलवाना, उसे जलादि से घुलाना, लेप करवाना, फिर . 
शीतोष्ण पानी से धोना, धूप से धूषित करना, कृमि निकलवाना, 
कक्षारोम कटवाना, इमश्रुरोम कटवाना, वस्तिरोम कटवानों 
चक्षुरोम कट्वाना, दांत घिसवाना, दांत .मंजवाना, रंगाना, ओष्ठ 
साफ करवाना, वैसे अधरोष्ठ रंगाना, म्रक्षण कराना आदि । 

दी अक्षिपत्र और आंख का प्रमार्जन करावे, म्रक्षण करावे 
रंजन करावे, भुवों के रोमों को कटावे, आंखों का मल निकलवाए, 
शरीर के र्वेद मल आदि को साफ करावे, शीर्ष द्वारिका करावे । 

जो निग्नेन्ध अपने जेसे निम्नेन्‍्थ को अवकाश होते हुए भी 
स्थान न दे, वेसे ही श्रमणी भी अपने बराबर योग्यता वाली श्रमणी 
को अवकाश होने पर भी स्थान न दे.। 
. जो भिक्षु साला पहिन अशन, पान, खादिम, स्वादिम ग्रहण करे | 

जो भिक्षु कोठी में रहा हुआ अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
ग्रहण करे, कोठी को खोलकर दिया जाता ग्रहण करे, करावे । 

जो शिक्षु मिट्टी के ढककन खोलकर दिया जाने वाला अशन, 
पानादि ग्रहण करे । ला 

जो भिक्षु जमीन प्र रहा हुथ्ा अशन, पान, ग्रहण करे । 


६२ 


हु 


अप्काय पर रहा हुआ अज्नन पान ग्रहण करे, अग्तिकाय पर रेहाँ 
हुआ अशन, ,पान ग्रहण करे, वनस्पति काय पर रहा हुआ अशन, 
पान, ग्रहण करे। 


जो भिक्षु तुरन्त दनाया हुआ उत्स्वेदिम, संस्वेदिम, चाउलोदक, 
तिलोदक, तुषोदक, जवोदक, आचाम, सौवीर, खट्टा कंजिक, शुद्ध 
गर्म जल, जिसमें अम्लता पैदा नहीं हुई हो और अपरिंणत हो 
अनपध्वस्तयोनिक हो ग्रहण करता है । | 


जो भिक्षु आचार्य पंत के लक्षण अपने में कहता है, जो भिक्षु 
गाये, हंसे, बजाये, नाचे, घोड़े की तरह हिनहिनाये, हाथी की तरह 
चिघाड़े, सिहनाद करे, अथवा करने वाले का समर्थन करे । 
जो भिक्षु भेरी, पटह, मुख, मृदंग, नन्‍्दी, झल्लरी, वल्लरी, 
डमरू, मड्ुय आदि अनेक प्रकार के शब्द कान में पड़ने पर अंपनो 
लक्ष्य उस तरफ खींचे । 
जो भिक्षु वीणा, वीपंची, तूण, तुंववीणादि के शब्दों को सुनकर 
अपना चित्त उस तरफ लगाये । 
जो भिक्षु कांस्यताल, गोधिका, मकरिका, कच्छपी आंदि के 
शब्द सुनकर अपने ध्यान को उन पर स्थिर करे । 
जो भिक्षु शंख, वांस, खरमुखी आदि शुषिरवाद्यों के शब्द 
सुनकर उस तरफ चित्त लगावे । 
जो भिक्षु कोट, खाई, तलेया, निर्भर, पुष्करंणी, वापी, सरोवर, 
सरोवरपंक्ति आदि की वातें सुतकर देखने के लिए जाए। 
जो भिक्षु कच्छ, गहतवन, वनविदुर्ग, पव॑तं, पर्व॑तविंदुर्ग की 
बातों को सुतकर मन को उस तरफ लगायें । 
जो भिक्षु गांव, नगर, कर्पट, द्रोगमुखों की बातें सुनकर उस 
तरफ मन खींचे । ह 


जो भिक्षु गांव, नगर, कर्पटादि के उत्सवों की बातें सुनकर उस 
तरफ हृदय लगाये । 


"हरे 


जो भिक्ष गांव, नगर, वाहनादि की बातें सुनकर उनमें मन 
लगाये । 

जो भिक्षु गांव-मार्गों, नगर-मार्गों, कर्पट-मार्गो की कहानियां 
सुनकर उनमें लीन हो जाय । 

जो भिक्षु अश्वकरण, हस्तिकरण, उपष्ट्रंकरण आदि की बातें 
सुनकर उनको देखने की इच्छा करे । 

जो भिक्षु घोडे, हाथी, ऊंठ, बेल, भेंसे आदि के युद्धों को सुतकर 
उसमें मन लगाये । 

जो भिक्षु हययथिक, गजथूथिक की बातें सुनकर तत्पर होता है । 

जो भिक्षु अभिषेकस्थान, कथास्थान, मानोन्‍्मानस्थान, नाट्य, 
गीत, वादित्र के स्थान कानों में सुनकर उस तरफ लक्ष्य करे । 

जो भिक्षु डिब, विप्लव, युद्ध, महायुद्ध आदि की बातें सुनकर 
उस तरफ ध्यान देता है । 


जो भिक्षु अनेक प्रकार के उत्सवों में स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों को 
खेलते, नाचते, कूदते, हंसते देखकर अपना हृदय उस तरफ खींचे । 


जो भिक्षु इहलौकिक, पारलौकिक, रूपों में, श्रुत रूपों में, दृष्टाउदृष्ट 
रूपों में, ज्ञात अज्ञात रूपों में लवलीन होता है, लुब्ध होता है और 
ऐसा करने वालों का अनुमोदन करता है वह उद्घातित चातुर्मासिकं 
परिहार स्थान को प्राप्त होता है । 


(१५) श्रष्ठावक्षोद्देशकः--जो भिक्षु प्रयोजन बिना नाव 
में बैठे, नाव को खरीदे, नाव का प्रामित्यक करण करे, नाव 
को अदल बदल करे, नाव को छीनकरु उस पर चढे, नाव 
को स्थल- से जल में उतारे, जल से नाव को बाहर 
निकलवाये, नाव में भरे हुए पानी को बाहर फेंके, लंगर 
डाली हुई नाव को चालू करावे, दूसरे को नाविक बनाकर स्वयं 
नाव में बंठे, ऊध्वेगामिनी वा अधोगामिनी नाव पर बैठे, योजन 
वेलागासिनी नाव पर अथवा अद्ध योजन वेलागामिनी नाव पर 
बैठे, नाव को खेवे अथवा खेवावे, नाव को रज्जु से खींचावे | 

छ । 


द्४ 


जो भिक्षु नाव को नौकादण्ड से, खुरपे से, बांस से, वलय से 
चलाये। नाव के पानी को छोटे भ्रथवा बडे बतन से बाहर फेंके, 
ताव के पानी के छेद को पीपल के पत्ते से, कुश से, बांस की पट्टी 
से, मिट्टी से रोके । ः 

जो भिक्षु जलगत एक नाव में दूसरी नाव से लाया हुआ 
अशन, पानादि ग्रहण करे, स्थलगत, कीचडगत आदि में स्थित नाव 
से अशन-पानादि ग्रहण करे। नाव से जल में उतर कर अशन, 
पानादि, खादिम, स्वादिम ग्रहण करे । ह 


जो भिक्षु वस्त्र को खरीदे, खरीदावे, खरीदकर दिया जाता | 
ग्रहण करे, वस्त्र का प्रामित्य करे, वस्त्र परिवर्तित करं दिया जाता 
ग्रहण करे, वस्त्र को मालिक से छीनकर उसकी आज्ञा बिना देने 
वाले से ग्रहण करे, अधिक वस्त्र गणि के उद्देश-समुददेश से ग्रहण कर 
गणि को विना पूछे दूसरे को दे । भिक्षु अधिक वस्त्र, अतिरिक्त 
_ १, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, स्थविर, स्थविरा जो हाथ पगों से अखण्डित 
हैं, नाक, कान होठों से युक्त और सशक्त हैं, उनको दे । 

जो भिक्षु अतिरिक्त वस्त्र सशक्त को दे, जो क्षुललक, क्षुल्लिका, 
स्थविर, स्थाविरा अशक्त हैं उनको न दे । ह 

जो भिक्षु कमजोर, अस्थिर, न टिकने वाला और न रखने 
योग्य वस्त्र रखे और मजबूत टिकाऊ और रखने योग्य को न रखे । 


जो भिक्षु वर्णवाले वस्त्र को विवर्ण करे और विवर्ण को वर्ण 
वाला बनाए । ह 


जो भिक्षु “मुझे नया वस्त्र नहीं मिला” इस धारणा से 
तेल, घृत, नवनीत से अ्रक्षण करे, चूर्ण और वर्णंक से उद्वर्तंन करे, 
शीतोष्ण जलों से धोए, इसी प्रकार मुझे नया वस्त्र नहीं मिला” 
इस विचार से तैल, घृत, वसा, से म्रक्षण करे, चूर्ण और वर्णक से 
उद्वरतन करे, शीतोष्ण जल से धोए, इसी प्रकार मुझे नया वस्त्र 
नहीं मिला इस विचार से तैल, घृत, वसादि से मप्रक्षण करे । इसी 
प्रकार मुझे दुर्गन्धयुक्त वस्त्र मिला यह जानकर, तैल, घुत, वसांदि 
से म्रक्षण करे, शीतोष्ण जल से धोए, सुगन्धि वस्त्र मुझे नहीं मिला 


श्र 


इस विचार से तैल, घृत, वसादि से प्रक्षण करे, कल्क, लोध, चूर्ण 
से उदवर्तित करे, शीतोष्ण जल से धोए, अनन्तर पृथ्वी पर अथवा 
दुर्बंद्ध, अनिष्प्रकम्प, चलाचल पदार्थ प्र वस्त्र को सुखाये, तपाये 
स्तिग्ध, सरजस्क और मृत्तिकामयी सचित्त पृथ्वी पर, सचित्त शिला 
पर, सचित्त पृथ्वी के खोट पर, सडी लकड़ी पर, वली पर, कुलिक 
पर, पीठ पर सुखाये, सुखातेहुए का अनुमोदन करे, वस्त्र से पृथ्वीकाय, 
अप्काय, तेजस्काय, कन्दयूल, वनस्पति, बीज, सप्राण जीवनिकाय 
को निकलवाये, वस्त्र को कोरे, स्वजन, परजन, उपासक, अनुपासक 
से ग्रामान्तर में, ग्राममार्गान्‍्तर में, दीनता पूर्वक वस्त्र की याचना, 
करे। स्वज्ञातीय, अन्यज्ञातीय, उपासक वा अनुपासक को सभा में 
से उठाकर दीनता पूर्वक वस्त्र की याचना करे। हि 

जो भिक्षु वस्त्र के निमित विहार न कर अधिक रहे, वस्त्र के 
निमित्त वर्षावास रहे, रहते हुए का अनुमोदन करे, इस प्रकार का 
प्रतिसिवक भिक्षु उद्घातित चातुर्मासिक परिहार स्थान को पाता है। 

(१६) एकोनविशद्योहदेशक:-- जो भिक्षु विकेट को खरीदे, 
खरीदावे, अथवा खरीदकर लाये हुए को ग्रहण करे ।__ 

जो भिक्षु विकट को प्रामित्यक कराये, प्रामित्यक करके देने 
वाले से ग्रहण करे, परावतित करे, परावरतित कराये, परावर्तित 
करके देने वाले से ग्रहण करे । विकट को उसके मालिक से छीन 
कर उसका न दिया हुआ ग्रहण करे । 

जो भिक्षु रोगी के निमित्त तीन से अधिक विकददत्तियाँ 
ग्रहण करे । ह 

जो भिक्षु एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार करता हुआ विकट को 
साथ में ले । ह न 

जो भिक्षु विकट गाले, गलवाये, गालकरु दिया जाता ग्रहण 
करे । 


जो भिक्षु ४ सन्ध्याओं में स्वाध्याय करे, पूर्व सन्ध्या में, पश्चिम 
सन्ध्या में, अपराण्ह सन्ध्या सें और अधंराति सन्ध्यां में स्वध्याय करे। 


६ई 
जो भिक्षु कालिकश्ुत की तीन से अधिक पृच्छा पूछे और 
दृष्टिवाद के सात से अधिक प्रइत पूछे। जो चार महामहों में 
स्वाध्याय करे, इन्द्रमह, स्कन्दमह, यक्षमह, भूतमह । | 
जो भिक्षु चार महामह प्रतिपदाओं में स्वाध्याय करे, सुग्रीष्म 
प्रतिपदा, आशिवनी प्रतिपदा, आषाढी प्रतिपदा, कार्तिकी प्रतिपदा में । 
जो भिक्षु पौरुषी में करने के स्वाध्याय को न करे। 
जो भिक्षु चार वार स्वाध्याय न करे ।. 
जो सिक्षु अस्वाध्यायिक में स्वाध्याय करे । ह 
जो भिक्षु नीचे के सूत्रों को न वंचाकर ऊपर के सूत्रों को बंचाये । 
जो भिक्षु नव ब्रह्मचचय॑ को न पढाकर ऊपर के श्रुत -की 
वाचना दे । | 
जो भिल्नु अपात्र को वाचना दे और पात्र को वाचना न दे । 
जो भिक्षु योग्य (प्राप्त) को वाचना न दे और अयोग्य 
(अप्राप्त) को वाचना दे । न ५ _ 8 
जो भिक्षु अव्यक्त को वाचना दे और व्यक्त को वाचना न दे । 
जो भिक्षु अप्राप्त (अधिकार रहित) को पढाये, प्राप्त. को न 
प्रढाये (प्राप्त अप्राप्त का अर्थ यहां पर्याय-वय समझना. चाहिए। . 
* जो शिक्षु दो सदृश पढने वालों में से एक को पढाये, दूसरे को 
न पढाये । न आम 
जो भिक्षु आचार्य, उपाध्याय द्वारा अद्त्त ज्ञान को ग्रहण करे । 
जो भिक्षु अन्य तीथिक, गृहस्थ को वाचना दे अगर ग्रहण करे । 
जो भिक्षु पासत्थ, अवसच्न, कुशील, नित्यक, संसक्त इन पांचों .. 
को वाचना दे भ्रथवा इनसे वबाचना ले। चातुर्मासिक उद्घातित . 
परिहारस्थान को प्राप्त होता है। गे हर कं 
(२०) विशतितमोद शक:--जो भिक्षु मासिक परिहारस्थान - 
की कपटरहित आलोचना करे तो भासिक और कपटसहित . 
आलोचना करे तो द्विमासिक, दो मासिक परिहारस्थान की प्रति- 
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सेवना करके निष्कपट आलोचना करे तो द्विमासिक, माया सहित 
करे तो त्रिमासिक, त्रिमासिक पंरिहार स्थान की निष्कपट आलोचना 
करे तो त्रिमासिक, सकपट आलोचना करे तो चातुर्मासिक, 
चातुर्मासिक स्थान की प्रतिसेवना कर निष्कपट आलोचना करे तो 
चातुर्मासिक, कपट सहित करें तो पंचमासिक । पंचमास परिहार 
स्थान की निष्कपट आलोचना . करें तो पंच मासिक, सकपठ 
आलोचना करे तो छः मासिक, इसके बाद याने छः: मास परिहार 
स्थान की प्रतिसेवना कर निष्कपट अथवा सकपट आलोचना करने 
पर भी प्रायश्चित्त षाण्मासिक ही प्राप्त करता है । 


जो भिक्षु अनेक बार मासिक परिहार स्थान की प्रतिसेवना कर 
आलोचना करता है, उसको निष्कपट आलोचना में मासिक, सकपट 
आलोचना में द्विमासिक, इसी प्रकार अनेक बार द्विमासिक, अनेक बार 
ज्िमासिक, अनेक बार चातुर्मासिक, अनेक बार पंच मासिक परिहार 
स्थानों की प्रतिसिवता कर आलोचना करता है उसको निष्कपट 
आलोचना में क्रशः--द्विमासिक, त्रिमासिक, चातुर्मासिक, पंचमासिक 
आर सकपट आलोचना करने वालों को त्रिमासिक, चातुर्मा सिक, 
पंचमासिक और षाण्मासिक प्रायदिचत्त की प्राप्ति होती है। इसके 
उपरान्त षाण्मासिक परिहार स्थान की प्रतिसेवना करने वाले भिक्षु 


को सकपट निष्कपट आलोचना करने पर पषाण्मासिक ही प्रायश्चित्त 
दिया जाता है। _ 


जो भिक्षु मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चातुर्मासिक, पंच- 
मासिक, इन पांच परिहार स्थानों में से किसी भी एक परिहार 
स्थान की प्रतिसिवनगा कर आलोचना करे तो निर्माय आलोचना में 
मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चातुर्मासिक, पंचमासिक दिया जाता 
है और सकपट आलोचना करने वालों को द्विमासिक, त्रिमासिक, 
चातुर्मासिक, पंचमासिक और षाण्मासिक प्रांयश्चित्त दिया जाता 
है, इसके उपरान्त चाहे सकपट आलोचना करे अथवा निष्कपट 
वे ही छः मास दिये जाते हैं । 


ध्छ. 


जो भिक्षु अनेक प्रकार से मासिक, ह्विसासिक, जिमासिक, 
चातुर्मासिक, वा पंचमासिक इन पांच में से किसी भी एक परिहार. 
स्थान की प्रतिसेवना कर जालोचना करे तो निष्कपट बालोचना करने 
वाले को मासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चातुर्सासिक, पंचमासिक 
प्रायश्चित्त दे और सकपट आलोचक को ह्विमासिक, त्रिमासिक, 
चातुर्सासिक, पंचमासिक, पाण्मासिक इस क्रम से उनको 
प्रायश्चित्त दे । | 

जो भिक्षु चातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक, पंचमासिक, सातिरेक 
पंचमासिक इन परिहार स्थानों में से किसी भी एकपरिहार स्थान 
की प्रतिसेवता कर आलोचना करे तो निष्कट आलोचना! करने वाले 
को चातुर्मासिक वा सातिरेक चातुर्मांसिक पंचमासिक और सकपट 
आलोचक को पंचमासिक्त वा सातिरेक पंचमासिक अथवा पाण्मासिक 
इसके उपरान्त सकपट निष्कपट सभी आलोचकों को वही पाण्मासिक । 

जो भिक्षु अनेक वार चातुर्मासिक, अनेक बार सातिरेक 
चातुर्मासिक, अनेक वार पंचमास्तिक अनेक बार सातिरेक पंचमासिक 
इन परिहार स्थानों में से किसी भी एक परिहार स्थान की 
प्रतिसिवना करके आलोचला करे तो निष्कपट को अनेक बार चातुर्मासिक 
अनेक वार सातिरेक चातुर्मासिक, पंच मासिक आलोचक को पंचम[सिक, 
अनेक वार सातिरेक पंचमासिक, और सकप्‌ट आलोचक को अनेक वार 
पंचमासिक, सातिरेक पंचमासिक, अथवा बनेक वार पाण्मासिक की 


प्राप्ति होती है । उसके ऊपर सकपट निष्कपट आलोचना करने पर 
वे ही छः मास बाते हैं । 


जो भिक्षु चातुर्मासिक, सातिरेंक चातुर्मासिक, पंचमासिक 
सात्तिरेक पंचमासिक इनमें से किसी भी एक स्थान की प्रतिसेवना 
उजक जालाचना करे तो निष्कपट जालोचना करने पर स्थापनीय को 
स्वापन कर दयावृत्य करें, स्थापित में भी प्रतिसेवना करने पर 
उस हुण चढ़ाये। पहले प्रतिसेवना की, पीछे आलोचना की, पीछे 
प्रतिसेवना की, पीछे आलोचना की,. निष्कपट में: निष्कपट को, 
विष्कपट में सकपट का, सकपट में निष्कपट का, - सकपट में सकपट 
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का। सर्व स्वक्षतप्रायश्चित्त की अपूर्णता में नयी प्रतिसेव्ता के 
प्रायश्चित्त का समावेश करे । 

जो भिक्षु अनेक वार चातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक अनेक 
बार पंचमासिक, सातिरेक पंच मासिक, इन परिहार स्थानों में से 
किसी एक परिहार स्थान की प्रतिसेवना करे, निष्कपट आलोचना 
करता हुआ स्थापना स्थाप कर उसकी कमी करें, और उसीमें पूर्ण 
कर, सकपट को भी ऐसा व्यवहृत करें। स्थापनीय स्थापित करके 
वेयावृत्त्य करे, स्थापित में भी फिर प्रतिसेवना करने पर सम्पूर्ण 
प्रायव्चित्त चढा दे | निष्कपट में निष्कपट, निष्कपट में सकपट, 
सकपट में निष्कपट, सकपट में सकपट निष्कपट आलोचना करते हुए 
का सर्वे यह सुकृत साधनीय है जो इस प्रस्थापना में प्रस्थापित करता 
हुआ समाप्ति करते हुए फिर प्रतिसेवगा करें तो वह भी सम्पूर्ण 
उसीमें चढ़ा देना । प्रायर्चित्त पूरा करते हुए यदि प्रतिसेवना करे 
तो मूल राशि में उसे चढा देना। इसी तरह १६ और २७» वें 
सूत्र को समभना । 
बीसवें उद्देशक के कुल सूत्र ५३ हैं और सभी प्रायश्चित्त दान 
विधि के साथ सम्बन्ध रखते हैं, एक ही अपराध की अनेक बार 
आपत्ति होने पर उसकी स्थापना और आरोपणा द्वारा विशुद्धि 
करने की विधियां लिखी हुई हैं व्यवहार सूत्र के प्रथम उद्देशक के 
बीस सूत्र और निशीथ के बीसवें उद्देशक के प्राथमिक २० सूत्र 
अभिन्न हैं । 
निश्चीथ के तृतीयोदेशक के सूत्र १६ से ६६ वें शीर्ष द्वारिका 
सूत्र तक ५४ होते हैं, जबकि चूणिकार ने केवल ४० सूत्र होने की 
सूचना की है, चतुर्थ उद्देशक में ४८ से १०१ पर्यन्त के सूत्रों में 
अन्योन्‍्य पाद सम्मार्जन, आदि के प्रायश्चित्त लिखे हैं, ये ही सूत्र 
उद्देशक सातवें में और १७ वें में सामान्य परिवरतंन के साथ लिखे 
मिलते हैं, षष्ठ उद्दशक में सूत्र २४से ७६ तक के सूत्र 
सप्तमोह शक के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। १४ वें उद्द शक के सूत्र _ 
१२ से २३ पर्यन्त पात्र के सम्बन्ध में वर्णन करते हैं, बसा ही _ 
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वर्णन १८ वें उद्दशक में सूत्र २४ से ५४२ तक में वस्त्र का 
किया है। 


१८ वें उद्द शक सें कुल ७६ सूत्र हैं, जिनमें प्रारम्भ के २३ 
सूत्रों पर कम ज्यादा चूणि है, उनके बाद के ५१५ सूत्रों पर चूणि 
नहीं है, उद्द शक के अच्त में चरणिकार-लिखते हैं-- ॒ 


सूत्र २५ का उच्चारण करना जब तक उदशक समाप्त हो, 
इनका अर्थ १४ वें उद्द शक में जैसे पात्र के साथ किया है वैसा 
१८ वें उद्दं शक में वस्त्र के साथ करना, इस प्रकार निश्ीथ के अनेक | 
उद्द शककों के सूत्र ताम मात्र के फेर फार के साथ अन्यान्य उद्देशकों 
में आए हैं और अनेक सूत्रों पर चूणि भी नहीं है, चूणिकार जहां 
सूत्र संख्या कम बताते हैं. वहां सूत्र संख्या अनेक गरुनी दृष्टिगोचरं 
होती है, इससे प्रतीत होता है कि विशेष चरणि के बनने के बाद 


निशीथ के अनेक उहं शकों में नये सूत्र प्रक्षिप्त हुए. हैं और उनका | 
प्रक्षेप जाना भी जा सकता है। 


महानिशीथ की परीक्षा- 


 भहानिश्ञीथ का नामोल्लेख नन्‍्दीसूत्र और पाक्षिक सूत्रान्तर्गंत 
आगम-नामावली में हुआ है, सर्वत्र दशा, कल्प, व्यवहार, निशीथ, 
महानिशीथ इस क्रम से “महानिशीथ” का नाम छेद सूत्रों में 
निशीथ के वाद आता है। हमारे पास एक ताडपत्र पर लिखे गए 
प्राचीन पुस्तकभंडार की ताडपत्रीय सूची है, जिसमें महानिशीथ 
की कनिष्ठ, मध्यम, उत्कृंष्ट भेद से तीन वाचनाओं का निरूपण 
क्रिया है, कनिष्ठ वाचना में ३४००, मध्यम वाचना में ४२०० 
और उत्कृष्ट वाचना में ४५०० परिमित इलोक संख्या लिखी है, 
परन्तु आजकल विद्यमान जितने भी महानिशीथ के पुस्तक देखे उन 
सभी में सूत्र का इलोक परिमाण ४५०० लिखा मिलता है, किसी में 
४५४४ इलोक भी बताये हैं, परन्तु लघु-मध्यम-वाचनात्मक पुस्तक 
अथवा उनका परिमाण लिखा नहीं मिला । वास्तव में वर्तमान महा- 
निशीथ सूत्र एक भेदी कृति है, इस कृति के उद्धारक प्रसिद्ध आचार्य 
श्रीहरिभद्रसूरि माने जाते हैं और इस उद्धृतसूत्र का सिद्धसेन 
दिवाकर, वृद्धवादी, यक्षसेन, देवग्रुप्त, यशोवर्धन क्षमाश्रमण शिष्य 
रविगुप्त, नेमिचन्द्र, जिनदासगणि क्षपक, सत्यश्नी प्रमुख युगप्रधान 
श्रुतधरों द्वारा समर्थन कराया है, जो संदेहास्पद है, क्योंकि जिन 
(श्रुतधरों) द्वारा इसको प्रमाणित करने की बात कही गई है वे 
श्रुतुधर समकालीन नहीं थे, वृद्धधादी और सिद्धसेन दिवाकर 
हरिभद्रसूरि से ३०० वर्ष पहले के व्यक्ति थे, जो हरिभद्वसूरि की 
कृति का समर्थन नहीं कर सकते थे, यक्षसेन, रविग्रुप्त, देवगुप्त अप्रसिद्ध 
'नाम हैं, हरिभद्र के समय में अथवा कुछ परवर्ती काल में उक्त 
नाम के आचार्यों के अस्तित्व का इतिहास से समर्थन नहीं होता, 
ऊकेशगच्छ में प्रति चौथे आचाय का नाम “देवगुप्त सूरि” दिया 
जाता था, परन्तु इस प्रकार के नामों के निर्देशमात्र से किसी के 
' समय का निर्णय नहीं - हो सकता, नेमिचन्द्र और जिनदासगणि 
१० 
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क्षपक के ताम भी परस्पर समसामयिक नहीं हैं, नेमिचन्द्र का समय 
विक्रम की ग्यारहवीं शती के पूर्वार्थमें पडता है, तव॒ जिनदासगणि.. 
क्षपक को यदि निशीथ की विश्येष चूणि का निर्माता जिनदासगणि 
महत्तर मान लिया जाय तो इनका सत्ता समय विक्रम की आठवीं है 
शती के उत्तराध॑ में पडेगा जो संगत हो सकता है, परन्तु एक दो 
का समर्थन मिल जाने मात्र से महानिशीथ का हरिभद्गसूरि. द्वारा. 
उद्धार होना प्रमाणित नहीं हो सकता, हमने श्री हरिभद्गसूरि के . 
लगभग ६० भ्न्थ पढे हैं, पर उनमें महानिशीथ के उद्धार की वात तो 
क्या उसका नाम निर्देश तक नहीं मिलता । इस स्थिति में 'महानिश्वीथ 
सूत्र दीमक ने. खंडित कर.दिया था और शासनवात्सल्य से आचार्य 
हरिभद्रसूरि ने इसको अच्यान्य शास्त्र पाठों के आधार से व्यवस्थित 
किया और सिद्धसेन दिवाकर आदि ८ श्रुतधर युग प्रधान आचार्यों 
ने इसे प्रामाणिक ठहराया' इत्यादि दन्‍्तकथा सत्य होने में कोई 
प्रमाण नहीं है । ह पा डा 
(१) अध्ययत:--महानिशीथ का प्रथमाध्ययन “सुयं मे आउसं- 
तेणं भगवया एक्मक्खाय॑” इस सूत्र से प्रारम्भ होता है, इसमें साधु 
साध्वियों को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने का २२२ गाथाओं में 


उपदेश किया है और इसी कारण से इस अध्ययन का नाम _ 
“शल्योद्धरण” रक्खा है । 


इस अध्ययन के अंत में सांकेतिक लिपि में गद्यपाठ- दिया है, 
जिसमें से “श्रुतदेवताविद्या” का उद्धार होता है, वह पाठ-- 
.. “35 नमो कोढ्ठबुद्धीणं, 5४ नमो पयाणुसारीणं, ३४. नमो. 
संभिण्णसो ईणं, ३४ नमो खीरासवलद्धीणं, ३४ नमो सव्वोसहिलद्धीणं, 
55 नमो अक्खीणमहाणसलडद्धीणं, 3३% नमो भगवओ अरहओ. 
महइमहावीरवद्धमाणस्स, : धम्मतित्थंकरस्स, । 
'तित्थंकराणं, 5४ नमो सब्वंसिद्धाणं, 5 नमो सब्वसाहूणं, ३७ नमो 
_भगवतों मइनांणस्स, ३४ नमो भगवओ सुयणाणस्स, ३७ नमो भगवओ 
ओहिणाणस्स, ३४ नंमो भगवंतों, मणपज्ज॑वंणाणस्स, ३४ नमो. भगेवओ - 
_कैवलणाणस्स, 5७ नमो भगवंतीएं सुयदेवयाए, सिज्भउ में सुयाहिवा... 


3४%. नमो .. सव्ब 
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: विज्जा, ३४ नमो भगवओ, ३४ नमो वं, ३४ नमो नमी अठ्ठारससीलंग 
सहस्साहिठिठयस्स,.. णीसंगणिण्णियाणणीसल्लभयसत्तगत्तणसरण्ण 
संव्वदुक्वनिम्महणपरमनिव्वुइकरस्स णं, इमाएं पवरविज्जाए 
: सत्तहाउ अत्तागयं अभिमंतेऊणं सोवेज्जा खंतो दंतो जिइंदिओ” 
- (३०-१३) यह है । 
प्रथमाध्ययन की समाप्ति में प्राकृत गद्य में लिखा है:-- 
- “एयस्स य कुलिहियदोसो न दायव्वों सुयहरेहिं, किन्तु जो चेव 
- एयस्स पुव्वायरिसो आसि तत्थेव कत्थइ सिलोगो, कत्थइ सिलोगड़ं, 
' कत्यद पयअक्खरं, कत्थदइ अवखरपंतिया, कत्थइ पण्णगपुठिद्या, 
कत्यइ एग-बे-तिण्णि पण्णयाणि, एव्माइबहुगंथं परिगलियंति । अर्थात्‌ 
इस सूत्र पुस्तक में दृष्टिगोचर होने वाली अशुद्धियों के सम्बन्ध में 
पुस्तक लेखक को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस घूृत्र की जो मूल 
प्रति थी उसीमें कहीं इलोक, कहीं आधा इलोक, कहीं पदों के अक्षर 
कहीं पंक्तियां, कहीं पाने की एक पुठ्ठी,' कहीं एक दो तीन पाने 
तक नण्ट हो जाने के कारण से सूत्र का अधिक भाग लुप्त हो गया 
-था, इसी. कारण से कहीं कहीं त्रुटियां प्रतीत होती हैं जो मौलिक हैं 
: प्रतिलिखक कृत नहीं । 
.. (२) अध्ययन--“वण्णस्सइ गए जीवे” इस गाथा से दूसरा 
अध्ययन प्रारम्भ होता है, इस अध्ययन में गद्य पद्य॒ दोनों हैं, प्रारम्भ 
में अधमाधघम १, अधम२, विमध्यम३, उत्तम४, उत्तमोत्तम५, और 
- सर्वोत्तमोत्तम नामक ६ पुरुषों के लक्षण बताये हैं । स्त्रियों के सम्बन्ध 
में भी सविस्तर वर्णन किया है, अपूकाय, तेजस्काय और मैथन 
प्रतिसिवना से बचने के लिए साधुओं को. बार वार उपदेश देकर 
लिखा है कि उक्त तीन प्रकार की प्रतिसेवना से साथ दूर्लभ 
बोधिक होता है, इन तीन प्रतिसेवनाओं से मुनि को सर्वथा दूर 
रहना चाहिए ह 
महानिश्ञीथ के दूसरे अध्ययन का नाम “कर्मविपाक व्याकरण 
है, इसकी समाप्ति में “उ०६” लिखा है, जो दूसरे अध्ययन के 
उद्देशकों की संख्या का सूचक है । इस अध्ययन का नाम जन्वर्थक 


४ 


नहीं है ! यद्यपि इसमें सामान्यश्रकार का उपदेश अवश्य है, पर 
कर्म के विपाक का फल वर्णित नहीं है और न इस प्रकार की कुछ 
योजना ही है कि उक्त ताम आवश्यक हो । | मो 
(३) अध्ययक्--महानिज्ञीथ का तृतीय अध्ययन “अओ पर 
चउकण्णं, सुमहत्थाइसयं परं” इस सूत्र से प्रारम्भ होता है, इसकी _ 
प्रारम्भिक ७ गाथाओं में वाचना विधि का स्वरूप बताने के. 
अतिरिक्त प्रस्तुत सूत्र के ८ अध्ययनों में किसमें कितने उद्देशक हैं 


इसका निरूपण किया है। गाथा *दवीं मेंर से८ वें तक के ७ 


अध्ययनों के उद्देशकों की संख्या का निरूपण किया है, संख्या तथा 
तपोनिरूपक गाथाएँ नीचे मुजब हैं। ह 


“वीयज्फयणे5म्बिले पंख, णवुहसा तहिं सवे। 

पडए सोलस उद्देसा, अह तत्येव: अंगिले | 

जे तड़ए त॑ चउत्थे वि, पंचमंमि छाय॑विद्ले द्स | 

छह दो सत्तमे तिएिण, अहमे आयंबिले दस |”. 
अर्थातू-. दूसरे अध्ययन में नव उद्देशक हैं और इनके पढने में 

पांच आयंबिल करने पड़ते हैं, तीसरे अध्ययन में सोलह उद्देशक हैं 

ओर आठ आयंविल, करने पड़ते हैं, महानिद्ञीथ के चौथे अध्ययन में भी 

उद्देशक १६ और आयंबिल ८ होते हैं, पांचवां, छट्ठा, सातवां और 


लिखा, यद्यपि महानिज्ञीथ से उक्त बातों का खुलासा नहीं मिलता, 
+* सामाचारीगत योग विधि से सभी बातें स्पष्ट हो जाती : है, 
आयारविहि” -में महानिशीय के योगविधानः का प्रतिपादन करने 


वाली निम्त लिखित गाथाएं उपलब्ध होती हैं:-- 


. “पहमेग सर॑ १ नव २ सोल रे सोल ४ बारस ४. 
चउ ६ छग ७ बीसा ८ | 


हे 
अह्ज्फयणुद्द सा, तेसीह महानिसीहंमि । 
इय तेयालीस दिणा, सुयक्‍खंधे दुह्नि सब्ब पणयाला | 
आउत्तवाणयं हुई, पंरणचत्ता याम नन्दिदुर्गं | 


अर्थात्‌ू--'महानिशीथ' के ८ अध्यायों में पहला एकसर है 
अर्थात्‌ इसमें उद्देशक नहीं है, दूसरे अध्ययन के उद्देशक € हैं, तीसरे 
चौथे अध्ययनों के उद्देशक १६-१६ हैं, पांचवें अध्ययन के उद्देशक 
१२ हैं और अध्ययन ६-७-८ वें के उद्देशक क्रमश: ४-६-२० हैं, इस 
प्रकार महानिशीथ में ८ अध्ययन और 5८३ उद्देशक हैं, प्रायः 
प्रतिदिन २-२ उद्देशक निकलते हैं अत: प्रथम अध्ययन और ८३ 
उदह शकों के ४३ दिन और श्रुतस्कंधक के समुद्देश और अनुज्ञा 
के २ दित्त मिलकर ४४ दिलों में महानिशीथ के योग समाप्त होते 
हैं, परन्तु वुद्धि आलोचना के दिन ७ मिलाने से आजकल महानिशीयथ 
के आगाढ योग ५२ आयंबिलों से पूर्ण होते हैं, सं० १८९० में 
पं० दीपविजयजी ने बडोदे के कतिपय श्रावकों की प्रार्थना से 
महानिशीथ का संक्षिप्त परिचय लिखा है, उसमें महानिशीथ के 
६ अध्ययन और २ चूलिकाएं होने का लिखा है, हमारी एक नोट 
बुक में जो कागज की प्रति पर से लिखी हुई है, उसमें भी “बिइया 
चूलिया” ऐसा श्रंत में उल्लेख है, परन्तु महानिद्यीथ के सम्बन्ध में 
इस प्रकार के सभी उल्लेख गतानुगतिकता से लिखे गये हैं 
भहानिशीथ वास्तव में ८ अध्ययन्त और 5८३ उद्देशात्मक ग्रन्थ हैं. 
यह बात “आयारविहि” नामक प्राचीन सामाचारी से सिद्ध हो चुकी 
हैं। ताडपन्नीय प्रति के अन्त में “इंदइ बिइया चूलिया” ये शब्द 
लिखे मिलते हैं, परन्तु ये शब्द प्रतिलिखक विशेष के हो सकते हैं 
मूल संदर्भकार के नहीं, वस्तुत: महानिशीथ के प्रत्येक अध्ययन की 
समाप्ति पुष्पिका भी एक सी नहीं है, कहीं कहीं अध्ययनों के नाम 
सविशेषण लिखे हुए हैं, तव कतिपय विशेषण हीन, यह पद्धति मूलकार 
की नहीं, प्रति लेखक की होनी चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। ६ 
अध्ययनों की समाप्ति में नाम पुष्पिका दी ही है, तब ७-८ इन दो 


अध्ययनोंके अंत में “इति ब्रवीमि'” लिखा है, अब्टम अध्ययन के अन्दर ॥ 
दो ब।र “इति ब्रवीमि' का स्थानापन्न प्राकृत पाठ हैं, इस उल्लेख के _ 

आधार से ही किसी ने अंन्तिम तीन प्रकरणों को चूलिंका मान 
लिया है जो वास्तविक नहीं है, मुनि प्रवर श्री पुण्यविजयजी हारा 
ताडपत्रीय प्रति के ऊपर से कराई गई प्रेस कॉपी के हमारे नोट में 

३ स्थानों में “त्तिबेमि” इस प्रकार के समाप्ति सूवक उल्लेख हुए 
हैं, जिनमें अष्टम अध्ययन की समाप्ति में एक स्थान पर “अणंत 
सोक्खं मोक्‍्खें परिवसेज्ज त्तिबेसि” यह लिखकर “महानिसीहस्य 
विद्या चूलिया यह पुष्पिका लिखी है परल्तु प्रथम चूलिका कहां से 
प्रारम्भ हुई और कहां समाप्त हुई इसका पृथक्‌ करण नहीं होता. | 
हमारी राय में योगविधि के लेखानुसार ही महानिश्ीथ में पू्वकाल 
में अध्ययन और उद्देशक होंगे परन्तु जब से प्राचीन महानिशीथ के 
स्थान में प्रस्तुत महानिश्ीथ का जन्म हुआ है तब से महानिशीथ के 


नाम से इवताम्बर सम्प्रदाय में अनेक अवैध बातों का प्रचार हुआ 


इवेताम्वर समाज के गच्छों के बीच में क्लेश ,के,बीजारोपण 
हुए हैं जो समाज को पर्याप्त छिन्न भिन्न कर अनेक पौराणिक तथा 
अन्ागमिक विधियों को जन्म दे चुके हैं । 


उपधान का शब्दाथ ओर आधुनिक प्रवत्ति- 


आजकल हमारे समाज में उपधान तप की आबालवद्ध तक 
प्रसिद्धि है और इसके निमित्ति लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है 
प्रतिवर्ष अनेक स्थानों में सामूहिक रूप से उपधान तप कराया जाता 
है, पहल “उपधान शब्द सामान्य 'तप' के अर्थ में प्रसिद्ध था और: 
साधु के वर्णन में इसका उल्लेख आता था, “उपधान” में उपवास 
आयंबिल का ही तप होता था, विक्रम की पन्द्रहवीं शती में खरतर 
गल्ठ के आचाय श्री तरुणप्रभसूरि ने “तपोविधि” में परिवर्तन . 
करके इसको सुकर बनाया, परिणामतः व्यक्तिगत आराधना से 
“कर यह तप गृहस्थों में समूहों द्वारा किया. जाने लगा, इसके 
आदाषकोा को संख्या एक एक समारोह में सौ दो सौ की तो सामान्य 


७७ 


मानी जाती है; एक समारोह में तो १७०० मनुष्यों की संख्या भी 
हो चुकी है, उपधान का मौलिक आशय शुद्ध था जैसे श्रमणों के 
लिए योगोह्हन पूर्वक सूत्र पढने का शास्त्रीय विधान था, वैसे ही 
प्रस्तुत नव्य महानिशीथ में श्रावक के लिए पंच मंगलसूत्र पढते 
समय उपवास और . आयंबिल तपोविधान करनां लिखा है। मूल 
शास्त्रों में जेन धर्मी गृहस्थ का ताम “उपासक” “श्रमणोपासक'' 
अथवा “श्रावक'” लिखा है, जिसका अर्थ क्रमशः 'सेवा करने वाला, 
साधु की सेवा करने वाला, धर्मं सुनने वाला होता है, पूर्व काल में 
भी गृहस्थ जैन धर्म का आंशिक आराधन करता था और वह “देश 
विरत” अथवा “विरताविरत'” कहलाता था, जैन साधुओझ्ों का 
वसतिवास होने के बाद साधु गृहस्थ दोनों के आचार मार्ग बहुत 
परिवर्तित हुए और उनकी मौलिकताएँ समय समय की आचरणा- 
रूढियों से आच्छादित प्रायः हो गई है। महानिशीथोक्त तपोविधान 
से. उस समय गृहस्थ का जीवन अनेक अभिग्रहों से पलट सा जाता 
था, तब आज वही “उपधान” जीवन .निर्वाह का साधन सा हो 
गया हैं । प्रभावना के नाम से जो सैकडों का माल वाँटा जाता है 
उसके लोभ से सेंकडों मनुष्य विशेष करके स्त्रीवर्ग उपधान की 
खबरें पूछा करता है । उपधान करने के बाद उन उपधानवाही 
मनुष्यों के जीवन में कोई नवीनता ञ्रांती प्रतीत नहीं होती, आरंभ, 
समारंभ और ब्रतपालन में कोई अन्तर नहीं पडता, प्रतिवर्ष लाखों 
रुपया ख्चे होता है, परन्तु न तप तप समझकर किया जाता है, न 
स्थायी लाभ का कारण समभकर, खर्चे करने वाला गृहस्थ आमंत्रण 
पत्रिकाओं में अपने वाप दादा और पुत्र पौत्रादि के २०-२५ नाम 
छपवाकर द्रव्य की सफलता मान लेता है और उपदेशक साधु 
महाराज डेंढ़ दो महीनों तक चहल पहल और सेंकडों स्त्री पुरुषों के 
परिचय में रहकर संतुष्ट हो जाते हैं, यह उपधान की करामात 
नव्य महानिशीय और बाद के सामाचारी ग्रन्थों ने फँलाई है, इसमें 
कोई शंका नहीं, यह प्रवृत्ति १० वीं से १४ शती तक मर्यादित और 
मौलिक थी, परन्तु सामूहिक रूप पकडने के वाद यह पद्धति प्रति 


छ्ष 


वर्ष बढती चली और अब तो दीकापात्र तक हो गई है । यदि 
इसका उचित संशोधन न किया गया तो भविष्य की जैन जनता . 
इसका खुला विरोध करेगी, कतिपय विधानों को लक्ष्य करके 
आंचलिक, पौर्ण॑मिक, आदिगच्छों ने तो पहले ही से इस महानिशीथ 
को अप्रामणिक ठहरा दिया था, केवल तपागच्छ और खरतर गच्छ 
के अनुयायी अब तक महानिश्ञीथ और इसके “उपधान” आदि 
विधानों को मानते हैं, परन्तु इस मान्यता को स्थायी बनाने के लिए 
समय संशोधन की मांग कर रहा है, समय रहते उपधान की 
प्रवृत्ति में समयोचित संशोधन न हुआ तो इस तपोविधान को 
दफनाने की मांग होगी, परिणाम जो होगा उसकी कल्पना की जा 
सकती है । 


क्या महानिशीधोक्त उपधान विधि आगमोक्त है! 

महानिशीथ के तीसरे अध्ययन में उपधान तप का विधान, 
लिखा है, कहा गया है कि “अमुक प्रकार की योग्यता प्राप्त करने 
के वाद गृहस्थ धर्मी अमुक तपःकरण पूर्वक “पंच नमस्कार सूत्र" 
पढे, पहले पढ़ने वाला जिन प्रवचन का महान्‌ आश्यातनाकारी 
बनता है । 

पंचमंगल महाश्रुतस्कन्ध पढने के बाद ईर्यापथिकीप्रतिक्रमण 
श्रुत आदि सूत्र पढने का विधान वताया है, लिखा है-.'पंच नमस्कार 
सूत्र सामायिकधारी वा असाम्रायिकधारी दोनों पढ़ सकते हैं, पर 
सामायिकादि शेषश्रुत यावज्जीव सामायिकधारी हो वही पढ़ 
सकता है, सामायिकहीन नहीं । 


जैन गृहस्थ श्रावक के धर्मोधिकार में आगम साहित्य में 
“उपधान”' का विधान नहीं हे. 


सूत्रों में जहां जहां देशविरति श्रावक का वर्णन आया है, वहां 
हीं भी “उपधानकारी” अथवा इस अर्थ का सूचक अन्य कोई भी 
विद्येषण क्षावक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, इससे ध्वनित होता है कि 


| ७६ 
गृहस्थ वर्ग में उपधान पद्धति का जन्म वंतेसान महानिशीथ के 
निर्माण समय विक्रम की नवमी दहशमी शती के बाद के काल में 
हुआ है । 
मुहृते देखने का विधान--- 
_पंचमंगल के विनयोपधान की आदि अन्त में तथा सर्वोपर्धान 


के अंत में माला पहिनाने के समय शुभ समय देखने का सूत्रकार 
कहते हैं, तीनों मुहूर्त संबन्धी सूत्र पाठ निम्न प्रकार का है-- 


“मुत्तत्थो भयत्तगं चिहवंदणा-विहाणं अहिज्जित्ता णंं तओ 
सुपसत्थे सोहरे तिहि-करण-युहुत्त-णक्खत्त-जोग-लग्ग-सप्तिवत्ते 
नहासत्तीए जगगुरूशं संपाइयपुओवयारेण पडिलाहियसाहुबग्गेण 
य्‌ [ 


अर्थात्‌-सूत्र अर्थ और तदुभयात्मक चैत्य॑वंदना विधान की 
पढ़ कर शुभवार, शीभनतिथि, करण, मुहूर्त, नक्षत्र, योगं, लेग्न 
और चन्द्रवल में यथाशक्ति जिन पूजा और साथधुवर्ग की भक्ति करके 
गुरु के हाथ से पुष्पमाला परिधान करके गुरु साक्षिक अ्रभिग्रहादि 
धारण करे ।' ; 

पूर्वोक्त पाठ उपधान की माला के मुहूर्त सम्बन्धी है, इसी प्रकार 
पंच मंगल मंहाश्रुत स्कन्ध के उद्देश तथा अनुज्ञा के प्रंसंगों पर भी 
“दिन” “लग्न” शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इंससे “महानिश्ीथं” सूत्र के 
निर्माण समय का भी पता चल जाता है, विद्यमान महानिशीथ सूत्र 
की रचना विक्रमीय नवमी शती अथवा उसके बाद की सिद्ध होती 
है, क्योंकि इसमें प्रत्येक मुह॒तें के पाठ में “लग्न” छब्द प्रयुक्त हुआ 
है जो प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण समय विक्रम की नवमी शती अथवा 
इसके परवर्ती संमय को सूचित करता है। वर्तमान पद्धति के भारतीय 
पज्चांग विक्रम की नवमी शती के उत्तरार्ध में बनने लगे और सर्वे 
सान्‍्य हुए थे और इस समय के बाद के लेखों, प्रशस्तियों में “लग्न” 
ध्वार “दिन” झंव्द प्रयुक्त होने लगे थे, पहले नहीं । 

११ 


घु० 
पंचनमस्कार-उपधान विधि--- 


“पृंच्मंगलमहासुयव्खंधस्स॒ पंचज्कयणेगचूलापरिविख- 
त्तस्स॒ प्वरपवयणदेवयाहिहियस्स॒ तिपद्परिछिण्णेगालांवगरस्स 
सत्तक्वरपरिमाएं॑ अशंतगमपसबत्थप्ताहर्ग सब्यमहामंतपवर 
विज्ञाणं परमबीयभूयं “नमो अरहंताणं/” ति पढमज्कयणं अहि- 
ज्जेयव्यं, तदियहे य आयंविलेणं पारेयव्बं ।” द 


अर्थात्‌--पंचमंगल महाश्रुत स्कन्ध जो पांच जअध्ययत और एक 
चूलिका से परिक्षिप्त है, जो प्रवर-प्रवचन देवता से  अधिष्ठित है, 
इसका प्रथमाध्ययन जो तीन पदों में विभक्त और एक आलापक 
रूप है, सप्ताक्षरपरिमित है, अनंत गम-पर्यायात्मक है. और सर्व 
महामंत्र तथा प्रवर विद्याओं का बीज रूप है, जिसका झब्दात्मक 


“तमो अरहंताणं” यह है, यही पंच मंगल का प्रथम 
अध्ययन है । 


“गोयमा><चेइयालए-।-ज॑तुविरहियोगासे-+- खितिणिहियजाशणु 
गंसि उत्तमंगकरकमलमउलसोहजलिफुड़ेएं. सिरिउसभाह 
प्व्रवरधम्मतित्थयरए्‌डिमाविस्वविशिवेसियणयणमाणसेगग्ग तग्ग- 
यज्कबसाणेणं समयाएगरग्गया दढ्चरितादिगणसंयमोववेया-- 
शिण्णियाणं दुवालसभत्तदिठएणं चेइयालए जंतुविरहियोगासे/ 


अर्थ--'है गोतम जिनालय में जीव जन्तु रहित स्थान में जानु 

थ्वी पर टेककेर शिर पर कर कमल द्वारा अंजलि करके श्री 
ऋषपभादिसर्व धर्मंतीर्थकरों की प्रतिमा-विम्ब पर नेत्र मन एकाग्रकर 
तद॒गताव्यवसायवाला होकर समता, एकाग्नता और चारित्रगुण _ 
संपत्ति से युक्त निदान रहित ५ उपवास आदर के निर्जन्तु जिनालय 
में ठहरकर पूर्व सेवा करे, फिर बरहंतादि पंच नमस्कार के ५ पद 
पांच आायंधिल करके पढे, चूलाके उद्देशक ३ “एसो पंच नमुक्‍्कारो, 
सब्वपावप्पणासणों १। मंगलाणंच सब्वेसि २। पढम॑ हवइ मंगल ३॥* 


(24 
प्रत्येक उद्देशक १--१ आयंबिल करके पढे, पूर्व सेवा के ५ उपवास, 
३ चुलिका सहित पंच नमस्कार पढने के लिए ८ आयंबविल और 
उत्तर सेवा का १ अट्टुम (३ उपवास) करने से १६ दिलों में पंच 
मंगल महा श्रुत स्कन्‍्ध की आराधना पूर्ण होती है । 


इयांपथिकी आदि के उपधान 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम ! पंचमंगल को स्थिर-परिचित 
करके फिर इरियावही पढना चाहिए ।' गौतम ने प्रइन किया-- 


“से भयवं कयराएं विहीए तमिरियावहियमहीए ? गोयमा! 
जहाणं पंचमंगलमहासुयक्खंध, से भयवं इरियावहिय महिज्जित्ता खं 
तओ किमहिज्जे ? गोयमा सककत्थवाइयं चेह्यवंद्णविहाण , 
णवरं सक्‍कथय॑ एगहम-बत्तीसाए आयंबिलेहिं, अरहंतत्थग (व) 
ण॒एगेणचउत्थेण तिहि. आयंविलेहिं, चउवीसत्थयं॑ एगेण' 
छह ण' एगेण य चउत्थेण' परुवीसाए आयंप्रिलेहिं, णाणत्थयं 
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एगेण चउत्थेण' पंचहिं आयंबिलेहिं 

अर्थात्‌--है भगवन्‌ ! किस विधि से ईर्यापथिकी को पढ़ा 
जाय ?” भगवान ने फरमाया गौतम |! जो पंचमंगल महा 
श्रुतस्कन्ध शक्त स्तवादिक चेत्यवंदन के सूत्र पढने की विधि कही 
है, उसी विधि से ईर्यापथिकी पढना चाहिए!। भगवन्‌ ! ईर्या, 
पथिकी पढने के बाद आगे क्‍या पढें ? भगवान ने कहा--“गौतम ! 
शक्त स्तवादि चेत्यवंदन विधान पढे, विशेष इतना ही है कि शक्त 
स्तव एक शअ्रष्टम और वत्तीस आयंबिलों से पढा जाता है, अरिहंत 
चेत्यस्तव एक चतुर्थ भक्त और तीन आयंबिलों से पढा जाता है, 
चतुर्विशति स्तव एक षष्ठ भक्त, एक चतुर्थ भक्त और पच्चीस 
आयंबिलों से पढा जाता है, और ज्ञानस्तव एक चतुर्थ भक्त और . 
पांच आयंबिलों से पढा जाता है । । 

पंचमंगल महाश्रुतस्कन्ध और प्रतिक्रमण श्रुतस्कन्ध के 
उपधान . समानविधिक होने का सूत्रकार लिखते हैं, पंचमंगल 


प्र 


महाश्षुतस्कत्ध के प्रारम्भ के पहले पूर्वसेवात्मक द्वादश भक्त 

(५ उपवास) वीच में ८ आयंविल, पंचमंगल के अन्त में अष्टम 
भक्त (३ उपवास) उत्तर सेवा के करने का विधान किया है, इस 
अकार ४-८--३--१६ दिलों में उपवान पुरा होता है और १६ 
ही दिनों में दूसरा प्रतिक्रमणाध्ययन के उपथान होते हैं, एकंदर ६ 
सो । ४ २८--६--१०५ एक सौ 


न 


०७ ६०... 


उपधान मालछा-परिधान विधि-- क्‍ 
स्वर, व्यज्जन, मात्रा, विन्दु, पदार्थ, सम्पदा, अक्षर, विशुद्ध, 
अव्यत्याम्र डित सूत्र पढकर उसका सस्पूर्ण सूत्राथ॑ जान ले, जहां 
कुछ भी झंका हो उसे वार वार विचार कर निरशंकित करले, इस 
भरकार सूत्र, अर्थ और दोनों को पढकर बच्छे दिन में शुभ तिथि, 
रण, सुहृत, नक्षत्र, योग, लग्त में चन्द्रबल देखकर यथाशक्ति । 
जिनपूजा, दस्त्रादि से गुरु भक्ति करके विशुद्ध विशुद्धतर परिणाम 
वाला होकर जिनदेव पर दृष्टि स्थिर कर एकाग्रचित्त से-“मैं धन्य 
हैँ, कृतपुण्य हूँ, जिनवन्दनादि से मेरा जन्म सफल हो गया” इत्यादि 
चिन्तन करता हुआ वह हाथ जोड़कर हरियाली तृणादि से रहित 
भूूमिभाग में जानुद्यय टेककर गुद के साथ साधु-साथ्वी साधमिक 
वन्धुवर्ग से परिवृत हो प्रथम जिन प्रतिमा के सामने चेत्यवन्दन : 
करे, वाद में गुणवान्‌ पुरुष की, साधु, साधमिक गण की यथाशक्ति 
भक्ति ५ इस अवसर पर गुरु धर्मदेशना करे और मसाला पहिनने . 
ताले का उपयृ हण करते हुए कहें--देवानुप्रिय ! आज तूने अपना 
जन्म सफल किया है, अब से तूने जीवन पर्य॑न्त के लिए त्रेकालिक 
'उवन्दन करना चाहिए, इस असार बघरीर का यही सार है, दिन 
” देते भाग में तव तक पानी न पीये जवतक कि जिनवंदन 
वेद मुहवन्दन ने किया हो, दिन के मध्य में तवतक भोजन न 
55 जेब तक सध्याकहृल का चैत्यवन्दन न किया हो, अपरान्ह में ऐसा 
करे कि चेत्यवन्दन किये बिना +वाध्याय का समय व्यतीत न हो, 


बल 


लिए अभिग्रह करवाकर है गौतम ! उसी 





हर 


! | 
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स्स निज ््ध 
अत अकार यावज्जीव के 


ष्रे 


: विद्या से अभिमंत्रित वास की मुठठियां माला पहिनने वाले के शिर 
प्र डालने के लिए तैयार रखे और नन्‍्दी की क्रिया के अन्त में ग्रुरु-- 

“तओ बगगुरूण' जिशिदाण' पूएगदेसाओ गंघदा$ 
मिलाणसियसल्लदाम गहाय सहत्येणोभयखंघेसु मालमारोवेमाणेण 
ग्रुणा णीसंदेहमेव॑ भाणियव्य जहा-भोभो ! जम्मंतरसंचियगरुय 
पुरणपब्भार सुलद्धसंविद्तसुसहल॑ मणखुसजम्ध॑ देवाणुष्पिया ! 
ठयं च णिर्यतिरियगहदारं तुज्क॑ति, अबंधगो ये अयस-अकित्ति- 
णीयागोत्तकम्मविसेसाण' तुम ति।” 

अर्थात्‌--उसके बाद जगदुयुरु जिनेन्द्र के एक पूजा भाग से 
सुगन्ध अम्लान श्वेत पुष्पमाला को लेकर अपने हाथों से दोनों 
कन्धों पर माला को आरोपण करते हुए ग्रुद को ऐसे बोलना 
चाहिए-भो ! देवानुप्रिय ! जन्मान्तर में संचित महापुण्यसमृह से 
प्राप्त तुम्हारा मनुष्य जन्म आज सफल हुआ है, है महाभाग ! तुमने 
नारकतियंग्गति. के द्वार बन्ध किये और अब से तुम अयश 
अकीर्ति, नीचेर्गोत्रादि कर्म विशेषों के अवन्धक हो गये, यह कहकर 
गुरु तथा संघ माला परिधायी के शिर गंधाढ्य वास की मुट्ठियां 
डालें और सर्व “नित्थार पारगो हवेज्जा” यह आशीर्वाद दें। 

अज्ञान दशा में पंच मंगल पढने का अधिकार नहीं हे-- 

“गोयसा जे ण॑ बाले जाव अविण्णायपृण्णपावविसेसे 

तावण' से पंचमंगलस्स ण गोयमा १ एगंतेणं अओगे, ण॒ तस्स 
पंचसरल्त सहापुयश्रखध दायव्त ने तरस प्चसगलमहासुयक्खू पर्स 
एगमवि आलावरय दायव्वं |! । 

अर्थात्‌--'भगवान्‌ ने कहा--गोतम ४ जो मनुष्य अज्ञान है, जीव, 
अजीब, पुण्य, पाप आदि को जानता नहीं है, वह पंचमंगल पढ़ने 
के लिए सर्वथा अयोग्य है, उसको पंचमंगल महाश्रुत का एक 
आलापक भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादि भवपरंपरा. में 
समुपाजित अशुभ कर्मराशि को जलाने का परम साधन पंचमंगल 


द्ं 


को पाकर के भी अज्ञानी जीव इसकी यथार्थ आराधना कर नहीं. . 
सकता, उल्टा इसका महत्त्व घटाता है, अतः बाल (अज्ञान) जीवों 
को पंचमंगल पढाने के पहले उस पर उनकी भक्ति उत्पन्न करना 
चाहिए, फिर उसकी दृढ़ धर्मश्रद्धा जानकर उसे शक्त्यनुसार तप 
करने का अभ्यास कराना चाहिए, .४५ नमस्कार सहित, २४ 
पौरुषी, १२ पूर्वार्थ, १० अपार्ध, ६ निविकृतिक, ४. एकस्थान, 
२ आयंबविलों से १ उपवास का कार्य होता है, तपस्या करने वाले 
की शक्ति की तुलना करके उस प्रकार से उस शक्तिहीन को तप 
करवा के पंचमंगल पढावे । 


पंचमंगल ओर अन्य श्रुताध्ययन में विशेषता-- 
गौतम ने पुछा--क्या भगवन्‌ ! पंच मंगल के पठनानुसार ही 
सामायिक श्रुतादि पढा जाता है ? या इसमें विशिष्टता हैँ ? गौतम 
के प्रइन के उत्तर में भगवान ने कहा-- 


“हुवालसंगस्स सुयनाणस्स पढम-चरिमजाममहण्णिसमज्कपण 
ज्कावर्ण च, पंचमंगलस्स सोलसद्धजामियं, अण्णं च्‌ पंचमगलं 
कयसामाहइणह वा अकयसामाइएड वा अहीए, सामाइयमाइयं तु सु 
चत्तरंभपरिगगहे जावज्जीवंक्यसमाइए अहिजिणेश ण उण सारंभ 
परिगहे अकयसामाइए |” द गे 


अर्थात्‌-हें गोतम द्वादशांग श्रतन्ञान का दिवस और रात्रि के 
प्रथम चतुर्थ पहरों में पठन पाठन किया कराया जाता है, तब पंच 
मंगल का दिवस और रात्रि के १६ अर्ध पहरों में से किसी भी अर्ध॑ 
प्रहर में पठन पाठन हो सकता है, इसके अतिरिक्त पंचरंगल को 
सामायिक धारी अथवा सामायिक हीन दोनों प्रकार के मनुष्य 
पढ़ सकते हैं, तव सामायिक आदि श्रत आरंभ त्यागी और 


यावज्जीवकृत सामायिक ही पढ सकते हैं, सारंभ परिग्रहधारी 
अक्ृतसामायिक नहीं । रि जे 


छ्र्‌ 
कुशीलादि कुगुरुओं के लक्षण-- 


. “से भयवं केरिस तेसिं, कुसीलादीण लवखर्ण । 
सम्म॑ विज्नाय जेणं तु, सब्बहा ते विवज्जण ॥ 
गोयमा ! सामत्रओ तेसिं,लक्खणमेयं निवोधय । 
ज॑ नच्चा तेसि संसर्गी, सब्बहा परिवज्जण || 
कुसीले ताव दुसयहा 3, बोच्छ ते ताब गोयमा | 
कुसीले जेसि संसग्गी-दोसेणंभस्स दे मुणी खणा |। 
अर्थात्‌--भगवान्‌ ! कुशील आदिका लक्षण कंसा होता है, 
जिसको अच्छी तरह समझ कर उन के संसर्ग को सर्व प्रकार से 
छोड़ दे । भगवान ने कहा-कुशील दो सौ प्रकार के होते हैं, 
अवसन्न दो प्रकार के जानो, ज्ञान आदि से पाइ्वेसथ होते हैं और 
शबल वाईस प्रकार के होते हैं। इनमें दो सौ प्रकार के कुशील हैं 
उनके संसर्गदोष से सुन्ति क्षण भर में मार्ग से भ्रष्ट हो 
जाता है । 
कुशील संक्षेप में दो प्रकार के होते हैं, वे इस प्रकार-- 

“तत्थ कुसीले ताव समासओ दुविहे णेए-परंपरकुसीले, 
अपरंपरकुस्ीले, तेबिउ दुविहे णेए-पत्तह गुरु परंपरकुसीले, एग 
दुतिगुरुपर॑परकुसील य। जे विय ते अपरंपरकुसीले ते विउ 
दुबिहे णेये आगमओ-णो-आगमओ । तत्थ आगमओ गरुपरंपर- 
एणं आवल्िआए ण केई कुसीले आसी, ते चेव कुसीले भव॑ति णो 
आगमओ अशण गविहा तंजहा-नाणकुसीले, दंसणकुसीले, चारित्त 
कुसीले तबइुसीले वीरियकुसीले। तत्थ जे से नाणकुसीले 
'से ण॑ तिविहे नेए पसत्थापसत्थनाण कुसीले अप्सत्थनाण कुसीले 
सुपसत्थनाण कुसीले, तत्थ जे से पसत्थापसत्थ नाणकुसीले से दुषिहे 
नेए-आंगमओ नो आगमओ य, वत्थ आगमओ बविहंगनाणी, 
पत्नविय पसत्थापसत्थणवत्थजालअज्कपणज्कावणा इसीले, नो 


5६ 


आगमती अणेगहा, पसत्था।्यसत्थपरपासंडसत्थजालाहिज्कण 
अज्कावणवायणापेहणाइसीले, तत्थ जे ते अपसत्यनाणकुप्तीले 


ष्ज & 


ते एगूणतीसइविहे” इत्यादि । 
अर्थात्‌--कुशील संक्षेप में दो प्रकार के जानने चाहिए, परम्परा . 

कुशील और अपरम्पराकुशील, परम्पराकुशील भी दो प्रकार के 
होते हैं--सात आठ पीढी से कुशील और एक दो तीन पीढी से कुशील। 
जो भी अपरंपराकुशील होते हैं, वे भी दो प्रकार के होते हैं-- 
आ्रागम से और नोआयम से, आगम से गुरु परम्परा की आवलिका 
में कोई कृशील नहीं था पर वर्तमान कालीन आचार्य साधु ही _ 
कुशील हैं, नो आगम से अनेक प्रकार के कुशील होते हैं, जैसे-- 

ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील, चारित्र कुशील, तप: कुशील, वीर्यकुशील 
इनमें ज्ञान कुशील तीन प्रकार के होते हैं--प्रशस्त अप्रशस्त ज्ञान 
कुशील, अप्रशस्त ज्ञानकुशील, सुझग्रस्त ज्ञानकुशील, इनमें जो 
प्रशस्ताउश्रशस्त ज्ञानकुशील हैं वे दो प्रकार के जानो--आगम से 
और नोआगम से, आगम से विभंग ज्ञानी प्रज्ञप्त प्रशस्त अप्रशस्त 


अर्थ जाल का अध्ययन करने कराने वाले कुशील, नो आगम से 
भी अनेक प्रकार के कुशील होते हैं-प्रशस्त अप्रशस्त परपाषंडों के 
शास्त्तार्थ जाल का लध्ययन-अध्यापन-वाचनाओ्नुप्रेक्षा कुशील आदि। 
तहां अप्रशस्त ज्ञान कुशील उनतीस (२६ ) भ्रकार के होते 
हैं ।” इत्यादि ह 


शरीर कुशील 


महानिश्चीथ के तृतीयाध्ययन को सुक्ष्म दृष्टि से पढ़ने से इस 
सूत्र के रचे जाने के समय में जैन श्रमणों का आचार कितनी हृद 
तक विगड़ गया था यह स्पष्ट हो जाता है, यद्यपि वह समय गीतार्थ 
युग में पड़ता था, तथापि ज्ञान के साथ क्रिया सार्ग हद से ज्यादा : 
विगड़ चुका था, पाइ्वेसथ, कुशील, अवसच्न, संसक्त, नित्यवांसी 
आदि नामों से पहिचाने जाने वाले शियिलाचारी साधु-वेषधघारी 
इतने बढ गये थे कि उनके सामने वैहारिक साधुओं की संख्या अल्प 


षघ्छ 


प्रतीत होने लगी थी, विक्रम की पांचवीं शती तक शिथिलाचारी 
पर्याप्त बढ़ चुके थे, फिर भी तव तक वहुमत में वेहारिक श्रमण 
संघ ही था, ज्यों ज्यों श्रमण समुदायों में शैथिल्य बढ़ता गया 
त्यों त्यों तत्कालीन युग प्रवानों ने अपने अपने समय में सुगमता 
पूर्वक संक्षेप में श्रमण अपना आचार मार्ग समझ सके इस दृष्टि से 
आगमों में से कल्प, व्यवहार आदि को पृथक्‌ निर्माण किया, भगवन्त 
महावीर के निर्वाणानन्तर श्रमणों में आचार विषयक स्वल्प भी 
शिथिलता दृष्टिगोचर करके श्रुतधर आचाय॑ श्री भद्रबाहु स्वामी 
ने दशाश्रुतस्कन्ध, कल्पाध्ययन और व्यवहाराध्ययन का पूर्वश्रुत में से 
उद्धार करके श्रमण श्रमणियों का आंचारमार्ग सुगम बना दिया 
था, परन्तु समय अवसरपणशील था और मौर्येकाल से जैन 
श्रमण-श्रमणियों की संख्या में कल्पनातीत बाढ़ आयी हुईं थी, 
परिणाम स्वरूप निम्नेन्थ श्रमणों के नियत आचारों में अनेक नवीन 
बातें घुतली और घुस रही थीं, परिणामस्वरूप जिन-निर्वाण की 
छठवीं शती में तत्कालीन युगप्रधान आचाये॑ श्री आर्यरक्षितजी ने 
निशीथाध्ययन का निर्माण किया और व्यवहाराध्ययन में आवश्यक 
नूतन सूत्रों के प्रक्षेप करके निग्नेन्थ निम्नेन्थिनियों के आचारमार्ग 
को सुदृढ़ बनाया और वह मार्ग सेकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहा, 
पर समय भी अपना काम कर रहा था, विक्रम की सातवीं शती 
तंक उसमें अनेक ऐसी खरावियां उत्पन्न हुईं जो प्रतिदिन मार्ग को 
विगाड़ रही थीं, इस विगडती हुई परिस्थिति को देखकर सातवीं शती 
के सुविहित श्रुतधर श्री धर्मदासगणिजी ने “उपदेशमाला” नामक एक 
ओऔपदेशिक प्रकरण का निर्माण करके शिथिलाचारियों को ललकारा, 
फिर भी शिथिलाचार का प्रवाह नियंत्रित नहीं हो सका, बीच बीच 
में त्यागमार्ग के प्रशंसक आचार्यादि विशिष्टव्यक्तियां शिथिलाचार 
को नियंत्रित करने के लिए भरपूर कोशिश करती रहीं, पर जहां 
प्रवल बांध टूट जाता है वहां फैलता हुआ जलप्रवाह किसी से नहीं 
रोका जा सकता, विक्रम की नवमी शती तक शिथिलाचार ने अपनी 
शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करा दिया, तब प्रस्तुत महानिशीथ का जन्म 
१२ 


प्णध्८ 


हुआ, यच्॑पिं महानिज्ञीय सूत्र पहले भी था इसीलिए ननदीसूत्र जादि 
इसका नाम निर्देश हुआ है, इतना होने पर भी यह तो कहना 
पड़ेगा कि आज का महानिज्ञीथ नन्‍्दीसूत्रनिदिष्ट मंहानिज्ञीथ नहीं 


ऐसी 


मा 


॥2; ० 


है, इसमें सैकडों दातें और परिभाषाएं उपलब्ध होती हैं जो 
इस कृति को विक्रम की नवमी शती से पहले की प्रमाणित नहीं 
होने दता। यहां हम महानिश्नीयोक्त तत्कालीन जैनश्रमंणों की 
शिश्ििलप्रतृत्तियों के उद्धरण देंगे, जिन्हें पढ़कर पाठकंगण स्वयं 


हे 


के सकेंगे कि वर्तमान महानिश्ञीथ में दिया हुआ वर्णन विक्रम की 
किस शतती के जैन श्रमणों को लागू हो सकता है| यों तो महानिद्ञीय 
के तृतीयाध्ययन में द्रव्य-भावस्तव, पिण्डविशुद्धि, पंचमंगलादि- 
लुताध्ययत के समय किये जातें विवयोपघान आदि अनेक वातों क 


ही 


जम 


तब 


निरूपण किया है, परन्तु विशेष ध्यान देने योग्य तो कुगुरुओं कं 
वर्णन हैं और उसमें भी विशेप आकर्षक वर्णन कुशीलों का, योंतो 
सूत्रकारने कुशील नामक सावुओों के २०० भेद बताये हैं, परन्तु. 
यहा हम केवल झरीर कुशील का ही वर्णन देंगे । 

_तहा सरीरइसीले दुबिहे-चेहा कुसील, विभृूताकसीले य, 
तत्थ जे समिक्खू, एयं किमिक्लनिलयं॑ सठणसाणाहमत्तं 
सदण-पडणवरदूचसणघरम्म असुई असासयं॑ असारं॑ सरीरगं 
आहाराइहिणिच्नं चेटठेज्जा, गो ण॑ इणमो भवसयसुलद्धद- 
उगाइसमाण्णएर्ण सरीरेणं अच्चंत घोरबीकृगकट्ठघोरतव 
सजममणटठेज्जा, से ण॑ चेटठाकसीले |” । 
. अयं--तथा शरीर-कुशील दो प्रकार के होते 


कंझाल 


| बसपा काल, जा भिष्ध इस कमसनूह के घर 
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अधावदवत इ४*+सं१०-आांझग> नी साई [००% सार दरीर हयात 0 आहारादि नल पतन 
अदादवत आर बसार दरीर को आहाराद से बनाये रखने की नित्य 
ते परन्त्‌ क््ड के वाद प्राप्त ज्ञान दर्शना- 
ड् जउत्वच्त उम्र, घोर और -कपष्टकारक तप 


3 ठान नहीं करता इसलिए ऐसे शिक्षु को 'चेष्टा- 





छह 


“तहा जे ण॑ विभूता कतीले से वि अशेगहा-तंजहा-तेलाभंगए, 
विभदृण-संवाहण-सिणाणुवद्ठणपरिहस ण-तंबोल-धूवण -बासण - द्सणु 
ग्घंसण-समालहण-पृप्फोमालण-केससमारण- सोवाहण-दुव्बियद्हगई 
भणिर-हसिरं-उबविट्ठुटिउया-सण्णिवण्णेक्खिय-विभूसवत्ति-स विगा- 
रणियं-सणचरीय-पाउरण-दंडग-गहणमाई सरीरविभूसा-कुसीले 
णृए [! ) 


अर्थ--'तथा विभूषा कुशील भी अनेक प्रकार के होते हैं, 
जैसे --तैल मालिश कराने वाले, शरीरमदंनकारक, शरीर दबवाने 
. वाले, स्नान करने वाले, उद्धतेन करवाने वाले, हंसी उठद्ठा करने 
वाले, तंबोल, घृपन, वासन, दातून करना, विलेपन करना, पुष्प 
सुंघना, बाल बनवाना, जूता पहनना, दुविदग्वगति से चलना, अधिक्र 
बोलने, हंतने वाला, क्षण क्षण में बैठने उठने वाला, लेटे लेटे सविकार 
दृष्टि से देखने वाले, शोभार्थ विकार जनक अधोंशुक पहनने वाले, 


शोभार्थ दण्ड आदि रखने वाले इत्यादिक को विभूया कुशील जानना 
चाहिये । 


“एते य पवयणउड्डाहयरे दुरंतपंतलक्खणे, अद॒टठव्वे, महा- 

पावकम्मकारी विभूसा कुसीले भवन्ति ।” 

अर्थात्‌--उपर्युक्त विभूषा कुशील शासन की अतिशय हीलना- 
कारक अत्यन्त हीन लक्षण वाले, अद्गष्टव्यमुख और महापाप कर्मों 
के करने वाले होते हैं ? 

“तहा ओछण्णमु जाणे, णेत्यं लिहिज्जड, पासत्थे णाणमादी रण, 
सच्छदे -उस्तुत्तुम्भग्वगमी, सबसे णेत्थं लिहिज्ज॑ति, गंथवित्थर- 
भयाओ, भगवया ख एत्थ॑ पत्थावे कुसीलादओ मसहयाप्रबंधेण 
पृण्णविया ।” 

अर्थ---'कुग्रुरुओं के निरूपण के प्रसंग पर सूत्रकार कहते हैं--- 
अवसन्नों का स्वरूप स्वयं जान लें, यहां लिखा नहीं जाता, पाइवंस्थों 
'का तात्पर्यार्थ ज्ञान दर्शनादि के पास में रहने वाले होता है उनको 


8७ 


पालने वाले नहीं । स्वच्छंदों का अर्थ है--मार्ग को छोड़कर अपनी 
इच्छा से चलने वाले, शवलों के सम्बन्ध में लिखा नहीं जाता, क्‍ 
क्योंकि ग्रन्थ का विस्तार हो जाने का भय है, भंगवात ने भी इस 
प्रसंग पर कुशीलादिकों का अधिक वर्णन नहीं किया। ऊपर के 
वर्णन से स्वयं जान लेना' इत्यादि वचनों का सार देखने से यही ज्ञात 
होता है कि महानिश्ञीथ सूत्र नहीं वल्कि एक प्रबन्ध है, सूत्रकार 
“ग्रन्थ विस्तार के भय से अधिक नहीं लिखा जाता ।” इस प्रकार _ 
सूत्रों में कभी नहीं लिखते। “भगवान ने भी इस प्रसंग पर 
कुशीलादिक का अधिक वर्णन नहीं किया” यह कथन महानिशीथ 
का असौत्रत्व प्रमाणित करता है, जो सूत्र गगधर रचित होता है 
उसमें “भगवान ने भी अधिक नहीं कहा” यह कभी नहीं लिखा 
जाता, भगवान तो अर्थों का भाषण करते हैं उन अर्थों को अभिव्यक्त 
करने वाले बाब्दों में ग्रन्थित करता गणघरों का काम है, इसीलिए 
तो ज्ञास्त्रकार कहते हैं--“अत्य॑ भासइ बरहा, सुत्तं गंथंति गणहरा 
निउणं” इस शास्त्रीय नियम को देखते हुए यही कहना पड़ता है. 
कि महानिशीथ एक अर्वाचीन ग्रन्थ है, गणघधर रचित सूत्र नहीं । 
तृतीय अध्ययन की समाप्ति में ग्रन्थकार लिखते हैं-- 


“एल्ण च जा जा कत्यह अण्णण्णा बायणा सा सुम्रुणिय 
समयसारेहिंतों पश्रो्रेयद्या, जओनो मूलादरिसे चेव वहुगंय॑ 
विषपणटरट, तेहिं च जत्थ जत्थ संबन्धाणुरूरग गंथं संवज्कर तत्थ 
पत्थर बहुसुएहिं सुयहरेहिं संमिलिऊर्ण अंगोव॑गडुबालसंगाओ सु 
समृदाओ अण्णमण्णअंगउबंगा सुयकक्‍्खंध-अज्कपणुद् सगाणं॑ 
सम्ुच्चिणिकण ऊ्िंचि क्िंचि संबज्फमार्ण एव्य लिहियंति ण 
उण सकर्ब कयंति |! । 


अर्थातृ---'जहां जो जो कोई अन्यान्य वाचना भेद हैं, उन्हें 
आगम वेदी आचार्यों से समझ लेना चाहिए, क्‍योंकि पुस्तक की मूल 


प्रति में से ही खासा ग्रन्थ नष्ट हो गया है, जहां जहां सम्बन्धित 


प्राठ देखे उन्हें बहुतेरे श्रुतघरों ने सम्मिलित होकर अंग-उपांगात्मक- 


ह १ 
द्वादशांग श्रुत समुद्र से अंग, उपांग, श्रुतस्कन्ध, अध्ययन, उद्देशकों का 
चयन करके कुछ कुछ सम्बन्धित पाठ लेकर इसे व्यवस्थित कर 
लेखबद्ध किया है, अपना काब्य नहीं किया ।' 

(४) अ्रध्ययत:--तुतीयाध्ययन की समाप्ति होने के बाद चतुर्थ 
अध्ययन के प्रारम्भ से ही “अत्थि इहेव भारहे वासे मगहा 
जणवओ' इस सूत्र का प्रारम्भ कर सुमति नागिल का चरित्र दिया 
है, सुमति नागिल दोनों श्रांवक थे, नागिल ने श्री नेमिताथ से 
साथुओं का आचार सुना था, सुमति ने सामान्य रूप से 
साध्वाचार जानते हुए भी शिथिलाचार की उपेक्षा की, नागिल ने 
शिथिलाचारियों की संगति न करने पर जोर दिया, नागिल उत्तम 
गति का भागी हुआ, तव सुमति ने संसार भ्रमण वढाया । 

इसी अध्ययन में जल-मनुष्यों को कथा सविस्तर लिखी है. 
निक्वों और परपाषंड प्रशंसकों की गति परमाधाभिकों में होने 
का लिखा है । 


चतुर्थाध्ययन की समाप्ति में निम्नोद्धत संस्कृतगद्य लिखा 
मिलता है-- 

“अत्र चतुथोध्ययने बहवः सेद्धान्तिका! कवि प्रताप का 
(कॉश्िदालापकानू) न सम्यकू श्रद्धत्येव तेश्चाभ्द्धथानेर 
स्माक्रमपि न सम्यक श्रद्धानं इत्याह हरिभद्रक्नरि! ने पनः 
स्वेमेवेदं॑ चतुथाध्ययनं॑ अन्यान्यपि वा अध्ययनानि, अस्येब 
कतिपयरालापकेरश्रद्धानमित्यथें/ । यत्‌ स्थान-समवाय- 
जीवाभिगम-प्रज्ञापनादिषु न कर्थंचिदिदमाचरूये-यथा प्रतिपताप 
स्थलमस्थितता (३) तदू गुहावासिनस्तु मनुजास्तेषु च परमाड 
धारमिकाणां पुनः पुना सप्ताटवारान यावदुपपातस्तेषां च तेर्दा 
रुणेबेज शिलाघरइसंपटगिलितानां परिपीव्यमानानामपि संवत्सर॑ 
यावद्आणव्यापत्तितन भवतीति. । वद्धवादस्तु पुनयथा- 
तावदिदमाप सत्रं, विक्रतिनंतावद्त प्रविष्ठ, .प्रमृताश्चात्र 


हर 
श्रुतस्कन्धे अ्था। सुष्दतिशयेन सातिशयानि गणपघरोक्तानिं 
चेह बचनानि, तदेव॑ स्थिते न किंचिदाशंकनीयय |!” 


अर्थात्‌--यहां चौथे अध्ययन में कई सैद्धान्तिक विद्वन्‌ कतिपय 
आलापकों पर श्रद्धा नहीं करते और उनके श्रद्धा न करने से हमको. 
भी उत पर श्रद्धा नहीं होती, ऐसा हरिभद्रसूरि कहते हैं, परन्तु 


कप 
सारा बन» + 


सारा चथा अध्ययच अथवा अन्य अध्ययन ऐसे नहीं हैं, अर्थात्‌ चौथे 
अध्ययच के हीं कुछ जालापक अश्रद्धेय हैं, क्योंकि स्थानांग, 
समवायांग, जीवाभिगम, प्रज्ञापनादि सूत्रों में ये बातें कहीं नहीं . 
लिखीं--जैसे प्रतिसंतापस्थल आस्थित तद्गुफावासी मनुष्य, उनमें 
परमाधामिकों का सात आठ बार उत्पन्न होना, उनका कठोर 
वजशिला के पुडों में पीडित होने पर भी वर्ष के पहले प्राणों का 
न निकलना इत्यादि, 'बुद्धों का कथन तो यह है कि यह सूत्र आर्ष 
है, इसमें कुछ भी विक्ृति प्रविष्ड नहीं हुई, इस श्रुत स्कत्तर में 
भरपूर अर्थ भरे पड़े हैं और इसमें विशिष्ट प्रकार के गणघरोक्त 
वचन हैं इसलिए इस विषय में कुछ भी शंका नहीं करनी चाहिए 7. 


भले ही लेखक अथवा वाद के महानिशीथ के प्रशंसक आचार्य 
कहें कि इसमें कुछ भी शंकनीय विषय नहीं है, पर सारे सूत्र का 
अवलोकन पढ़कर पाठक महोदय यह समझ सकेंगे कि वास्तव में 
नन्‍्दीसूत्र सूचित यह महानिश्ञीय नहीं है, वृद्धधाद का नाम लेकर 
चतुर्थाध्ययनोक्त वातों को मान लेना एक वात है और परीक्षा की 
कसौटी पर कसकर इन वातों को प्रामाणिक ठहराना दूसरी, एक 
नहीं पच्चातों वातें महानिश्वीथ में ऐसी हैं जो शास्त्रान्तरों के प्रमायों 
से सिद्ध नहीं की जा सकतीं और इसका प्रायर्चित्त निरूपण तो 
किसी भी छेद्यूत्रोक्त प्रायश्वित्त से मेल ही नहीं खाता, न प्रायरिवत्त 
के निरूपणों में छेदसूत्रोक्त परिभाषाओं का उपयोग ही इस सूत्र में 
संदर्भकार ने किया है, इससे भी प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत 
महानिशीथ खंडित महानिशीयथ का अवश्येष नहीं, किन्तु एक स्वतन्त्र 
कृति है कि जिसके कर्त्ता का नाम तक अज्ञात है, आचाय॑ श्री 


हरे 


हरिभद्रसूरिजी तथा सिद्धसेन दिवाकर आदि के: जो नाम लिखे गये 
हैं वे विश्वास करने योग्य नहीं हैं, यह पहले कहा जा चुका है । 


(५) अध्ययन:--महानिशीथ का पांचवां अध्ययन “अत्थेगे 
गोयमा पाणी, जे ते उम्मग्गपद्टियं इस सूत्र से प्रारम्भ- होता है 
इस अध्ययन में गच्छ के अतिरिक्त अयोग्य दीक्षा, धर्मचक्रतीर्थ 
की यात्रा आदि अनेक बातों का निरूपण किया है, इस अध्ययन का 
नाम “द्वादशांगश्रुतज्ञाननवीनतसार” रक्‍्खा है, “महानिसीह- 
'सुयक्खंधस्स॒ दुवालसंगसुयनाणस्स णवणीदसारं णाम पंचम 
 अज्ञञयणं” यह नाम निस्सार है, शिथिल आचार्यों तथा उनके गच्छों 
के वर्णन. को “श्रुतज्ञान का नवनीत” कहना कुछ भी वास्तविकता 
नहीं रखता । : 

पंचम अध्ययन में सावद्याचायं का वृतान्‍्त दिया है और-जरा 
से अस्पष्ट भाषण से उन्हें अनन्तसंसारी बना दिया है, इस अध्ययन 
में ब्रह्मचयं पर विशेष जोर दिया है, “संयती-कल्प” अर्थात्‌ साध्वी 
का लाया हुआ वस्त्र, पात्र, आहार, पानी लेना इसका कड़ा विरोध 
किया हैँ, अपुकाय तथा वायुकाय की विराधना और ब्रह्मचर्य के 
खण्डन का बार बार विरोध किया है, इससे ध्वनित होता है कि 
उस समय में उक्त बातों के सम्बन्ध में शिथिलाचार हद से ज्यादा 
बढ चुका था। 


“जत्थित्थी करफरिसं, अन्तरिमं कारणेवि उपण्णे। 
अरहाबि करेज सयं, त॑ गचछे मूलगुणुक ॥” 
अर्थात्‌--जहां कारण विशेष से बस्त्रादि के अन्तर से भी 


आचार्य तो कया स्वयं जिन भी स्त्री का हस्त स्पर्श करते हों तो 
उस गच्छ को मूल गुणों से हीन समझना चाहिए ।* 


“गोयमा उसग्गाववाएहिं चेव पवयणं ठिखे, अणेगंत॑ च 
पण्णविज्ञर णो ण॑ एगंत, णवरं आउकराय-परिभोगं, तेठकाय 
समारंभ॑ मेहुणसेवर्ण च, एते तओ दोसाणवरं एगंतेण ३ 


ह्ड 


निच्छाओ ३ वाह ३ सब्बहा सब्बपयारेहिणं आयहियठ्टीणं 
नििद्धत्ति ।! द | 
अर्थात्‌--है गौतम ! प्रवचन उत्सर्गापवादों पर स्थित है और 
अनेकान्त रूप से इसका प्रज्ञापन होता है, एकान्‍्तरूप से नहीं, इतना 
विशेष है कि कच्चे जल का पीना, अग्ति का आरम्भ करना और 
मैथुन सेवन ये तीन कार्य एकान्त से-निश्चय से दृढता-से-सर्वथा- 
सर्वप्रकारों से आत्महिता्थियों को निषिद्ध हैं । 
उपर्यक्त कथन से इतना तो सिद्ध होता है कि उस समय 
सचित्त जल का पान अथवा अन्य प्रकार से सचित्त जल का उपयोग, 
अग्नि का आरंभ-दीवावत्ती के रूप में अथवा शीत रक्षार्थ और . 
ब्रह्मचर्य खण्डन इन तीन बातों के सम्बन्ध में लेखक एकान्त निषिद्ध 
मार्ग का सूचन करते हैं, जवकि जैनसिद्धान्त केवल मेंथुन को. 
निरपवाद बताता है, जल और अग्न्यारंभ से प्रथम महात्नत में भंग 
अवश्य लगता है, परन्तु चतुर्थ महात्रत को छोड़ शेष सभी महात्नतों 
में अपवाद माने गये हैं उक्त महानिशीथ के थाठ में सचित्त जल 
तथा अग्त्यारंभ को जो एकान्त निषिद्ध लिखा है उसका कारण यही 
है कि उस काल में पारवंस्थादि जैन श्रमणों में उक्त दो बातों का 
प्रचार ज्यादा बढ़ गया था, इसी कारण जलारम्भ तथा अग्न्यारम्भ _ 
को एकान्त निषिद्ध लिखा है, पर जेन सिद्धान्त इस प्रकार का 
नहीं है । .. 
उस काल में आर्याओं द्वारा लाया गया, वस्त्र, पात्र, आहार, . 
पानी आदि आचार्य महत्तर आदि लेने लगे थे इसी से सूत्रकार ने 
इस पद्धति का जोरों से विरोध किया है, जैन निम्नेन्थों की उपर्युक्त 
दशा विक्रम की नवमी दशमी शती का सूचन करती है, यद्यपि _ 
विक्रम की पांचवीं झती में जैन श्रमणों में पर्याप्त शैथिल्य बढ़ 
चुका था, तथापि महानिशीथोक््त अनेक बातें नवमी शती के पूर्वकालः 
में नहीं थीं, जैसे--मयार--जयारुच्चांरंणोइं, संयतीकप्पं-|-अज्जा 
कप्पं--सील-|-तव--दाण भावणा-]- (मकार--जकार आदि गालि 
प्रदान, सयतीकल्प, आर्याकल्प, शील-तप-दान भावनात्मक चतुविध 


ध्शा 


धर्म ) आदि शब्द-प्रयोग अर्वाचीन शैली के हैं, इनका व्यवहार 
प्राचीन साहित्य में नहीं होता था, इसी प्रकार स्तेन कथा, भ्रष्टाचार 
कथा आदि शब्द व्यवहार भी महानिशीथ का निर्माण काल 
अर्वाचीन ठहराता है। जैन शास्त्रों में ४ विकथाएं प्रसिद्ध हैं, परन्तु 
प्रस्तुत संदर्भ में ६ विकथाओं के उल्लेख हुए हैं जिनमें “स्तेन कथा” 
और “परिशभ्रष्टाचार कथा” ये दो कथाएं देश को “अराजकता” 
और धर्मोपदेशक साधुओं की “आचार भ्रष्टता” को सूचित करती 
हैं, स्तेन कथा आठवीं नौवीं शती और आचार अ्रष्टता विक्रम की 
नवमी दशवी शती में पराकाष्ठा को पहुंच चुकी थी, यद्यपि इसकी 
नींव पांचवीं शती में ही लग चुकी थी, तथापि उत्तर भारत में 
श्रमण वर्ग के मूल गुणों को क्षति पहुंचाने वाली शिथिलता न 
होने पायी थी, दक्षिण . भारत की स्थिति उत्तर भारत से एकदम 
भिन्न थी, मौयंकाल से ही, उस प्रदेश में आजीविकादिनग्न 
सम्प्रदायों का मान था, दिगम्बर जैन सम्प्रदाय भी उत्तर में जन्म 
पाकर भी दक्षिण में जाकर पनपा था, आजीविक, दिगम्बर जनों के 
अतिरिक्त बवेताम्बर जैन सम्प्रदाय भी थोडे प्रमाण में उस प्रदेश 
में पहुंच चुका था और तत्कालीन राजशासकों को अपनी तरफ 
खींचकर अपने सम्प्रदाय का भक्त ही नहीं बनाते थे, बल्कि जैन 
चेत्यों के निर्माण का उपदेश और उनके निर्वाह के लिए भूमिदान 
का भी उपदेश करते थे और मंदिरों के साथ मठ बनवाकर वे स्वयं 
वहां रहते हुए उन्न जिन मन्दिरों की व्यवस्था में अपनी अध्यक्षता 
बना लेते थे और धीरे घीरे पक्‍के मठपति- बन जाते थे, इसके 
परिणाम स्वरूप जनता प्रतिदिन उनकी टीका टिप्पणी ही. नहीं 
बुराइयां तक करने लगी थी, यही वस्तु जागे जाकर “परिशभ्रष्टाचार 
कथा” कहलाई । 

“स्तेन कथा” की उत्पत्ति का आधार कया है, यह बताना 
कठिन है, फिर भी दशवीं शती तक दक्षिण प्रदेश में बड़ी बड़ी 
राज्य सत्ताएं निरबेल बन गई थीं, एक दूसरी . पर चढ़ाइयाँ करके 
अपनी सत्ता का दीपक जलता रखने की चेष्टाएं कर रही थीं इस 
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हद 


“धांधा गहीं” में लूटेरे अपना काम निकाल लिया करते थे, 
प्रतिदिन गांव, कस्वे लूटे जाते थे और सर्वे साधारण की जवान पर 
चोरी और लूट की ही वातें होती रहती थीं जिन्हें धर्मोपदेशकों ने 
“स्तेन कथा” कहकर प्रसिद्ध किया। उक्त सूचनों-संकेतों और 
परिभाषाओं से प्रमाणित होता है कि महानिशीथ का रचना काल 
नवमी शती या दश्मीं का प्रारम्भ होता चाहिए और रचना प्रदेश 
दक्षिणा पथ होना चाहिए, सूत्रों में पेट के अर्थ में “उदर” अथवा 
“कृक्षि” शब्दों के प्रयोग होते हैं, परन्तु प्रस्तुत संदर्भ में “पेट” के 
अर्थ में अनेक वार “पोट्ट” शब्द का प्रयोग किया है, इससे भी 
इस सन्दर्भ के निर्माता की “महाराष्ट्रीयता” ज्ञात होती है | अनुयोग 
के स्थान में दिगम्बर सम्प्रदाय के “धवला” “जयघवला” आदि 
ग्रन्थों में अ्णियोग” शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार प्रस्तुत 
महानिशीध में भी “अनुयोग द्वार” के स्थान में सर्वत्र “अणिओग 
दार” शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस ग्रन्थ की “महाराष्ट्रीयता" 
सूचित करता है। 
आवश्यक-चूणिकार ने रात्रिक प्रतिक्रमण के अन्त में लिखा है-- 
“जद चेइयाणि अत्थि तो वंदंति” अर्थात्‌ रात्रि के प्रतिक्रमण 
की समाप्ति में “विशाल लोचनदलं” इत्यादि - वर्धमान स्तुतित्रय 
कथन के बाद में यदि वहां जिन प्रतिमायें हों तो उनको 
वन्दत्त करें । 4 
उक्त प्रसंग में ही निशीथ विशेष चूणिकार ने लिखा है--/जई 
चेइयाणि न वंदंति तो मासलहु” अर्थात्‌ रात्रिक प्रतिक्रंमण की 
समाप्ति में “विशाल लोचन दलं” इत्यादि वर्धमान स्तुतित्रय कथन 
के बाद यदि वहां जिन प्रतिमायें हों और उनको वन्दन न करे तो 
लघुमास का प्रायश्चित्त प्राप्त हो ।' ह 
महानिज्ञीथकार शाम के प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में लिखते हैं-- 
“चेइयेहि अवंदिएहि पडिक्कमे चउत्थं” अर्थात्‌--देववन्दन किये. 
विना शाम का प्रतिक्रमण करें तो चतुर्थभक्त (एक उपवास) का. . 
प्रायश्चित्त हो, जहां आवश्यक चुूरणि में प्रायद्चित्त का नाम ही 
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नहीं था वहां लगभग २०० वर्षों के बाद विशेष चूणि में लघुमास 
प्रायद्चित्त का विधान आया १ | 

शाम के प्रतिक्रमंण के पूव॑ देववन्दन का सूचन तक आवश्यके 
चूणि में नहीं है, तब महानिश्वीथ में देववन्दत किये बिना प्रतिक्रमण 
करने वाले के लिए चतुर्थभक्त (एक उपवास )का प्रायश्चित्त लिखा, 
इस विधान पर से जो फलितार्थ निकला वह यह कि सभी प्रकार के 
धामिक विधान प्रारम्भ में सीधे और सरल होते हैं, परन्तु उनके 
रूढ होने के बाद प्रतिव्यक्ति नये मार्ग प्रचलित न हों और सभी 
आराधक एक ही प्राचीन मार्ग पर चला करें इस आशय से 
: प्रायदिचित्तों की सृष्टि हुई और इस दण्ड नीति को लक्ष्य में रखते 
हुए निर्बेल मानसिक वृत्ति वाले साधक मनुष्य अपने निर्दिष्ट मार्ग 
में चलते रहे हैं । 


. महानिशीध में मुक्तक होने से यह सूत्र नहीं है. 
“बहुसुरहिगंधवासिय-कंचण-मणितु गकलसेहिं । 
जम्माहिसेयमहिमं, करेन्ति जह जिणवरों गिरिं चाले || 
जह इूंदँ वायरणं, भयव - बायरह अहवरिसोवि। 
जह गम छुमारचं, परिणे बोहिंति जह य लोगंतिया देवा ||” 
वर्थात्‌--जिस प्रकार -बहुत सुगंध गंध से वासित सुंवर्ण- 
मणिमय बड़े कलझों से इन्द्रों ने जन्माभिषेक किया, जैसे जिनवर द 
ने मेरु पर्वत को चलाया, जिस प्रकार आठ वर्ष की उम्र में भगवान 
ने “ऐन्द्रव्याकरण” कहा, जिस प्रकार से भगवान ने “कुमारावस्था 
को बीताया, विवाह किया और जिस प्रकार लोकान्तिक देवों ने 
भगवन्त को दीक्षा लेने के लिए प्रतिबोध किया इत्यादि स्व बातों 
का निरूपण करना है।” । 

जैन सूत्रों की चूणियों-प्राचीन टीकाओं में लिखा है कि “जन 
परम्परा में ५०० बातें ऐसी प्रचलित हैं, जो किसी भी सूत्र में नहीं _ 
है, केवल उनके प्रतिपादक मुक्ततक हैं और इन मुक्तकोक्त बातों को 
प्रामाणिक माना जाता है, जेंसे-- 


(१) मरुदेवी माता के जीव का अनादि काल से निगोद से 
निकल कर मोक्ष जाना । 


(२)--वर्ष देव कुणालायां, दिनानि दश पंच च। 
मृष्टप्रमाणघाराभि-यंथा र्रौ तथा दिवा |” 
उक्त मुक्तक को बोलने से कुणाला में १५ दिन तक अतिवृष्टि . 
हुई, कुणाला का विनाश हुआ और सुक्तक बोलने वाले कुरुड 
उत्डुरड साधु जल प्रलय से मरकर नरक गति को प्राप्त हुए। . 
(३) भगवान महावीर को जन्माभिषेक के लिए इन्द्र मेरु 
पर्वत पर ले गये, और जलभरे कलशों का परिमाण और महावीर 


है 


का लघुशरीर देखकर इन्द्र के मन में शंका उत्पन्न हुई, क्या इतने 
छोटे भगवान्‌ इतने कलशों का जल सहन कर सकेंगे ? इन्द्र का 
मनोभाव जानकर भगवान्‌ ने इन्द्र की गोद में से अपना बायाँ पग 
लंबाकर अंगूठे से मेह को दबाया, पर्वत जोरों से कांपा और इन्द्र 
ने अपनी अल्पन्नता के बदले में भगवान्‌ से क्षमा मांगी । 

उक्त प्रकार के मुक्तक अथवा मुक्तकों की बातें, कथानकों, 
च्रित्रों, सूत्रों की चूणियों, टीकाओं में उपलब्ध होती हैं और 
विकीर्ण रूप में, एकत्रित नहीं, किसी भी मूल सृत्र में उक्त प्रकार 
के मुक्तक दृष्टिगोचर नहीं होते, परन्तु “जिणवरों गिरि चाले” 
यह मुक्तक निश्ञीथ के मूल में उपलब्ध होता है, इससे यह बात 
निरिचित हो जाती है कि प्रस्तुत महानिशीथ असल महानिश्ीय 
सूत्र नहीं, किन्तु पिछला किसी का बनाया हुआ कृत्रिम निबंध है। 


६. अ्रध्यपत्त--महा निञ्ीथ के षष्ठ अध्ययन का नाम “गीतार्थ 
विहार” है। गीतार्थ विहार के प्रारम्भ में ही नन्‍्दीषेण मुनि का 
वृत्तान्त “भयव॑ ता कीस दस पुव्वी नंदीसेणे महायसे पव्वज्जं चिच्चा 
गणियाए गेहूं पविट्ठो” इस सूत्र से प्रारम्भ किया है । माया प्रकृति 
के ऊपर आसड साधु का दृष्टान्त है। मेघमाला आर्या और रज्जा 
आर्या के दुृष्टान्तों के संक्षिप्ससार भी दिये हैं । 

दशपूवंधर नन्‍्दीपेण-- 

नन्‍्दीषेण के विषय में सूत्रकार लिखते हैं... 

... “भ्यवं ता कीस दस पुत्ची नंदीसेणें महायसे पत्चज्जं, 
चित्रा गणियाए गशेहं पविदे पमुचर३ ।।! 

“गोयमा तस्स य सिह में, भोगहलं खलियकारणं। 

भवसयभीओ तहथि, दुयं सो, पव्वजमुवगओ ॥ 

पायालमंवि उदढमुह सम्गं॑. होजा अंहोमुह । 
ण -उणो केबलिपण्णत्त, वयण्ण अण्णहा भवे ॥ 
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अण्ण॑ सो बहुचाएं वा, सुबनिवद्धे वियारिठ । 
गुरुणो पायमूले मोर, छिंग॑ निव्विषओं गश्नों ॥ 
त॑ में वय्णं सरमाणों, दंतमग्गो सकम्पुणा। 
भोगहलं कस्मं॑. वेदेइई, . वध्धपुद्दनिकाइय ।। 
भयव॑ ते केरिसोबाएण, सुयनिवद्ध वियारए। 
जेगुज्किय सुसामण्णं, अज्ति पाणे घरेद सो॥ 
एते ते गोयमोबाए,  फेबलीह. पवेहए । 
जहा विसयपराभूओ,  सरेज़ा सुत्तमिम॑ झुणी ॥ 
तंजहा-तबमट्ठगु्णं घोरं,  आढवेजा  चुदुकर। . 
जया वित्त उद्ज्जति, पडणा-5णसणविसेवि वा ॥ 
काउ' वंधिऊझण मरियव्य, नो चारितं विराहए । 
अह एयाई न सककेज़ा, ता गुरुणो लिंग समदिया || 
विदेसे जत्य नागच्छे, पउत्ती वच्य गंवूण। 
अगुव्बद पालेजा, णो ण॑ मविया णिद्ध धसे ॥ 


 'अर्थ--'गौतम ने पूछा--हे भगवान्‌ ! दशपूर्व के ज्ञाता, महा- 
यशंस्वी सन्दीबेण ने दीक्षा को छोड़कर गणिका के घर में प्रवेश 
कर साधुवेश को छोड़ दिया ? भगवान ने कहां हें गौतम ! मैंने 
नन्‍्दीबेण को कहा था कि अब तक तुम्हारा. भोगफल-कर्मशेष है, 
जो तुम्हारे चारित्र में स्खलना का कारण होगा, इस पर भी वह 
संसार से भयभीत होकर दीक्षित हो गया, पाताल ऊध्वे मुख हो 
जाय, स्वर्ग अधोमुख हो जाय, परन्तु केवलिकथित वचन 
कभी अन्यथा नहीं होता, नन्‍्दीबेण के भोगफलक कर्म का उदय 
हुआ, गतिम ! नन्‍्दीषेण ते ज्ञास्त्रोक्त अनेक उपाय किये, परन्तु 
एक भी सफल नहीं हुआ, जिससे श्रामण्य का त्याग कर साथुवेष 
भुरु के चरणों के पास छोड़कर वह दूर॑ देश में चला गया और 
अब भी जीवित है, हमारे उस वचन का स्मरण करता हुआ, 
भग्तदन्‍्त हाथी की तरह अपने वद्ध, स्पष्ट, निकाचित कर्म का फल 
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भोग रहा है। गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! नन्‍्दीषेण ने भोगफल कर्म 
को हटाने के लिए क्या क्या उपाय किये और उसमें वह निष्फल 
हुआ, भगवान ने कहा--गौतम ! वे उपाय ये थें-जो केवल ज्ञानियों 
ने बताए थे। विषयों का उदय होने पर मुनि आठ ग्रुणा घोर 
तप करना शुरू करे, पर्वत के शिखर से गिरकर, विष भक्षण कर 
अथवा गला में पाश डालकर मरने की चेष्टा करे, पर चारित्र 
विराधना करने को तैयार न हो, उक्त उपायों से भी मरण न 
होने की दशा में विषय पीडित सुनि अपना साधु वेष-रजोहरण 
आदि गुरु को सौंप कर दूर देश में चला जाये जहां से उसकी 
किसी भी प्रवृत्ति का पता न चले, वहां रहता हुआ अशजुब्रत पाले, 
पर निर्देय न बने । 


नन्दिषेण ने अनेक मरणोपायों के प्रयोग किये पर वह सफल 
नहीं हुआ, अन्त में पर्वत की चोटी से गिरने को वह चढ़ा कि-- 
आकाशवाणी हुई--“न मरेज्ज तं” अर्थात्‌-तू नहीं मरेगा, नन्‍्दीषेण 
अब टंकछिल्न पर्वत पर चढ़ा तो निम्न प्रकार की आकाझ्ववाणी 
हुई-- 
“अयाले नत्थि ते मच्चू, चरिम॑ तुज्क॑ इमं तरू । 
ता बड्धपुट्ट भोगहर, वेइता संजमं॑ करु ॥” 
अर्थ--“तेरा अकाल मरण नहीं है, तेरा यह अंतिम शरीर है । 
अत: बद्ध स्पष्ट भोगफल को खपा कर फिर संयम की आराधना 
कर, इस प्रकार चारण श्रमणों के दो वार निषेध करने पर 
सन्‍्दीषेण ने अपना श्रमण चिन्ह गुरु के पास जाकर रख दिया और 
वह दूर देशान्तर चला गया। 
“वी घी थी धी अहण्णेणं, पेच्छ जं॑ मे5उुचिट्ठियं । 
जचकंचणअम्त ण असुईसरिसं मए कय॥ 
खणमंगुरस्स देहस्स, जा विवत्ती ण॑ भे भवे। 
ता तित्थयरस्स पामूल' पायच्छित॑ चरामिऊह || 
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अर्थ--'घिक्‌ धिक्‌ घिक्‌ घिक भाग्यहीन मैंने यह क्‍या किया ? 
जात्य सुवंण सदृश आत्मा को मैंने अपवित्र मेले के सदृश बना लिया 
है, जव तक इस क्षण भंगुर शरीर का विनाश नहीं हो जाता 
तव तक मैं तीर्थंकर चरणों में जाकर प्रायश्चित्त कर लू ।' 
नन्‍्दीषेण के वृत्त में से जो नवीन बातें उपलब्ध होती 
हैं वे ये हैं-- ह है 

(१) नन्‍्दीषेण को यहां दबशपूर्वी कहा है, दव्पूर्वधरों की गणना 
आगम व्यवहारियों में की गई है | आगम-व्यवहारी उत्कृष्ट गीतार्थ 
नन्‍्दीषेण के जीवन में उक्त प्रकार की घटना घटित होना संभवित 
है या नहीं इस वात पर विद्वानों को गंभीरता पूर्वक विचार करना . 
चाहिए । आवश्यक चूणि और हेमचन्द्रीय वीर चरित्र में आने वाला 
नन्‍्दीषेण चरित्र उक्त चरित्र से विल्कुल नहीं मिलता, यहां नन्‍दीषेण 
को चरम शरीरी अर्थात्‌ इसी भव में मोक्षगामी बताया है, तब 
आवश्यक चूणि बादि में नन्‍्दीषेण मुनि का अनुत्तरोपपाती देव 
होना लिखा है, नन्दीषेण के विपय में आवश्यक चृर्ि में निम्तलिखे 
अनुसार वृतान्त उपलब्ध होता है-- 

“नन्‍्दीषेण मुनि के एक शिष्य का मन संयममार्ग. में नहीं 
लगता था-नन्दीषेणजी के प्रतिवोध देने पर भी उनका एक शिष्य 
चारित्र छोड़कर गृहस्थाश्रम में चले जाने की चिन्ता में था, यह 
परिस्थिति जानकर मुनि नन्‍्दीषेणजी सपरिवार राजगृह के परिसर 


में विचरे, राजकुटुम्व॒ और नन्‍दीषेणजी का परिवार सब वन्दनार्थ -.. 


मुनियों के उतारे पर गये, परिणीत और परित्यक्ता ननन्‍्दीषेण की 
रानियां वन्दनार्थ आईं, सभी राजकुमारियां .युवतियां और 
ड्पसुन्दरियां थीं, अन्यान्य साधुओं की बातों से नन्‍्दीषेण के उस 
शिष्य को पता लगा कि इवेत वस्त्रधारिणी सभी स्त्रियां: मेरे गुरु 
द्वारा परित्यक्ता रानियां हैं, जिनका रूप सौन्दर्य स्वर्गीय अप्सराओं 
से भी वढ़कर है, ऐसा सौन्‍्दर्यनिधान परिवार छोड़कर मेरे गुर 

_हाराज संयमी बने हैं तथापि संसार की वात तक नहीं करते तब . . 
मैंने तो पीछे छोड़ा ही क्या है ? कि जिसके मोह से खींचा हुआ संसार - 
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में जाने की सोच रहा हूँ, नन्दीषेण के संसारी परिवार को देखने 
मात्र से उसके चित्त स्थिर हो गया और अपनी मानसिक वृत्तियों 
की हकीकत. गुरु के आगे प्रकर्ट कर मिथ्या दुष्कृत किया । 


नन्दीपेण की गप्रतिवोध शक्ति-- 


#४एवं सो पेम्मपासेहिं, बद्धोडवि सा्रगत्तरुं 

जहोवइटर्ट करेमाणो, दस अहिए व दिखे दिणे | 

पडियोहिकण संबिग्गे,. गरुपामूल पवेसइ । 

संपयं वोहिओ सोधि, दुमहेण जहा तुम ॥ 

- धम्म॑ लोगस्स साहेसि, अत्तकज्जंमि मज्यसि | 

नूणं विकेश॒ुयं धम्म॑ं, ज॑ सय॑ णाणुचेट्ठसि ॥ 

-एवं सो वयणं सोचा, हुमहस्स .सुभासियं | 

थर थर. थरस्त कृपतो, नन्‍दड गराहउड |चर॥ 

हा हा हा हु अकज्ज से, भइमीलेण कि कय॑। 

जेण तु मृत्तो अप्ससरे, गृडिओड5्सुइडकिमी जहा ॥”! 

अरथथे--इस प्रकार वह प्रेम के पाशों में बंधा हुआ भी 
श्रावकपन यथार्थ पालता हुआ प्रततेिदिव दश दश अथवा दश से 
अधिके को प्रंतिबोच देकरं वैरागियों को गुरु के पास भेजता था, 
एक दिन दूसरे को प्रतिबोंध देते हुए ननन्‍्दीषेण को एक दुर्मुख ने 
प्रतिबोध किया, उसने कहा--तुम दूसरों को तो प्रतिबोध करते 
हो और अपने खुद के कामों में मुंझाते.हो । क्या तुमने धर्म को 
विक्रेय पदार्थ समझ रक्खा है जो दूसरों को देते रहते हो और 
स्वयं लेने की चेष्टा नहीं करते । इस प्रकार का दुर्मुख का सुभाषित 
वचन सुनंकर नन्दीषेण थरं थर कांपने लगा और देर तक अपनी 
निन्‍्दा गर्हीँ करता हुंआ बोला-हाय हाय मेरे अकार्य को घिक्‍्कार 
हो, शील से भ्रष्ट होकर मैंने यह क्या किया ! अल्प जल में 
गिरकर कृमिं जेसे कीचड़ में लिपट जाता है वैसे ही मैं कृमि की 
तरह अशुचि में लिपट गया हूं । 


श्् 
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“एस मा गच्छति एत्यं, चिदठताणेव गोवमा। 

घोर॑ चरिऊण पायच्छितं, संविग्गो5म्हेहिं भासियं | 

घोरबीरतव॑ काउ, अछुह कम्म॑ खवेत्तु य। 

सुकज्काणें समारुहिय, केवल पृष्ष पिज्किही ॥ 

वा गोयमेयण्णएणं बहूताए. वियारिया | 

लिंग॑ गरुस्स अप्पेड', नंदिसेगेण जह कय॑ ॥” 

अर्थ--'है गौतम हमारे यहां रहते नन्‍्दीषेण बाहर नहीं 
निकलेगा पर हमारा कहा हुआ कठोर और वीर सेव्य तप कर 
संविग्नभाव द्वारा अशुभ कर्मों का क्षय कर शुभ ध्यान में आरूढ़ 
होकर केवलजन्ञान को पाकर अन्त में नन्‍्दीषेण सिद्धिपद को प्राप्त 
करेगा । इस दुृष्टान्त से हे गौतम ! विचलितचित्त हुए साधु को 
उक्त अनेक उपायों से संयम की रक्षा करनी चाहिए और किसी 
भी उपाय से आत्म शान्ति न होने पर साधु वेष --गुरु को अर्पण 
करके स्वयं दूर देश में जाकर जीवन, बिताये जैसे कि ननन्‍्दीषेण 
ने किया । 


नन्‍्दीषेण का ही नहीं जितने भी महानिश्ञीथ में साधु 
साध्वियों के अथवा गृहस्थों के दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं, एक दम 
नवीन प्रतीत होते हैं, जहां तक हमने देखा है प्राचीन इवेताम्बर 
साहित्य में ये दृष्टान्त दृष्टिगोचर नहीं होते, ग्या रहवीं शती के बाद 
के ग्रन्थों में इनमें के कुछेक दुष्टान्त देखे जाते हैं जो महानिशीथ के 
इस संदर्भ से लिये हों ऐसा ज्ञात होता है, ये दुृष्टान्त जतिशयोक्ति 
पूर्ण और उत्सगरोत्सगग मार्ग का प्रतियादन करने वाले हैं, जिस समय 
शिथिलाचार पराकाष्टा को पहुंच चुका था, उस समय -उसके 
विरोध में लिखे गये साहित्य में अतिशयोक्तियों का होना स्वाभाविक 
है, परन्तु अन्य सूत्रोक्त सैद्धान्तिक वातों से विरुद्ध जाना यह 
अक्षन्तव्य है, कल्पाध्ययच, व्यवहाराध्ययवत और निशीधाध्ययन 
जैनश्रमण श्रमणियों के आचार-विचार विषयक आलोचना-प्रायरिचत्त 
के आकर ग्रन्थ हैं, पंच कल्प भांष्य, जीतकल्प, जीतकल्प भाष्य आदि 
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परवर्ती ग्रन्थ जो उक्त आकरस्रन्थों के आधार से बने हैं, ये सभी 
सूत्र, इनकी पंचांगियां और इनके आधार से बने संक्षिप्त ग्रन्थ एक 
इसरे से मिलते हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं जाते, पर महानिशीथ का 
मार्ग उन सब से निराला है, महानिशीथ का प्रायश्चित्त विधान जो 
प्रस्तुत निवन्ध के सातवें आठवें अध्ययनों में दिया है, बहुधा अन्य 
सृत्रोक्त प्रायरिचत्तविधानों से विरुद्ध पड़ता है, इसके प्रायश्चित्त 
विधान को पिछले झाचारयों ने मान्य ही नहीं किया यह निश्चित है, 
प्रामाणिक ग्रन्थ पर उसके निर्माण काल के बाद लगभग दो सौ 
वर्ष के पहले या कुछ पीछे भी प्राकृत भाष्य चणि और संग्रहणी 
आदि व्याख्यांग वन जाते थे, परन्तु आज तक महानिशीथ पर उक्त 
व्याख्यांगों में से एक भी नहीं बता इससे सिद्ध है कि प्रस्तुत 
महानिशीथ को हमारे पूर्वाचार्यों ने मान्य नहीं किया था और इसमें 
विहित ध्रायश्चित्त को भी गीतार्थों ने मान्य नहीं किया था, कम से 
कम एक हजार वर्ष से भी पुराने महानिशीथ पर आज तक भाष्य, 
चूथणि, संग्रहणी आदि का न बनना यही सूचित करता है कि यह 
संदर्भ कदापि सर्वमान्य नहीं हुआ था और न आज ही सर्व मान्य 
है। सर्व प्रथम अंचलगच्छ के आचार्यों ने महानिज्ञीथ को 
अध्रामाणिक उद्घोषित किया था, बाद में पौर्ण॑मिकों, साधु पौणणमिकों 
आदि ने इसको प्रामाणिक मानने से इन्कार किया था, इससे खास 
आपत्तिजनक बातों को हटाकर ३४०० सौ इलोक परिमित 
महानिशीथ की लघुवाचना तैयार की तो किसीने ४२०० इलोक 
परिमित मध्यमवाचना, परन्तु आज उक्त दो वाचनाओं में से एक 

भी वाचना उपलब्ध नहीं होती, वर्तमान समय में मह।निशीथ की एक 

बृहद्‌ वाचना ही मिलती है जो, ४५४४ इलोकात्मिका है, विक्रम की 

चौदहवीं शती के ताडपत्नीय सूची पत्रों में महानिशीथ की तीनों 

वाचनाओं के उल्लेख मिलते हैं । 


केसे गरु को गच्छपति बवाना चाहिए १-- 
“से भयव॑ केरिसगुणजुत्तत्स र॑ गरुणो गच्छनिक्खेवं 
कायव्यं ! गोयमा ? जे ख॑ सुसीले, जे झं दृढव्यण्, जे ॑ं दहचारित्ते. 
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जै एंं अशणिदियंगे, जेण' अरहे, जेण गयरगे, जेण' गयदोसे, जेण' 
निटिय्यमोह मिछत्तमलकलंके, जे उबसंते, जेण सुविण्णाय- 
नगदठिठतिए, जेएं सुमहावेर्गमग्गमन्नीे, जेण' इत्यिकहा 
पडिणीए, जेण' मत्तकहा पडिणीए जेण' तेयकहा पडिणीए, जेण 
रायकहापडिणीए, जे ण जणव्रयक्हा पडिणीए, जेण' अच्चंतमण. 
कंपसीले, जेश' परलोगपच्रवायभीर, जे ण' कुप्तीलपडिशीए, 
जेण' विण्णायसमवसञ्मावे, जेण' गहियसमयपेयाले, जे खां 

हाणिताण समय दिठए... खेवादिअहिसालक्खणदस विहे 
समशधम्पे ।” 


अरथै--“'भगवन्‌' किस प्रकार के गुण युक्त गुरु पर गरच्छ को 
स्थापित करना चाहिए ? भगवान्‌ ने कहा--जो सुब्रत, सुशील, 
दृंढेत्नत, दूंढचारित्र अनिन्दितांग, योग्य, रागढई षरहित मोह 
सिथ्यात्व के मल कलंक से मुक्त है, श्ास्तप्रकृति, जगत्स्थिति को 
यथार्थे जानकर महान्‌ वैराग्य मार्ग में लीन रहने वाला, स्त्रीकेथा, 
भकतकथा, चौरकथा, राजकथा और देशकथा के विरोघी 
अत्यन्त दयालु, परलोक के अपाय से डरने वाले; कुशीलियों के 
विरोधी, सिद्धान्त का सद्भाव जाननेवाले, आगम के पारंगत, रात 
दिन क्षांन्त्यांदि अहिसालक्षण दशविध श्रमणधर्म में स्थित हों 
इत्यादि गुणगणविशभूषित ग्रुह पर गच्छ को निर्भर करना चाहिए, 
गच्छपति बनने वाले गुरु में कैसे गुण होने चाहिए इसका ऊपर 
संक्षेप में सार लिखा है, वर्णन तो बड़ा विस्तृत है पर हमने नमूना 
मात्र बताया है; गच्छपति बनने की इच्छा रखने वाले हमारे भाइयों 
को महानिद्ञीथ के छठवें अध्ययन का यंह भाग पढ़ना चाहिए 
ताकि उन्हें अपनी योग्यता का अनुभव हो सके । 


कल्की और आचार्य श्रीप्रभ-- 


“से भेयर्व केवतियं काल जाबे एसां आणा पवेह्या, गोयमा 
ज्ञाव ण॑ महावंरी (महांववधरें) महापत्ते महाणभागे सिर्प्पिश्े 
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अणगारे, से मय केबइएणं कालेणं से सिरिप्ने अणगारे 
भवेजञा, गोयमा ! होही. हरंतपंतलक्खणे, अर्ेंटठव्वे, रोह, चंड़े 
पयंडे, उग्गच॑डदंड़े, निम्मेरे, निकिये, निग्विशें, नित्तिसे, कुरयर 
पावमंती, अणायरिये, मिच्छेदिटठी ककी णाम रायाणे, से ण॑ पावे 
पाहुडिय भम्तोडिउकामे सिरिसमणरसतंध कयत्यथेजा। जाब णं 
कंयत्थेह तांब ण॑ गोयमा जे केद तत्थे सीलंटढे महाणभागे 
अचलियसतेत तबोहणे अणगारे तेमिं च पाडिहेरियं कुजा 
सोहम्भ कुलिसंपाणी, एरावगगामी सुरबरिन्दे एवं चूगोयमा 
देविंदवंदिण दिटठपण्चणणं सिरिसंमणएंघे . णिटठजा पं, 
कुणयपासंडधम्मे, जाबव णं॑ गोयमा ! .एगे अबिइज्जे, अहिंसा 
लक्खणखंतादिदसबविहे घम्मे । एगे अरहा देवाहिदेवे, एगे 
जिणालए, एगे वंदे पूए दक्खे सकारे सम्माणे महायसे महासत्ते 
महाणभागे दढसीलव्ययनियमधारण तबोहणें साहू तत्थ णं 
चंदर्मिव सोमलेसे, छरिए इब तवतेयरासी, पुंढधी इंव परीसहोत 
सरगसहे मेरुमंदरधरे इव निष्पकंपे, ठिए अहिंसालक्खण 
खंतादिदसबिहे धम्मे । से ण॑ सुसमणगणपरिवुड़े निरुवमणा- 
मलकोमंईजोगजुत्ते इव गंहरिवखपरियरिण गंहंवई चंदे 
अहियर विराणजा गोयमा | से ण॑ सिर्प्पिभि अणगारे | ता 
गोयमा ! एवडयं काल जाव एसा आणा पवेश्या, से भयवं उड़ढं 

दा, गोयमा | तश्नो परेण उड़ढ हायमाणे कालसमए तत्थ णं 
ले केई छकायसमारंभवजी से ण॑ धण्णे, पुण्णे, वंदे पूएे 
नमंसणिज्जे सजीगियं जीविय॑ तेसि। 


अर्थ--भगंवन्‌ ! यहं आज्ञा कब तक प्रचलित रहेगी ? 
भंगवान ने फरमांया गौतम ! जंब॑ महाशरय महांत्रतथर महासत्व 
और महांभांग्यशाली श्रीप्रभ नामक अनगार .भरतक्षेत्र में विचरते 


हि 
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श्व्द 


वे श्रीप्रभ अनगार किस समय में होंगे !भगवान ने उत्तर दिया-- 
गौतम भविष्य में बुरे तथा हल्के लक्षणों वाला जद्गष्टव्य, रौद् 
प्रकृतिक, क्रोधी, प्रचण्डक्रोधी, उम्रप्रचंडदण्डकारकं, निर्मर्याद, 
निर्देय, निर्धु ण, घातक, क्ररतर, पापस्वभावी, अनाय और मिथ्या 
दृष्टि कर्की नामक राजा होगा जो पापी प्राभृतार्थ श्रमण संघ को 
भटकाने की इच्छा वाला श्रमण संघ की कदथंना करेगा, वह संघ 
कदर्थना करता होगा तब हे गौतम--श्रमण संघ में जो शील 
सम्पन्न महाभाग्यशाली और अचलित सत्त्वधारी तपोघन साथु होंगे 
उनका वज्रपाणि और ऐरावणगामी सौधर्म सुरपति सांनिध्य 
करेगा, इस प्रकार हे गौतम ! देवेन्द्र वन्द्रित श्रमणसंघ का 
अतिशय देखकर इन्द्र कुनय प्रवृत्त दशनों तथा धर्मों को श्री श्रमण 
संघ में मिलाकर नाम शेष कर देगा, इस प्रकार हे गौतम ! उस 
समय पुथ्वी पर एक अहिसादिलक्षण क्षान्त्यादि दशविध धर्म ही 
रह जायगा, एके देवाधिदेव जहंनू, एक जिनालय, एक वन्द्य, एक 
पुज्य, एक दक्ष, एक सत्कायें, एक सन्‍्मान्य, महाशय, महासत्य, 
महानुभाव दृढ्शीलब्रत नियमत्रतधारक और तपोघन, एक ही 
साथु शेष रह जायगा, वह चन्द्र समान शीतलेश्यावान्‌, सूर्य समान 
तेज:पुञ्ज, पृथ्वी के समान परीष-उपसर्गों को सहन करने वाला 
मेस्पर्वेत की तरह अहिसालक्षण क्षान्त्यादि दशविधधर्म में 
निष्प्रकंप भाव से स्थित, वह उत्तम श्रमण गण से परिवृत, निर्मल 
आकाश में पूर्ण चंद्रिका के योग से युक्‍त ग्रह चक्षत्रों से परिवृत 
उड़पतिचन्द्र की तरह वह अधिक दीप्तिमान्‌ होगा। हे गौतम ! 
वह श्री्रभ अनगार ऐसा होगा, इसलिए हे गौतम ! यह आज्ञा 
श्रीप्रम अनगार के अस्तित्वकाल तक चलेगी ऐसा समझ्त लेना 
चाहिए । ै ह 
गौतम ने पूछा--भगवान ! उसके वाद कैसा वर्तारा वर्तेगा ? 
भगवान ने कहा--गौतम ! श्रीप्रभ अनगार का स्वर्गवास होने 
के वाद अधिक हानिशील समय आयेगा, वहां जो कोई साधु षट्काय 
जीवों का आरम्भ वर्जक होगा वहां, धन्य, पुण्य, वंच्य, पूज्य तथा 
नमस्करणीय होगा और उसका जीवित सुजीवित माना जायगा । 
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चैत्यवास की उच्चत्ति-- 

“ते ण॑ कालेणं तेण॑ समएण अप्तुणिपसमयसब्भावेहिं 
तिगारवमईए मोहिएहिं, णामम्रेत्तआयरियमयहरेहि सड॒ढाईणं 
सयासाओ दविणजायं पडिग्गहिय २ थंभसहस्संसिए सके सके 
ममत्ताएं चेहयालगे कारविऊर्ण ते चेव  दुर॑तपंतलक्खणाअह 
हमेहिं आसइए ते चेव चेइयालगमासीय गोविकर्ण च्‌ बलवीरिय 
पेरिसक्कारपरक्कंम संते बसे संते वीरिए संते प्रिसन्‍्कारपरक्कमे 
चइऊण उम्गाभिगहे अशिययविहारे णीयाबरासमासद्ता ण॑ं 
सिढिलीहोऊरणण संजमाइसुदिठण पच्छा परिचिच्चा ण॑ इह लोगपरलो _ 
गावायं अंगीकाझण य सुदीहसंसारं तेतु चेत्॒ मढदेवउलेसु 
अच्चत्थं गठिरे सुत्यिरे ममीकाराइकारेहिं. ण॑ अभिभूएं सयमेव 
विचित्तमन्नदामाईहिं ण॑ देवच्चगं काउमज्युज्ए, जं पुण समय 
सर परं इम' सब्बग्णव॒यणं त॑ दूरसुद्रयरेण उज्मियं । 

अर्थ--उस काल उस समय में जिन्होंने शास्त्र का सदुभाव 
देखा नहीं है और त्रिगौरवात्मक मदिरा से मत्त बनकर नाम मात्र 
के आचार्य महत्तरों ने श्रावकों,से घन संग्रह कर करके स्तंभ सहस्त्रों 
पर खडे ऐसे ममंता से अपने अपने जितालय वनवाकर दुरन्त प्रान्त 
लक्षण वाले उन अधमाधमों की सोंप। और उन ने उन्हीं चैत्यालयों को 
अपना निवास स्थान बनाया और बल वीये पुरुषकार पराक्रम का 
त्याग कर उम्र अभिग्रह और अनियत विहार को छोड़कर शिथिल 
वनकरं रहे, वाद में इस लोक - परलोक के विघध्नों को और 


दीर्घसंसारभ्रमणों को अंगीकार करके उन्हीं देवकुल मठों में अत्यासक्त 
ही स्थिर होकर रहने लगे । 


ममता, अहंकार आदि से इतने अभिभूत हो गये कि वे 

' स्वयं विचित्र पुष्पममाला आदि से देवपूजन करने को तत्पर हो 

गये, सिद्धान्त का सार भूत जो हिसा प्रतियेवक आग वचन था 
उसे दूर से भी दूर फेंक दिया । 


र ५ 5 
प्रायश्चित्त-पद-- 

महानिशीथ का सप्तम अध्ययन "चिइवंदणा-पडिकमर्णं, 
जीवाजीवाइतत्तसव्मावं इस सूत्र खंड से शुरू होता है, यह 
अध्ययन प्रायश्चित्त पदों का विधायक है, लेखक ने पाराड्चचित तक के 
प्रायश्चित्तों की सूचना तक की है और प्रायश्चित्त पदों को 
संख्यातीत लिखा है, जैन परिभाषा के अनुसार संख्यातीत शब्द को 
असंख्यात न मानकर “अतिसंख्यक” अर्थ में लेना चाहिए, क्योंकि 
प्रायश्चित्त पद .“संख्यात होते हैं, असंख्यात नहीं, प्रायश्चित्त सूत्र 
की स्थिति कव तक रहेगी ? प्रायश्चित्त पद कितने हैं ? प्रयाश्चित्त 
पदों में प्रथम पद कौनसा है ? इत्यादि प्रब्नोत्तरों हारा, निरूपण 
करते हुए संदर्भकार लिखते हैं-- 

“से भयव॑ केबइ्य फाल॑ जाव इमस्सण पायच्छित्त 
सत्तस्ताणहाबर्ण बहिही ? गोयमा ! जाव ण॑ ककक्‍्की नाम रायाणे 
णिहर्ण गच्छिय एक्क्रजिणाययणम डियं. पसहं, सिरिप्पभे 
अणगारे, भयवं, उठह॑ पच्छो-गोयमा | उदढ॑ णे॑ केई एंरिसे 
पृण्णभावे होही, जस्स णं इणमों सुयबखंध उबहसेजा |”! 

अर्थ--“भगवन्‌ ! कितने समय तक इस प्रायर्चित्त सूत्र की 
प्रतिष्ठा चालू रहेगी ”? भगवान ने कहा--गौतम ! कक्‍्की नाम 
राजा. के मरण के वाद. श्रीप्रभ अनगार के समय में पृथ्वी केवल 
जिन चेत्य मंडित.होगी, तव तक, गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! बाद 
में ?, भगवान ने कहा--गौतम ! बाद में ऐसा कोई पुण्यशाली 
पुरुष नहीं होगा, जिसे क़ि इस श्रुतस्कन्ध का उपदेश दिया जाये । 

“से भय केबइयाई पायच्छित्तस्त ण॑ पयाईं | गोयमा ! 
संखाईयाई पायच्छित्तस्स ण॑ पयाईं, से भयव॑ तेसिं श॑ संखाईयाण' 
पायच्छित्तययाण कि त॑ पढम' पायच्छित्तस्स ण' पय॑, गोयसा.! 
पहदणाकारेये, से सयव॑ कि ते पइदिणकिरियें, गोयमा | जमणे 
संसवा अहरिणसापाणोबरम' जावाहुटठेयव्याणि संखेज्ाशि 
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आवस्सगाणि १, से भयव॑ केणं अटठेणं एवं वुच्चइ जहा णां 
आवस्सगारि ? गोयमा असेसकर्सिणद्ठकम्मक्खयकारिउत्तम 
सम्मद सशनाणचारित्त5व्यंतघोरीरुग्गकट्ठसुदुक्करतव साहणद्ठा 
एस परुविजन्ति नियनियविभत्तदिह्परिमिएणं काल समएंणं 
पथ परंणाह॒जलिसाणसमयमाजम्म' अवस्समेव तित्थयराह स॒ कीरति 
अणहिज्जंति उबइसिज्जंति परूविज्जंति परण्णविज्ज॑ति सबय॑ 
एएण॑ अं ण॑ एवं बुच्चह गोयमा | जहा ण॑ आवस्सगणि ।/! 


अंर्थ--हे भगवन्‌ ! प्रायश्चित्तों के पद कितने होते हैं ? 

गौतम ! प्रायरिचत्तों के पद संख्यातीत होते हैं। भगवन्‌ ! उन 
संख्यातीत प्रायब्चित्त पदों में पहला प्रायश्चित्त पद कौनसा है? 
भगवान ने कहा--गौत*» ! “प्रतिदिन-क्रिया” यह प्रथम प्रायश्चित्त 
पद है। गौतस--भगवतन्‌ ! . प्रतिदिनक्रियापद का तात्पर्यार्थ क्‍या 
है ? “प्रथम प्रायश्चित्त पद” इस नाम से क्‍यों व्यवहृत होता है ? 
उत्तर--गौतम ! क्‍योंकि प्रतिसमय, दिन, रात, यावज्जीवन पर्यन्त 
अनुष्ठेय अनेक आवश्यक कहलाते हैं । ह 


प्रश्न--भगवन्‌ .! प्रतिदिन कत्तेव्य आवश्यक क्यों कहलाते हैं ? 
उत्तर--गौतम ! सम्पूर्ण अष्टकर्मक्षयकारक उत्तम सम्यर्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, अत्यन्त घोर, वीर, उम्र, कष्टकारक 
सुदुष्कर तप की साधना इन आवश्यकों के नाम से प्ररूपित की 
. जाती है, अपने अपने लिए विभक्त काल समयों में प्रत्येक पद दिन, 
रात, समय से लेकर जीवन पर्यन्त तीर्थकरादि के उद्देश से निरंतर 
अवश्य अनुष्टित किया जाता है, उपदेश किया जाता है, 
प्ररूपणा-प्रज्ञापगा को जाती है, इस कारण से गौतम ! इसे 
आवश्यक” इस नाम से व्यवहृत किया है । ह 


से भयद॑ कि ते बितियं पायच्छित्तस्स ण॑ पय ? गोयमा ! 

बीयं तहयं, चउत्थ॑, पंचम जाब ण॑ संखाईयाई पायच्छि+स्स णं 

पयाई ताव रं एत्थं चेव पठमपायच्छित्तपए अंतरोवगयाई समखु- 
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विद्ध से भय केणं अदठेणं एवं बुच्च, गोयमा ! जओ खा 
सब्बावस्सगकालाणुपेही सिक्खू णं॑ रोहइज्काणरागदीसकर्माय 
गारवममकाराइसु ण॑ अशेगपमायालंबशेसु व सम्बभावभाव॑तर॑तरेहि 
ण' अच्च तविप्पछ्ुको सदेजा, केवल तु नाण-दंसण-चारितत-तते 
कम्ममज्फायज्काणसड्डस्पावस्पशेसु अंच्च्तं अशिगूहियवलवी रिय- 
प्रकमोी सम्भ अभिरमेज्जञा, जाव ण' सद्धम्मावस्सगेसु 
अमिरमेजा ता ण' सुमंवुडासबदारे हवेजा, जाब मं 
छुसंवृडासवदारे हवेजा ताथ ण' सजीवबीरिएण. अणाइमबगहण- 
संचियाण दुद्घ्कम्मरासी ण एगंतणिहवणेक्कद्डलक्खों अहाकमेण 
भाणणिरुद्धजोगो मवित्ताणं निदट्ठासेसकम्मिधणों विश्ुक्कजाइज 
रामरणचउगइसंसारपासबंधवन्धगो. ये. सब्यदुब्खविमोवखते- 
लोक्क्रतिहरनिवासी भवेज्ञा, एएणं अट्ठे्ण गोयमा १ एवं वृच्चइं 
जहाण एव्य चेव पृठसपछ आअउसे तह पायाच्छत्तपया३ अंतरोवगयाई 
समण विद्ध (द्वाणि) ।” 

अर्थ--भगवान्‌ ! अब प्रायक्चित्त का दूसरा पद कौन सा है ? 
उत्तर-गौतम ! प्रायद्वित्त का दूसरा तीसरा, चौथा, पांचवां 
यावत्‌ संख्यातीतवां प्रायदिचित्त पद यहां प्रथम प्रायश्चित्त पद में 
अन्तर्गत हो गये हैं, अन्योन्य विद्ध हैं। भगवान्‌ ! किस कारण से 
यह कहा जाता है ? उत्तर-गौतम ! सर्वावश्यकों के काल का 
अनुप्रेक्षक भिक्षु रोद्र, आतंब्यान, राग, हद ष, कषाय, गौरव, ममका- 
रादि से तथा अनेक प्रमादालंवनों से स्व भाव-भावान्तरों से विमुक्त 
हो जाता है, मात्र ज्ञान-दर्शन-चा रित्र-तप-कर्म-स्वाध्याय-ध्यान-सद्ध मा - 
वश्यकों में अत्यन्त वल-बोर्य-पराक्रम को लगाकर इनमें अभिरमण 
करता है, जब तक वह चदुवर्मावश्यक कामों में लीन रहता है तब 
तक वह स्वजीव-बीय से अनादिभवर्संचित दृष्ट आठ. कर्म राशियों 
के कर्मक्षय में लक्ष्य रखता है, क्रमशः ध्यान से योगनिरोध 
कर संपूर्ण कर्माशों से मुक्त होकर जन्मजरामरणचतुर्गतिसंसार 
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के पाश बन्धनों को छोड़ कर सर्वदुःखों से मुक्त तैलोक्यशिखंर- 
निवासी हो जाता है। इपत कारण से हे गीतम ! यह कहा जाता 


है कि सववे प्रायश्चित्त पद प्रथम प्रायश्चित्त पद के अन्तर्गत हो जाते 
हैं, जिन्हें सवंविद ज्ञानी जानते हैं । 


प्रायश्चित्त दान में अवेधता-- 


“जे केई भिक्‍खू वा भिक्खुणी वा संजय-विर्य-पढडिहय- 
पच्चक्खायपावकस्से दिक्खादिणगपशिईओ अशुदियहं जावज्ीवा- 
 मिंगहेण॑ सुविसत्थे सचिसरनिव्भरे जहुत्तविहीए सुत्तत्थमजुसरमाणे 
अणण्णमाणसेगग्गचितते तमयमाणससुहज्कवसाए, थयथुईहिं ण॒ ते 
कालिय॑चेडए वंदेखा तस्स ण॑ एगाए बाराए खबण्ं पायच्दछितं 
उबइसेजा, बीयाए छेये, तशयाए उबदठावर्ण, अविहीए चेह्याई बंदे 
तओ पारंचियं, जञञ्ो अगिहीए चेइयाई वंदेमाणों अण्णेसि असद्ध 
संजणेर इइ काऊणं । जो पुण हृर्यिणि वा, बीयाणि वा, पुष्फाणि 
वा, फेलाणि वा, पूयंद्ठाए वा, महिमदठाएं वा, सोभट्ठाएं वा, 
संघईंज़॒ वा, संघट्टामेज्ज वा छिंदेख वा दिददावेज वा, 
संघशइिज ताशि वा छिंदिज ताणि वा परेहि समणुजाणेज वा, एएसु 
स॒ब्वेसु उबृट्ठाव्ण, खमणं, चउत्थं, आयंबिल, एकासणर्ग, 
णिव्विगइयं, गाढागायढभेदेण जहा संखेणं णेय॑ |” 
अर्थ... जो कोई शिक्षु वा शिक्षुणी जो संयत और विरत है, 
जिसने पाप कर्म को हटाकर उसका प्रत्याख्यान किया है, दीक्षा दिन 
से लेकर प्रति दित यावज्जीब के अभिग्रह से सुविश्वस्तभाव से 
भक्ति में तत्पर रहता हुआ यथाविधि सृत्रार्थ को-. 
याद करता हुआ शअ्रनन्य मन, एकाग्रचित और तदुगतमन और 
शुभाध्यवसाय वाला होकर स्तव स्तुतियों से त्रिकाल देववन्दन न 
करे उसे एक बार में उपवास प्रायश्चित्त का उपदेश करना, दूसरी 
बार छेद, तीसरी वार छेदोपस्थापता प्रायर्चित्त देना, अविधि से 
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चैत्य वन्दन करे तो पारांचित करना, क्योंकि अविधि से चेत्यवन्दन 
करने वाला दूसरों के मन में अश्वद्धा उत्पन्न करता है, इसलिए 
जो कोई हरियाली, वीज, पुष्प वा फल का पूजार्थ, महिमार्थ, या 
शोभार्थ संबट्ट करे, वा अन्य से संघट्ट कराये, उक्त हरितादिक छेदन 
करे, दूसरों से कराये, संघट्टनन छेदन करने वालों का अनुमोदन करे 
तो इन सर्व स्थानों में गाढ अगाढ भेद से यथा संख्य,१ उपस्थापना, 
२ क्षपण, ३चतुर्थभक्त, ४आयंबिल, ४५एकाशनक, इनिविकृृतिक, 
७प्रायरिचित्त देना । 
प्रायश्चित्त प्रदान करने वाले गीता पृज्य आचार्यवर्ग से मेरा 
अनुरोध है कि उक्त प्रायदिचत्तों के औचित्य पर विचार करें, 
त्रेकालिक देव वन्दन न करने पर साधु साध्वी को फिर उपस्थापना 
करने का प्रायश्चित्त दान केवल अनागरमिक है, वृहत्‌ कल्प, व्यवहार, 
निशीथाध्ययन जैसे मौलिक प्रायरिचत्त सूत्रों में त्रेकालिक देववन्दन 
करने न करने की चर्चा ही नहीं. है, तव प्रायश्चित्त की बात ही 
कैसी ? विक्रम की ग्यारह॒वीं शती के वाद की साधु सामाचारियों में 
साधुओं के लिए प्रतिदिन सात वार चेत्यवन्दत करने का विधान 
निश्चित हुआ है और उसके वाद श्रावकों के लिए ७-५ अथवा 
३ वार चैत्यवन्दन करने नियत हुए हैं, इस स्थिति में महानिश्ी- 
थोक्त, प्रायदिचत्त कहां तक प्रामाणिक हो सकता है, साथ ही 
मंहांनिशीथ सूत्र कितना प्राचीन हो सकता है ? उक्त प्रायदिचित्त 
तो एक नमूना है, सारे सप्तमाध्ययन में इसी प्रकार के प्रायश्चित्त 
लिखे हैं, जिनका न छेद सूत्रोक्त प्रायदिचत्तों से मेल है, न जीत- 
व्यवहारोक्त प्रायश्चित्तों से, हमारे विचारानुसार तो यह संदर्भ न 
किसी सुविहित आचार्य की कृति हैं, न चैत्यवासी आचार्य विश्येष 
के पुरुषाथ का फल, किन्तु किसी संविग्त-पाक्षिक आचारय॑ की 
व्यवस्थित योजना का फल है, इसके संयोजक आचार्य कोई अच्छे 
विद्वान्‌ न होते हुए भी शासनवात्सल्य से और पराकाष्ठा को पहुंची 
हुई तत्कालीन साथुवर्ग की शिथिलता को देखकर उन्होंने इस कृति 
द्वारा क्षमण वर्ग को मार्गगामी बनाने की चेष्टा की है, प्रायश्चित्तों की 


११५ 


उग्रता तथा अ्रतिशयिता का भी यही कारण है, महानिशीथ के 
निर्माता यदि सुविहित आचार्य होते तो उपधान की समाप्ति में 
जिनचैत्य में नन्दी की क्रिया करांकर इरवेत ताजेपुष्पों की मांला 
जिन के पूजा देश से अपने हाथों में लेकर गृहस्थ के गले में पहिनाने 
का विधान कभी नहीं करते, इससे ज्ञात होता है कि महानिशीथकार 
सुविहित आचाये न होकर वे स्वयं शिथिलाचारियों को पंक्ति के 
विद्वान थे और खास करके अग्तिकाय, वायुकांय आरंभ के 
कदर विरोधी थे और ब्रह्मचर्य के बड़े पक्षपाती थे । 


विचित्र प्रायश्चित्त-विधान--- 


“जेसि च ण॑ वंदंताण वा, पडिकमंताण वा, दीहँ, मज़ार॑ 
वा छिन्दिऊण गये हवेज्ञा तेसिंच ण॑ लोयकरणं, अण्णत्थ 
गमणं तम्माणं उ्गतवामिरमर्ण एयाईं ण॒ कुब्बंति तओ गच्छबज्फे, 
जेणं॑ तु॒महोवसग्गसाहग॑ उप्पाइयं॑ हुन्निभित्तममंगलावहं 
हबिया |” 

“सोबाहणों परिसक जा, उवटठाबर्ण, उधाहणाओं ण पडिगा- 
हेजा खबर ! तारिसे ण॑ संविहाणगे उवपाहणाओं ण॒ परिश्रु जेजा 
खबर ।” । 

“चेदएंहि अबंदि एहिं पडिकमेजा, चउत्थं एत्थं च अवसर 
विण्णेयं, पडिकमिऊणं च विहीए रमणीए पढमजाम॑ अखूणगं 
सज्कायं न करेज्ञा दुवालसे, पढमपोरिसीए अणइक ताए 
संथारगं॑ संदिसावेज्जा छटठ, असंदिसाविएणं संथारगेणं 
संथारेज्जा चउत्थं, अपच्चुपेहिए थंडिन्न संथारेह चउत्थं, दो 
उड़ संथारेज्जा चउत्थं |”! 

अर्थ--'जिन वन्दन अथवा प्रतिक्रमण करने वालों के बीच में 
होकर सर्प अथवा बिल्ली निकल गई हो तो उनका लोच करना 
चाहिए, उनको उस स्थान से दूसरे स्थान चले जाना चाहिए और 
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उस विघ्न के अनुरूप कठोर तप का आचरण कराना चाहिए । 
अगर ये प्रतीकार वह न करें तो उसे गच्छ बाहर किया जाय । 
क्योंकि जिससे महोपसर्गसाधक उक्त दुनिमित्त हुआ हैं वह 
अमंगलकारक होता हैं । 


पग में जूते पहनकर इधर उधर घूमे उसे फिर उपस्थापना 
कराई जाय, उपानह (पगरखे) न रक्‍खे तो क्षपण (छठ्ठ), 
आवश्यक प्रसंग पर पगरखे न पहिने तो क्षपण, देववन्दत्त किये 
विना प्रतिक्रण करे तो चतुर्थभक्त, यहां अवसर को ध्यान में 
लेकर दें, प्रतिक्रण करके रात्रि का प्रथम पहर पूरा हो तब तक 
स्वाध्याय. न करे तो ५ उपवास, प्रथम पहर पूरा होने के पहले 
संस्तारक का आदेश ले तो छट्ठ, आदेश लिये बिता संस्तारक पर 
सोवे तो चतुर्थभक्त, स्थंडिलप्रतिलिखना किये बिना संस्तारक 
करेगा तो ५ उपवास, अविधि से संथारा करे तो चतुर्थ भक्त, 
उत्तरपट्ट बिना संथारां करे तो चतुर्थ भक्त, दुपट संथारा करे 
तो चतुर्थभक्त प्रायर्चित्त दिया जाय ।* 


वन्ध वन्दक के बीच में वन्दना के समय में सांप अगर बिल्ली 
का निकलना कैसा खतरनाक माना है । महापारिष्टापनिका 
नियुक्ति में मृत साधु के शरीर में पिशाच का प्रवेश हो कर मृतक 
खड़ा हो कर अम्ुक साधु का नाम पुकारे तो उसका तत्काल लोच 
कर उसे उस स्थान से विहार कराने की बात जंसी यह हकीकत है 
कर्मफलभोग के सिद्धान्त पर निरचल रहने वाले जैन श्रमणों का 
ऐसी भ्रामक बातें लिखना और लिखे मुजब प्रतीकार न करने वाले - 
साधु को गच्छ बाहर करने की वातें करना सचमुच ही जैन 
तत्त्वज्ञान से विह्द्ध हैं, प्रायश्चित्त अपराधी की भावना बदलने के 
लिए प्रतीकार रूप हैं, वन कि कर्मफल को मिठाने के लिये, जैन 
श्रमणों को परीषहों को जीतकर स्वावलम्बी होने का उपदेश 
सुख साधनों का उपयोग न करने पर उन्हें कोई प्रायरिचत्त नहीं 
लगता, जन शास्त्र में गच्छपति आचार्य को पांच जात के चर्म 
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रखने का अधिकार दिया गया. है, जिससे कि वह समय विद्येष में 
उनका उपयोग कर सकें, वृद्ध अथवा राजकुमारादि सुकुमार प्रंत्नजित 
कष्टाञसहिष्णुओं के - उज्जडभूमि में चलने के. समय पणों के नीचे 
उनकी तलियां बांधी जाती थीं, न कि सिले हुए उपानह (जूते) 
पहनाये जाते थे, महानिशीथकार साधु को जूते न रखने, न पहनने 
पर प्रायर्चित्त का विधान करते हैं जो विचित्र है, जब साधु को 
उपानह रखने का ही अधिकार नहीं है तो न रखने पर, न पहनने 
पर दंड कैसा ? यह चीज आचार्य को ही रखने का अधिकार है अन्य 
साधु को नहीं, इस परिस्थिति में महानिशीथकार का उपानह संबंधी 
प्रायश्चित्त का विधान अनागमिक है । 

शाम को प्रतिक्रमण करने के पूर्व देववन्द्त करने की रीति 
अर्वाचीन है प्राचीन नहीं, इस दशा में शाम को देववन्दन किये 
बिना प्रतिक्रमण करे उसे चर्तुथभक्त प्रायश्चित्त देने की बात 
भहानिशीथकार का माशल लॉ मात्र है। 

जैन साधुओं की उपधि में पूर्वकाल में उत्तरपट्टक की परिगणना 
ही नहीं थी, महावीर निर्वाण के बाद लगभग ६०० वर्षों में उत्तर 
पट्टक को उपधि में स्थान मिला है, इस स्थिति में उत्तर पट्टक के 
विना संथारा करते वाले को प्रायश्चित्त कैसे दिया जा सकता है ?' 


श- 


. संस्तारक-शयन-रवि 


“सवब्वस्स समणसंघस्स साहम्मियाणशमसाहम्मियाणं च 
संब्वेत्ति पि जीवरासिस्स सन्यभावभाव॑तरंतरेहिं ण॑ तिविहंणं तिविहेखं 
खाम्रणमरिसावर्ण अकाऊण' चेहएहिं अवंदिएहं गुरुपायमूलं 
च उबहिदेहस्सासणादीणं च. सागारेणं पच्चक्खाशेणं अकएणं 
कण्णविषरेसु च कप्पासरुवे हिं तु अदुझ्ृएहिं संथारम्हि गएज्ज, 
. एएसु पत्तेग॑ उबटठाबर्शं, संधारगम्हिडगऊणमिमस्स ण' चम्मस 
रीरस्स गुरुपारंपरिएण' समुब॒लद्ध हिं तु इमेहिं परममंतक्खरेहिं 
दससुबि दिसासु अहि-हरि-करिदुदठसत्तवाणमंतरपिसायादीण 


श्र 


र्खंण करेज्जा उबदठावण , दससुविंदिसासु रबख काउस हुबाल 
साहिं मावणाहिं अभावियाहिं सोवेज्जा पणुवीस आर्यातिलाशणि, 
एक्क निहद' सोऊण' पडिवुद्धे ईरियं पडिक्कमेत्ता ण पृडिक्कणम- 
काल जाव सज्क्ायं न करेज़ा दुवालस, पसुत्ते दुसा|मण इुंसुमण 

वा ओगहेजा सएणं ऊसतासाणं काउस्सर्गं, स्वणीए छीण्ज 
वा खासेज़ा वा हलहग-पीढगदंडगेण खुडुक्कगं पठरेया खमण 

दिया वा राश्ो वा हास खेडउकंदप्पणाहियवायं करेजा उबदठावर्ण 


अर्थ--'दैवसिक प्रतिकमर्ण के वाद स्वाध्याय न करे, “सब्वस्स- 
समणसंघस्स” आदि आयरिय उवज्काय की गाथाओं का भाव 
लेकर त्रिविध त्रिविध क्षामण मर्षण न करे, सागारिक प्रत्याख्यान न 
कर, कानों में रुई के फाये न डालकर संथारे पर बंठे तो प्रत्येक में 
उपस्थापना का प्रायब्चित्त, संथारे पर बेंठकर इस चर्ममय शरार का 
गुरुपरम्परा लब्ध इन परम मल्त्राक्षरों छारा दरों ही दिशाओं में 
बारह भावना भावकर सर्प, सिह, हस्ती, दुष्ट, प्रान्त, वानमंतर, 
पिशाचादि से रक्षा न करे तो उपस्थापना, दश दिशाओं में रक्षा न 
कर बारह भावता न भाकर सो जाय तो २५ आयंबिल प्रायरिचित्त, 
न करे तो ५ उपवास, सोते हुए दुःस्वप्न, कुस्वप्त भी होते हैं 
इसलिए १०० इवासोइवासका कायोत्सगे करे, रात्रि में छींक, 
खाँसी करे या हलपीठ हेड से खट खटाए तो क्षपण (२ उपवास ) 
दिन या रात में हास्य, कीड़ा, कंदर्प, तास्तिकवाद की वातें करें तो 
उपस्थापना कराना । रात को सोते समय कानों में रुई के फाहे 
डालने, गुरुपरम्परागत मंत्राक्षरों से सर्प पिशाचादि की रक्षा 
करने, रात्रि प्रतिक्रमण के प्रारम्भ में कुसुमिण दुसुभिण की शान्ति 
के लिए १०० इवासोच्छास का कर्योत्सगं करने आदि का विधान 
महानिशीथ के पूर्ववर्ती किसी सूत्र या सामाचारी में दृष्टिगोचर 
नहीं होता, बौद्ध भिक्षुओं में विक्रम की पांचवीं छ्ठी शती में 
तन्त्रवाद का प्रचार हो गया था, पर जेन श्रमण इससे बचे हुए थे, 
वौद्धों के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर भारत से चले जाने के वाद जैन 
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श्रमणों को भी कहीं कहीं मन्त्र तन्त्र का शौक लगा था, उपसर्गहर- 
स्तवादि स्तोत्रों की उत्पत्ति इसी समय में हुई थी और यह समय 
था विक्रम की नवमी दशवीं शती । 


अपकाय-तेजस्काय-ल््रीशरोराबयव-संघट् का 
प्रायश्वित्त-- 

“जेण' मिकखू आउकाय॑ वा तेउकायं वा इत्थीसरीराबयब॑ वा 
संघ जा नो ण' परिश् जेजा से ण' तस्स पणुवीस आयंबिलाणि 
उबदसेजा ।” 

अर्थ--'जो भिक्षु अप्काय, तेजसूकाय, स्त्रीशरीरावयवों का 


संघद् मात्र करता है, इनका उपभोग नहीं करता उसके लिए 
प्रायश्चित्तों में पच्चीस आयंबिलों का उपदेश करना ।' 


स्त्री शरीराबयवों के उपभोग का आयश्चित्त-- 


“जे उण परिश्ु जेज्जा से शः दुरंतपंतलक्खणे अददठव्चे, 
महापावक्म्मे, पारंचिण, अहा ण' महातवस्सी हवेज्जा तओो 
सत्तरिं. मासखवंशाण',, सत्तरिं, अद्भधमासखवंणाण', सत्तरिं 
दुवालसाण , सचरि दसमाण , सयरिं अद्ठमाणं, सयरिं छट्ठाण, 
सयरिं चउत्थाणं, सयरिं आयंबिलाणं, सयरिं एगटठाणाणं, सयरि' 
सुद्भायापेगासणगाणं, सयरिं निव्विगन्‍याणं, जाव ण' अणलोम 
पडिछोमेणं॑ निद्सेज्ञा एयं च पच्छितं जे णं॑ भिक्खूअवीसंते 
समणटठेजा से ण॑ आसण्णपुरेकड़े णेए |! 

: अर्थ--जो स्त्री शरीरावयवों का उपभोग करता है वह दुरंत 
प्रान्तलक्षण वाला, अद्गष्टव्य, महापापकर्मा, पाराज्चित होता है 
यदि अपराधी महातपस्वी हो तो उसे ७० मास क्षपण, ७० अर्थधमास 
कसलपण, ७० द्वादशभक्त, ७० दशम भक्त, ७० अष्टम भक्त, ७० पृष्ठ 
भक्त, ७० चतुर्थभक्त,. ७० आयंबिल, ७०. एकलठाणे, ७० शुद्ध 
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आचाम के एकासनक, ७० चिविक्ृृतिक, यावत्‌ अनुलोम प्रतिलाम 
रीति से उक्त प्रायश्चित्त देना, इस प्रायश्चित्त को जो भिक्षु विना 
विराम लिए वहन करे--उसको आसन्न भव्य समझना चाहिए । 
“से अयव इणमो सबरिं सपरि अशुल्लोमपढिलोमेर्ण 
केवतियं काल जाव समणुद्टिठहि गोयमा ! जाव ण आयाए- 
मंग बाएंज्जा |! 
अर्थ--सो भगवन्‌ ! यह ७०-७० मासक्षपणादि अनुलोम 
प्रतिलोम रीति से देने की पद्धति कितने काल तक चलेगी ? 
गौतम ! जब तक आचारांग अंग सूत्र विद्यमान रहेगा तब तक 
उक्त प्रायच्चित्त पद्धति भी चलती रहेगी ।' 
.. “जया ण॑ गोयमा !; पत्छितसुत्त बोच्छिज्जिहिह तया ण॑ 
चंदाइचगहरिवखतारगाणं सत्त अहोरते तेय॑ णो विप्फुरेज्जा, 
इमस्स ण॑ बोच्छेदे गोयमा ! कसिणसंजमस्स अभावो, जओ णं 
सव्यपावपणिट झणे चेव पच्छिते, सब्बस्स ण॑ तबसंजमाणु 
ट ठाणस्स पधाणमंगे परमविसोहिपए पवयणस्सावि ख णवणीय- 
सारभूए पण्णंत्ते, इणमो सव्बसवि पायच्छित्त, गोयमा जावइय॑ 
ऐगत्थ संपिंडियं हवेज्जा तावइय चेव चंउ गुणंणगस्स णं गच्छाहि- 
बइणो मयहरपतवित्तिणीए य चउगुणं उबइसेजा, जओ झा सब्बमवि 
एएसिं पयडियं हवेजा, अठ ठाणमि् चेव परमायवर्सं गच्छेज्ञा, 
तओ अण्णेसिं संते वा वलबीरिए सुट ठुतरागमच्चुज्जमं हवेज्जा, 
अहा णं॑ किंचि सुमहत्तमवि तवोणुठ ठाणमब्शुज्जमेज्जा ताणंन 
तारिसाए असद्भाएं किंतु मंदुच्छाहे समणुट ठेजज। भग्गपरिण्शामस्स 
य निरत्थगमेव कायकिलेसे, एंऐणं पवुच्चई-गोयमा | जहा णं॑ 
गच्छाहिवश्माइण इणसो सब्बर्मावे पच्छितत जावइयं ऐगत्थ सं्षिडिय॑ 
हवेज्जा तावइय चेव चउग॒णं उबइसेज्जा |”! 
रे जर्थ--'है गौतम ! जव [इस प्रायर्चित्त - सूत्र का विच्छेद 
होगा तब चच्, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सात अहोरात्र तक निस्तेज हो 


श्श्श्‌ 
जायेंगे, इस प्रायर्चित्त सूत्र के विच्छेद होने पर गौतम ! सम्पूर्ण 
संयम का अभाव होगा, क्योंकि सर्वे थापों का नाश करने वाला 
प्रायर्चित्त सूत्र तप संयमानुष्ठान का सुख्य अंग है। इतना ही नहीं 
परम विशुद्धि का प्रधान अंग है, प्रवचन का मक्खन-सारोद्धार कहा 
गया है, गोतम ! यह सर्व प्रायश्चित्त सम्मिलित करने पर जो 
राशि संख्या हो उससे चार गुना प्रायश्चित्त एक गच्छपति आचायें 
को, महत्तर को और प्रवर्तिनी को दिया जाता है, क्योंकि सबवे 
स्थानों को इन्हीं ने दिखाया है और ये ही जब प्रमाद के वश 
उनकी विराधना करते हैं यह अस्थानीय है, ऐसा करके ये बलवीय॑ 
होते हुए मंद श्रद्धावान्‌ बनते हैं और अन्यों को मन्दोत्साह बनाते हैं 
भग्नपरिणामी का कायक्लेश भी निरथ्थंक है, इसलिए कहा जाता 
है-हे गौतम ! इन सर्व प्रायश्चित्तों का जो पिड होता है उससे 
चतुर्गण गच्छाधिपति आदि को प्राप्त होता है, इतना ही महत्तर 
को और इतना ही प्रवर्तिनी को देना चाहिए 
समाज में साधु से आचाये, महत्तर की और सामान्य साध्वी 
से प्रवरतिनी की जवाबदारी अधिक' होने से इनको प्रायश्चित्त भी 
अधिक होता है, यह तो श्ञास्त्रोकत मार्ग है, परन्तु भिक्षु, भिक्षुणी से 
आचाये, प्रवर्तिनी को चतुर्गण प्रायश्चित्त बताना शास्त्रोक्‍्त नहीं 
हैं, भिक्षु को और भिक्षुणी को शास्त्र में मूल पय्यन्तप्रायश्चित्त की 
प्राप्ति बताई है, उपाध्याय को अनवस्थाप्य और आचार्य को 
पारांचित की, इस शास्त्रीय नियमानुसार एक साधु को सूल 
प्रायक्चचित्त की प्राप्ति हुई तो उसी अपराध में आचार्य को चार 
गुना मूल किस प्रकार दिया जायया ? मूल के ऊपर दो प्रायश्चित्त 
हैं, अनवस्थाप्प और पारांचित, एक पद ऊपर चढ़ाकर अनव- 
स्थाप्य और दो पद चढ़ने पर पारांचित आते हैं, परच्तु चार पद 
चढ़ने पर तो ,कोई प्रायश्चित्त ही नहीं रहता, आचार्य, प्रवर्तिनी को 
चर्तुंगुण प्रायश्चित्त केसे दिया जा सकेगा, ज्यों ज्यों महानिशीधथ के 
प्रायश्चित्त के विधान की गहराई में पहुंचते हैं त्यों त्यों विधान 
निराधार प्रतीत होने लगता है, महानिशीथ में उसका समर्थन नहीं 
और अन्य सूत्रों में प्रमाण नहीं, इस स्थिति में महानिशीथ के 
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विधानों की गहराई में उतरने के बजाय दूसरे उपलब्ध होने वाले 


ऐतिहासिक सूचनों और निर्देशों पर विचार विमर्श करना ही विशेष 
उपयोगी होगा । 


प्रायश्चित्त सूत्र का विच्छेद होगा तव सात अहोरात्र तक चन्द्र, 
सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारों का प्रकाश मंद होने की वात भी जैन आगमों 
से विरुद्ध जाती है, जेन आगमों में अन्तिम तीर्थंकर के निर्वाण के 
समय में, पूर्वेश्रुत आदि के विच्छेद के समय में, जैन धर्म के विच्छेद 
के समय में और अग्नि के विच्छेद के समय में क्षणभर अन्धकार होने 
का अवश्य लिखा है, पर प्रायश्चित्त सूत्र के विच्छेदकाल में सप्त 
जहोरात्र तक सूर्य, चन्द्रादिका प्रकाश स्फूर्तिहीन हो जायगा ऐसा 
किसी शास्त्र में नहीं लिखा, हमारी राय में तो प्रायश्चित्त सूत्र के 
मान में महानिशीथकार ने यह एक तोप दागी है । 


कुगुरुओं की उत्पत्ति-- 


“से भय केबंइएंणं कालेणं पहे कुगुरू भवीहंति ! गोयमा ! 
इओ य अद्भतेरसण्हं वाससयाणं साइरेगाणं समइक्कंताणं परओ 
भंवींसु से मय केण अदठेणं, गोयमा तकालं इट्टि-रस-साय-गारव 
संगएं ममीकार-अहंकार-गीएंअंतो संपजलंतवों दी अहमहंतिकय माणसे 
अम्मुणियसमयसब्भावे, गणी सर्बीछु, एएणं अटठेणं | से भय कि 
सन्वेषवि त एवंविदे तकाल गणी भरवीसु ? गोयमा ! एगंतेणं नो 
,सब्वे, केई पृण दुरवपंतलक्खणे, अददृन्बे ण॑ एगाए. जणणीए 
जमगसमर्ग पद्एण. निम्मेरे, पाइसीले, दुल्लायजम्से, सुरोहपयं 
डामिग्गहियद्रसहामिच्छदिही भविु, से भयव॑ कहं ते 
समुबलक्खेजा १ गोयमा ! उस्सुत्तस्भग्गपवत्तसुद्दिसणअणुमती 
पच्चंएंश वा से मयवं जे णं गणी क्रिंचि आवस्सयं पमाणजा 
गोयमा | जे णं गणी अकारणिगे किचि खणमेगमधवि पमाए से 

ण' अब दे उबइसेजा (|! ॒ 
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_ अर्थ--'भगवन्‌ ! कितनें समय में जिन मार्ग में कुगुरु होंगे ? 
गौतम ! अंब से साढे बारंह सौ से कुछ अधिक वे वीतने पर कुग्रुरु 
प्रकट होंगे । भगवत्‌ ! इसका कारण क्या होगा ? भगवांनू ने 
कहा--गौतम ! उस समये ऋद्धि गौरव, रस गौरव और शाता 
गौरव के संगत होकर ममता अहंकार आदि दुर्गुणात्मक अग्नि से 
जिनके शरीर जाज्वल्यमान हैं और “मैं भी हूँ, मैं भी हूँ. इस 
प्रकार के अहंंकारी और श्ञास्त्र का सदुभाव न जानने वाले गण के 
स्वामी होंगे, हे गौतम ! सभी तो ऐसे न होंगे, परन्तु कतिपय ऐसे 
. अद्भष्टव्य सुख होंगे जो एक माता से एक साथ जन्म लेने पर भी 
निर्मर्याद, पापशील, दुर्जातजन्म, रौद्र प्रचंडाभिग्रहिक महामिथ्या- 
दृष्टि होंगे, भगवन्‌ ! वे कैसे पहिचाने जायेंगे ? उत्तर--गौतम ! 
उत्सूत्र, उन्मार्ग प्रवर्तन और उसके प्रचार से और ऐसे कार्यों में 
सहायक होने से प्रत्यय होगा कि ये कुग्ुरु हैं, भगवन्‌ ! कोई गणी 
आवश्यक कार्य में प्रमादी हो तो कया करना ? उत्तर--गौतम ! 
जो गणी (आचार्य) निष्कारणं क्षण भर भी प्रमाद करे तो उसे 
अवन्दनीय ठहराना, अर्थात्‌ उसे वन्दन न करना चाहिए यह उसके 
प्रमाद का प्रायश्चित्त है ।' 


उक्त संवाद में गौतम के “जिन मार्ग में कुगरुरु कब होंगे ? ” 

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फरमाया कि अब से साढ़े बारह 

सौ वर्ष के ऊपर कुछ वर्ष बीतने पर, कुगरुरु प्रकट होंगे, यहां 

सूत्रकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह संवत्‌ कौन है कि जिसके 

बारह सौ पच्चास से अधिक वर्ष बीतने पर मार्ग में कुग्रुरु प्रकट 

होंगे ?. यद्यपि समय . कहां से गिनना इसका स्पष्टीकरण नहीं है 

तथापि यह समय वीर निर्वाण कां ही समझना चाहिये, क्योंकि सूत्रों 

में जहां कहीं भगवान्‌ महावीर के मुख से भविष्यवाणी कराई है वहां 

: सर्वत्र वीर निर्वाण के वर्ष को लक्ष्य में रखकर कराई है, अतः यहां 

भी वर्ष वीर निर्वाण का ही अपेक्षित है इसमें तो ,शंका ही नहीं, 

_ प्र देखना. इतना ही है कि उक्त समय में महावीर कें धर्म मार्ग में 
ऐसी कुछ घटनाएं भी घटी थीं या नहीं । 
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वीर निर्वाण सं० १२५०, विक्रम सं० ७८० में पड़ता है जो 
प्रसिद्ध आचार्य श्री हरिभद्र सूरि के सत्ता समय का अन्तिम भाग हैं, 
महानिशीथ के जीण)ोद्धार का कार्य याकिनी महत्तरा धर्मपुत्र 
हरिभद्व के द्वारा होने की बात महानिश्ञीथ के आदर्शों के टिप्पणों में 
लिखी मिलती हैं, उसकी संगति भी हो जाती हैँ, जिन्होंने महानिशीथ 
के विद्यमान संदर्भ का निर्माण किया है उनकी दृष्टि में आचार्य 
हरिभद्र का सत्ता समय विक्रम की आठवीं शती था और इसी 
मान्यता के आधार पर कुग्ुरुओं की उत्पत्ति बीर निर्वाण की 
तेरहवीं शती के उत्तरार्ध में रक्खी है, जो वास्तविक भी है, क्‍योंकि 
श्री हरिभद्रसूरि दीर्घतीवी आचाय थे, इनके जीवन ने विक्रम की 
आठवीं शती के चारों ही चरणों का स्पर्श किया था ऐसी हमारी 
मान्यता है, और-- 


“पणुपण्णबारससणए, हरिभदससरी आसि पुच्चकई। 
तेरसप्॒यवीस अहिए, वरिसेहिं बष्पसट्टिपह ॥६५॥” 


अर्थात्‌--निर्वाण से १२५४५ में (विक्रम सं० ७८४ में) पूर्व 
कवि हरिभद्गसूरि और वीरनिर्वाण से १३२० में (विक्रम सं० ८५० 
में) वष्पभट्टि प्रभु हुए। यह गाथा रत्न संचय प्रकरण में संगृहीत 
है जो हमारे अनुमान की पुष्टि करती है, इस स्थिति में “पंचसए पण- 
सीए” इत्यादि गाथा के आधार से हरिभद्वसूरि को छट्ठी शती में 
खींच ले जाना अनेक विरोधों का बवंडर खड़ा करना है। मूल में 
आये हुए “अद्धतेरसण्ह॑ वाससयाणं साइरेगाणं समइक्कंताणं परओ 
भविसु ।” इन प्राकृत शब्दों का संस्कृत अनुवाद इस प्रकार होता 
है “अर्धन्रयोदशानां सातिरेकानां समृतिक्रान्तानां परतो भविष्यन्ति” 
अर्थात्‌ कुछ अधिक साढ़े बारह सौ वर्ष होने पर कुग्रुरु उत्पन्न होंगे, 
मूल के सातिरेक शब्द से साढ़े वारंह सौ के ऊपर पाँच वर्ष अति- 
रिक्त मान लिए जायें तो हरिभद्र॒सू रि का अन्तिम समय अर्थात्‌ स्वर्ग 
वास का समय ७८५ का आयेगा जो कुग्रुरुओं की उत्पत्ति का खास 
समय होगा । महानिशीथकार के इस समय में जैन परम्परा में 


श्र 
कुछ मतभेद अथवा नवीनता सूचक घटनाएं घटी थीं या नहीं इस 
विषय पर थोड़ा ऊहापोह करना पड़ेगा । ह 


विक्रम की आठवीं शर्ती में कोई नया मत या गच्छ निकलने 
का प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु यह शती जैन श्रमणों के शेथिल्य 
का प्रधान समय था, श्री धर्मंदास गणि की उपदेश माला, आचार्य 
हरिभद्ग के ग्रंथ और महानिज्ञीथ के अमुक लेखों से सिद्ध होता है 
कि वह समय शिथिलाचारियों के प्रावल्य का समय था । 


। “से प्यवं कि त॑ सबिसेस पायच्छितं जावर्ण वयात्ति-गोयमा ! 
वांस्ारत्तियं? पंथंगामियंर वसहिपारिभोगियं३ गच्छायारमइकक- 
मणं४ सुत्तीमियपयरणं ५ सत्तमंडलीधम्माइंक्कम्णं६ . अगायत्थ- 
गच्छपयाणजायं७ कुसील-संभोगजंद अविहीए पवजादाणोवट्ठावणा- 
जायं& अओशोग्गस्स सुत्तत्थोभयपण्णवणजञायं १ ० अणाययरोक्कस- 
वेरतणाजायं११ देवसियं१२ राइयं१३ पक्खियं१४ मासियं१५ 
चाउम्मात्तियं१६ संबच्छरियं!७ एहियं१८ प्रलोइयं१६ मूल- 
गुणविराहणं२० उत्तरगुणविराहणं२१ आभोगाज्णामोगयर २ आउ- 
ट्विपमायदप्पकष्पियं२३ वयसमणधम्स संजमंतव मियमकसापदण्ड- 
गुत्तीय२४ मय-भय-गारव-इंद्यिजं२९ बसणायंक रोहइज्काणराग- 
दोस-मोह-मिच्छच दुद्ूरज्कबसायसम॒त्थं२६ ममत्तमच्छापरिर्ग- 
हारंभज२७ असमिश्तपटिमसासित्त २८ धम्मंतरायसंतावुन्वेगा 5समा- 
हाणुप्पायगं२६  संखाईयासायणाण्णयरासायणयं३०  पाणवहस- 
बुत्यं३१/. मुप्तबायसमुत्यं३९ .. अदत्तादाणगहणसमुत्य३२ 
मेहुणसेवणाससुत्यं३४ परिग्गहकरणसमुत्यं३५ राइमोयणसमुत्य॑- 
१६ साणसियं३े७ वबाहय॑शे८ काइयं३६ असंजमकरण कारवण 
अणुसइसमुत्यं2०.. जावर्णं नाणदंसण-चारित्तायारसम्र॒त्यं, कि 
बहुणा जावबइयाई तिगालचितिवन्दणादओ पग्रायच्छित्तगणाई 
पृण्णचाई तावइय॑ च पृणो विसेसेणं गोयमा ! असंखेयहा पण्णविज्जंति, 
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अओ एवं संपधारेज्ञा जहा ण गोयमा ! पायच्छितसुत्तस्स ण॑ 
संखेजञाओ निज्जुत्तीओ, संखेजाओ संगंहणीओ, संखेजाईं 
अणियोगदारहएं संखेज्जे अक्खरे |” 

अगवन्‌ ! वह सविश्येष प्रायद्चित्त केसा होता है ? उत्तर-- 
गौतम ! सविशेष प्रायश्चित्त यह है--१ वर्षारात्रिक, २ पंथ गामिक 
३ वसति परिभोगज, ४ गच्छाचारातिक्रमणज, ५ सुप्तिभेदप्रकरणज, 
६ सप्तमंडलिधर्मातिक्ररणज, ७ अगीतार्थपदप्रदानजात, ८ कुशील- 
संभोगज, € अविधिप्रन्नज्यादान---उपस्थापनाजात, १० अयोग्याग्र 
सूत्रार्थोभयप्ररूपणजात, ११ अनादरात्मोत्कर्ष वैरत््व्जात, १२ 
देवसिक, १३ रात्रिक, १४ पाक्षिक, १५ सासिक, १६ चातुर्मासिक, 
१७ सांवत्सरिक, १८ ऐहिक, १६ पारलोकिक,२० मूलग्रुणविरा- 
धनजात, २१ उत्तरगुणविराधनज, २२ आशभोगानामोगज, २३ 
आकुट्ठिप्रमाददर्ष कल्पिक, २४ ब्रत--श्रमणधर्मं-संयम तपो--नियम- 
कषाय- दण्ड-गुप्तीय, २५ मद-भय-गौरव-इन्द्रियज, २६ व्यसनातंक-- 
रौद्रध्यान-राग-ह ष-मोह-सिथ्यात्व-दुष्ट-क्र्राध्यवसायसमुत्थ २७ 
ममत्व-मूर्छा-परिग्रहारंभज, २८ असमितित्व-पृष्ठिमांसाशित्व-धर्मान्त 
राय-संतापोद्द ग-असमाधानोत्पादज, २९ संख्यातीताशातनान्यतरा- 
शातनाज्ञात, ३० प्राणवध समुत्य, ३१ मृषावाद समुत्थ, ३२ अदत्तादान- 
ग्रहण समुत्य, ३३ मैथुन सेवन समुत्थ, ३४ परिग्रह करण समुत्य, ३५ 
रात्रिभोजन समुत्य, ३६ मानसिक, ३७ वाचिक ३८ कायिक, 
३६ असंयम कारण-करण-अनुमतिसमुत्थ, ४० यावत्‌ ज्ञान दर्शन- 
चारित्राचार समुत्य, ४१ ज्यादा क्या लिखें, जितने त्रिकाल चैत्य- 
वंदनादि प्रायरिचत्त स्थान कहे हैं उतने अथवा उनसे भी अधिक 
सविश्ेष प्रायब्चित्त स्थान हैं, हे गौतम ! ऐसा समभना चाहिए कि 
प्रायद्िचित्त सूत्र की संख्यात नियुक्तियाँ, संख्यात संग्रहणियां, संख्यात 
अनुयोगद्वार और संख्यात अक्षर हैं । 

“अणंते पज्जवे जावर्ण दंसिज्जंति उबदंसिज्ज॑ति, पवेदि- 
ज्जात, परूविज्जात, कालाभरगहत्ताए, द॒त्यामिग्गहत्ताए भावामिग्ग- 


श्र७ 

हत्ताए, जाव ण॑ आणुपुव्वीए, अणाणपुव्बीए, जहा जोग॑ गणदह्वा- 
शेस' तिवेमि । 

अर्थात्‌--अनन्त पर्यंव यावत्‌ दिखाये जाते हैं, उपदेश का विषय 

किये जाते है, प्रवेदन किये जाते हैं, प्रज्ञापित किये जाते हैं, प्ररूपित 
किये जाते हैं, कालत्व के अभिग्रह से, द्रव्यत्वाभिग्रह से, भावाभि- 
ग्रहत्व से, यावत्‌ अनुपूर्वी से, अनानुपूर्वी से, यथायोग्य गुण स्थानों 
में घटा कर ऐसा कहता हूँ । 


८. अध्ययन 


. से भयवं एयाणुमेत्तमेव पच्छित्तविहाणं” इत्यादि सूत्र से 
अष्टम अध्ययन का प्रारंभ होता है, प्रायश्चित्तविधान की इयत्ता- 
विषयंक गौतम के प्रइल करने पर भगवान ने उत्तर दिया--गौतम ! 
प्रायश्चित्त का उक्त विधान सामान्य है, वर्ष भर के बारह मासों में 

: प्रतिदिन-रात्रि के नियम-समयों में, जीवन पर्य॑न्त के योग्य, बाल, 
वृद्ध; शैक्ष महत्तर, आचारयें आदि के योग्य, तथा अप्रतिपाति महा- 
वधिमनः:पर्यवज्ञानी, छलद्मस्थतीर्थकरों के एकान्तया अब्भ्युत्थानादि 
आवश्यक से सम्बन्ध रखने वाला सामान्‍य प्रायश्चित्त- कहा है, परन्तु 
: यह ने समभना चाहिए कि प्रायदिचत्त मात्र इतने ही हैं । 
“से भयव॑ आयरियाणं केवइ्यं पायच्छितं भवेजा ? जमेगस्स 
.. साहुणो:त॑ आयरिअ-मयहर-पवत्तणीए य सत्तरसगणण अहा खां 
सीलखलिए भवंति तओ तिलक्खणंगज अइदुक्करं णो जं 
सुकर, तम्ह! सब्बहा सव्वपयारेहिं णं आयरिय महयरपवत्तिणीए 
. यज्त्ताणं पायच्छित्तसरस संरक्खेयव्य॑अखलियसीलेहिं च 

-- भैयवेच्च !” (११२-३) 

.. अर्थ--“वह भगवन्‌ ! आचार्यों को कितना प्रायश्चित्त होता 
- है ? उत्तर--एक. सांधु को एक अपराध का जो प्रायश्चित्त होता 
है उसी अपराध का आचार्य, महत्तर, प्रवततिनी को सत्रह ग्रुना 


 भ्ायदिचत्त आता है और यदि वे शीलकब्नत में .स्ख़लनांवाले हों तो 
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उन्हें तीन लाख गुना प्रायश्चित्त आता है, यह भी जो क्षति दुष्कर 
हो वह दिया जाता है, सुकर हो वह नहीं, इस वास्ते सर्वे प्रकार से 
आचार्य, महत्तर और प्रवर्तिनी को आत्मा को प्रायश्चित्त से सदा 
सुरक्षित रखना चाहिए, अस्खलित शील रहना चाहिए | 


तो क्‍या भगवन्‌ ! अप्रतिपाती महावधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी 
छद्यस्थ वीतराग भी सकलावश्यकों का अनुष्ठान करें ?, हां गौतम ! 
आवश्यकानुष्ठान ईकरें, केवल अनुष्ठान ही करें सो नहीं, वे 
निरत्तर सभी आवश्यकों का एक ही साथ अनुष्ठान करते हैं 
भगवन्‌ ! यह कंसे ?, गौतम ! अचिन्त्यवल-वीर्य बुद्धि ज्ञानातिशय 
शक्ति के सामर्थ्य से, भगवन्‌ ! महावधिमनःपर्यवज्ञानी छद्मस्थ 
वीतराग जैसे आवश्यक अनुष्ठान किस लिए करते हैं ? गौतम ! 
उत्सूत्र, उन्‍्मार्ग का उनसे प्रवर्तत न हो जाय इसलिए वे आवश्यका- 
नुष्ठान करते हैं। इसके वाद गौतम ने सविशेष प्रायरिचत्त पूछे 
और भगवान्‌ ने वर्षा रात्रिक, पंथ गामिक आदि कोई ४१ सविशेष 
प्रायर्चित्तों के स्थान बताये हैं और लिखा है--त्रिकाल चैत्यवन्दनादि 
सविशेष प्रायब्चित्तों के स्थान असंख्यात प्ररूपित किये जाते हैं, 
यह याद रखना चाहिए । ; 
प्रायश्चित्त सूत्र की संख्यात निर्युक्तियां, संख्यात संग्रहणियां, 
संख्यात अनुयोगद्वार, संख्यात अक्षर, अनन्तपर्यव यावत्‌ दिखाये जाते हैं । 
“जहा जोगं गुणगणेसुं त्ति वेमि” यहां अष्टम अध्ययन की 
प्रथम चूलिका पूर्ण की है और आगे औपदेशिक गाथाओं का 
संग्रह, देकर “निरुवमश्रणंतमोवर्ख परिवसेज्जत्ति बेमि” इन शब्दों 
में अधिकार की समाप्ति की है और लिखा है--“महानिसीहस्स 
विद्या चुलिया। समत्तं च महानिसीहसुयक्खंधं ॥” इसके बाद 
वर्धमान विद्या दी है जो नीचे लिखे मुजब है-. ह 
, “३ नमो चउब्रीसांण तित्थंकराणं | 5 नमो तित्थस्स । 
3» नमो सुयदेवयाएं भगवतीए | 3 नमो छुयकेवलीणं | 
3» नमो सव्वसाहू्ण । 3० नमो सब्यसिद्धाणं | 3» नमो भगवओ 


रह 


अरहओ सिज्क्रठ मे भगवई सहहमहाविज्ञा। बीरे महावीरे जय- 
वीरे सेणशवीरे वहमाणीरे अजिए स्त्राहा ।” 
“४उबचारो-चउत्थमत्तेण॑ साहिजडइ ।! 


प्रति की समाप्ति में निम्नलिखित गाथा उपलब्ध होती है-- 


“चत्तारे सहस्साईं, पंचसया दुह तहेव चत्तारि । 

एवं च्‌ सिलोग। विय, महाविसीहंधि पाएण [! 

“चत्तारि तह सिलोगा, महानिसीहंमि गंथरगं।।पाठान्तरम्‌ 

महानिशीथ का अध्ययन क्रम से अवलोकन ऊपर दिया गया 
है, आशा है कि पाठकगण को महानिशीथ के इस समालोचना 
लेख से प्रस्तुत ग्रन्थ सम्बन्धी ज्ञातग्य बातों की जानकारी प्राप्त 
होगी, महानिशीथ के सम्बन्ध में हमारे क्‍या: विचार हैं इसके 
सम्बन्ध में ऊपर के लेख में समालोचना की है, अब एक परिशिष्ट 
के साथ इस लेख की समाप्ति की जाती है । 


महानिशीथ के सार का परिशिष्ट 


यद्यपि महानिशीथ की परीक्षा में पर्याप्त विवरण दिया जा 
चुका है, फिर भी इस सूत्र में से कुछ पद्य-गद्य मय प्रतीक देकर इस 
लेख को समाप्त कर देंगे । 


महानिशीथ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो श्रन्य सूत्रों के साथ 
मेल नहीं खाती, ऐसी बातों की अधिकांश चर्चा इस संदर्भ की 
समालोचना में की जा चुकी है। 


१--अध्ययन दूसरे में निम्नोडुत पाठ में यह बताया है कि 
स्‍त्री की योनि में हर वक्त नव लाख समूंच्छिम पंचेन्द्रिय जीव रहते 
हैं, स्त्री संग का अभिलाषी पुरुष एक ही वार के प्रसंग से उन 
जीवों का त्ाशक बनता है, उन जीवों को. मांस चक्षु मनुष्य देख 
नहीं सकते, .स्त्री योनि निवासी पंचेन्द्रिय जीवों को कि जिनकी 
संख्या सामान्यतया नव लाख होती है सर्व केवली देखते हैं। आगे. 
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की गाथा में ही लेखक कहते हैं, वे जीव केवलज्ञानं का विषय मांत्र 
है, पर केवली उन्हें देखते नहीं हैं, अवधिज्ञानी उन्हें जानते हैं, पर 
देखते नहीं, मन: पर्यवज्ञानी जानते भी नहीं और देखते भी नहीं । 
उक्त हकीकत के सूचक पाठ निम्नलिखित हैं-- 


“जासि च ण॑ अभिलसिउकामे पुरिसे तजोशणिसंपुच्छिम- 
पंचिन्दियाणं एक पसंगेण चेव सब॒ण्हं सयतहस्साणं शियमाओं 
उबदवगे मवेजा। तेय अच्चंतसुहमताओ मंसचक्खुणो ण 
पासिया | + + + (२॥४१) 


#तीए पंचिन्दिया जीवा, जोणीमज्के निवासिणों । 
केवलनाणस्स ते गम्मा, णो केवली ताई पासति | 
ओहि-नाणी वियाणेए, णो पासे मणमज़बी ॥” (६।१४३) 


उपयु कत पाठों का कुछ परावरतित भाव अर्वाचीन संग्रह ग्रन्थों 
में मिलता है, परन्तु सूत्रों में अथवा प्राचीन प्रकरण ग्रन्थों में उसका 
विषय कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है । 


३--इस फिकरे में लिखा हुआ वृत्तान्त महानिशीथ के तृतीया- 
अध्ययन में है, इसमें लिखा है कि ततीर्थद्धुर के निर्वाण के वाद 
शोकाकुल हुए इंद्रदेव मिलकर उनके शरीर का अग्नि संस्कार करते 
हैं, क्षीरसमुद्र में उनकी अस्थियों को धोकर स्वर्ग लोक को ले 
जाते हैं, श्रेष्ठ चन्दन रस से उनका विलेपन कर मंदार, पारिजात, 
शतपत्र, सहस्रपत्र कमल पुष्पों से उनका पूजन कर फिर देव अँपने 
अपने विमान स्थानों में चले जाते हैं, इन अस्थि आदि के पूजन 
स्तपनादि का सविस्तर वर्णन जो जिनचरिताधिकार में अन्तकृहरशांग 
में दिया है सो वहाँ से जान लेना चाहिए | 


निर्वाण के वाद चिता ठंडी कर इन्द्र तीर्थंकरों की दाढायें लेने 
का अन्यत्र लेख है, क्षीर समुद्र में अस्थियों को पखालने के वाद 
देव देवलोक में ले जाते हैं यह वात महानिशीयथ के सिवाय अन्य . 
सूत्रों में लिखी दृष्टिगोचर नहीं हुई, अंतकृदर्शांगसूच्र से अरहंतों का 


शब्र 


सबिस्तर चरित्र जान लेने का वचन भी विचारणीय है, विद्यमान 
अन्चद्णा में तोर्थकरों के चरित्र नहीं फिल्तु मोक्ष प्राप्त करनेवाले 
कतियय मनियवों के चरित्र हैं, महानिशीवकार ने जो वहां से 
तीर्थफर चरितों का सबिस्तर अधिकार जान लेने की सूचना की 
है पह उनका प्रमाद मालम होता है, समवायांग आदि किसी भी 
सूत्र में द्वादगांगी के विषय निरृुपण में अंतकृहशांग में तीर्थकर 
चरित्र होने की दात नहीं कही । 





हे 


॥( 


जिन सूच पाठों के बाधार से उक्त वृत्त लिखा है वे पाठ निम्न 
लिखित हैं-- 

#क्ाऊर्ण सोगचा, संण्णे दसदिसि बहे पलोयंता। 

जह खीरसागरे जिशनरताण अदटी परखालिऊर्ण च्‌ ॥ 

सुस्लोए नेऊणं, आलिपिकण पवरचंदणरसेणं। 

मंदार-पारियाय-स यवत्त सहस्सपत्तेहि ॥ 

जह अच्चेऊण सूरा, नियनियभवेणेस जह बते श्रुणंति । 

सत्य महया विच्यरेण अरहंतवरियाभिहाणे अंत कडद- - 

साण मउकाओ कासेण पेन ये ॥ (१॥४६-५४७)” 


२ अल्पारंध ओर महारंग-- 

महानिश्ञीथ द्वितीयाध्ययन की दो गाथाओं में सूत्रकारने 
“अल्पारंभ” तथा “महारम्भ” छाब्दों की व्याख्या करते हुए लिखा 

“जहां सूक्ष्म पृथ्वीकाय के एक जीव की “विरावना” संघट्टू- 
परिताप-किलामना आदि के रूप में होती हो तो हे गौतम ! 
सर्वकेवली उसे “अल्पारंभ” कहते हैं मर जहां सूक्ष्म पृथ्वीकाय के 
एक जीव का विनाश होने का सम्भव हो उसे है गौतम ! सर्व 
केवली “महारम्भ” कहते हैं “अल्पारम्भ” तथा “महारम्भ” की 
व्याख्या करने वाली गाथाएँ ये हैं-- 

“सुहुमस्स पुढविजीवस्स, जत्थेगस्स विराहणं । 

अप्पारंभ तय॑ . वेति, गोयमा ! सब्बकेवली ॥ 


१३२ : 
सुहुमस्स पुठविजीवस्स, वावत्ती जत्यथ संभवे। 
महारंभ तय॑ बेति, गोयमा! सब्वकेवली” ॥ (२४१) 


(२) ३ अल्पक्षयोपशम साधु के कर्तव्य-- 


तृतीयाध्ययन में सूत्रकार ने अल्पक्षयोपशम वाले साथु के लिए 
कत्तंग्य बताते हुए लिखा है कि जिनको अति निविड ज्ञांनावरणीय 
कर्मों के उदय से रातदिन घोखने पर भी वर्ष भर में आधा इलोक 
भी याद न होता हो तो उनको क्‍या करना चाहिए ? उत्तर में भग- 
वान ने कहा--जिन्हें कर्मोदय के दोष से श्रुतज्ञान न चढ़ता हो उन्हें 
, स्वाध्याय में लीन रहने वाले अभ्यासियों का वेयावृत््य करने का 
अभिग्रह रखना चाहिए और प्रतिदिन २५०० नमस्कार मंत्र 
एकाग्रचित्त से घोखना चाहिए । उक्त वृत्त निवेदक मूल पाठ नीचे 
लिखा है-- 


“से सयवं जरुस अहृगरुयणाणावरणोदण्ण अहज्निसं पहोसे 
माणस्स संबच्छरेणावि सिलोगद्धमवे णो थिरपरिचियं भवेजा से 
कि. कुझा ? (गोयमा!) तेणवि जावजीवासिग्गाहेण सब्काय- 
सीलाणं वेयाबच्च॑तहा अणुदिणं अट्ढाइज्जे सहस्से पंचमंगलाणं 
सुचतत्थोभए सरमाणेगग्गमाणसे पहोसेजा ।” (३६६) 


उक्त दो फिकरों में से अल्पारम्भ महारम्भ वाला फिकरा 
व्यवहारोत्ती्ण है, इस व्याख्या के अनुसार गृहस्थ तो क्या केवली 
भी अल्पारम्भ तथा महारम्भ बनने से बच नहीं सकते, केवली के 
ओऔदारिक शरीर के स्पर्श से सूक्ष्म पृथ्वीकाय की किलामनां विराधना 
और व्यापत्ति होना अनिवार्य है, इस स्थिति में र्वेताम्बर जैन 
सूत्रों के मत से “अल्पारंभ और “महारम्भ” की व्याख्या असंगत 
है। अल्पक्षयोपशम वाले साधु को वर्ष भर में आधा इलोक याद 
नहीं होता होगा उसे नमस्कार मंत्र को जो दो इलोकों से भी 
अधिक है--ढाई हजार वार घोखने में कितना. समय लगेगा ? 
इसका लेखक ने विचार तहीं किया मालूम. होता है । 


११३ 


४ अंतरड-गोलिकाग्रहण-विधि-- 

रत्न द्वीप निवासी मनुष्य अंतरंडगोलिकाधारी जल मनुष्यों को 
वर्ष पर्यन्त वजद्र घरटद्ट के बीच पीसते हैं तब उनके प्राण जाते हैं 
और उनकी अंडगोलिकायें रत्न द्वीप के मनुष्यों द्वारा ली जाती हैं 
इस पर गौतम पूछते हैं कि भगवन्‌ ! कंसे वे वेचारे इस प्रकार से 
अत्यन्त घोर भयंकर दुःख समूह सहन करते हुए निराहार वर्ष 
पर्यच्त जीवित रहते हैं ? भगवान उत्तर देते हैं कि गौतम ! 
स्वकृतकर्मो के प्रभाव से वे जीवित: रहते हैं, इसकी शेष हकीकत 
प्रशनव्याकरण के वृद्ध-विवरण से जानने योग्य है । 

जिस चतुर्थ अध्ययन के पाठ के आधार से उपयुक्त वृत्तांत 
लिखा है वह पाठ निम्नोद्धत है--- 


“से भयद कहं ते वराए त॑ तारिसं श्रच्चंतघोरदारुणसहुस्सहं 
टुक्खनियर॑ विसहमाणे णिराहारपाणगे संबच्छर॑जाव पाणे 
विधारयंति १, गोयमा ! सकयकम्माणुभावओ सेस तु प्रश्न- 
व्याकरण बुद्ध विवरणादबसेयम्‌ ।” (४८५) 

रत्न द्वीप निवासी मनुष्यों द्वारा जल मनुष्यों की अंडगोलिकायें 
लेने की विधि प्रस्तुत महानिशीथ को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी 
दृष्टिगोचर नहीं होती, लोकप्रकाश आदि अर्वाचीन ग्रन्थकारों ने 
यह वृतान्त प्रस्तुत महानिशीथ के आधार से ही लिखा है, यह 
निसंदेह वात है। विशेष हकीकत प्रश्न व्याकरण के वृद्ध विवरण से 
जानने की सूचता की है, परन्तु प्रश्नव्याकरण पर कभी वद्ध 
विवरण था इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है, यदि था तो उसके कर्त्ता 
कौन थे, इसका कोई निर्णय नहीं है, मूल प्रइनव्याकरण सत्र का 
ही पता नहीं है तो वृद्धविवरण की तो आशा ही क्‍यों करनी 
चाहिए 


५ महावीर के धर्मशासन में आचायों की संख्या--.... 
महातिशीथ के पंचमाध्ययन में महावीर शासनवर्ती सर्वे 


है 33 


आचार्यों की संख्या लिखी है, कहा गया है-कि पचपन करोड़ लाख 
पचपन करोड़ हजार, पचपत सौ करोड़ और पचपन करोड़ 
महावीर के शासन में आचार्य होंगे, इनमें से कितनेक ग्रुणाकीर्ण 
और निषृ ति गामी होंगे, जो आचार्य सर्वोत्तम होते हैं उतका नम्बर 
तीर्थंकर के बाद आता है, उक्त वर्णन वाली गाथाएँ ये हैं-- 
एत्थं चायरियाणं, पणपण्णं होंति . कीडिलक्खाओ । 
कोड़िसहस्से कीडिसएय तह एचिए चेब ॥ 
एतेसि मेज्काओ, ऐसे निव्दुइ गुणगणाइन्ते । 
सब्वुत्तामभंगेरं, तित्थयरस्साणुसरिसगुरु ॥” (५६२) 
उक्त गाथाओं में जो आचायें संख्या दी है इसका मूल आधार 
क्या हैं यह बताना शक्‍य नहीं । युगप्रधान स्तवों में -उक्त संख्या 
उपलब्ध अवश्य होती है, परन्तु सभी - युगप्रधान स्तव प्रस्तुत 
महानिशीथ के वाद के हैं, इस दशा में उक्त स्तव स्तोत्रादि 
महानिशीथ का आधार नहीं वन सकते प्रत्युत महानिशीथ इन स्तव 
स्तोत्रों का आंधार बन सकंता है, मंहानिश्ञीथ के पूर्ववर्ती किसी 
भी ग्रन्थ में आचारये संख्या का सूचन तक नहीं मिलता यह वात भी | 
विचारणीय है । ३ 5 2 कि 
६--पांचवें अध्ययन में--मुनि, संघ, तीर्थ, गण, प्रवचन, मोक्ष 
मार्ग, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, घोरोग्रलप और गच्छ इन शब्दों को 
एकार्थक कहा है जो यथार्थ नहीं है । संघ, तीर्थ, प्रवचन, मोक्षमार्ग 
ये एंकार्थक होने में कोई आपत्ति नहीं है, पर ये प्रवचन के पर्याय 
नहीं हैं, दर्शनादित्रय को समुदित रूप में ही मोक्ष मार्ग माना गया 
है, प्रत्येक को नहीं, तप चारित्र का अंग मात्र है, स्वतन्त्र मोक्ष मार्ग 
नही, मुनि मोक्ष मार्ग का उपदेशक अथवा साधक हो सकता है, स्वयं 
मोक्ष मार्ग नहीं, गण तथा “गरच्छ' को मोक्ष मार्ग का पर्याय मानना 
अयुक्तिक है, “गण” शब्द का पारिभाषिक अर्थ-आचार्य, उपाध्यायादि 
पांच विशिष्ठ सत्ताधारी अधिकारी मंडल सहित मुनि समुदाय होता 
है तव “गच्छ” “गण-” गत ३/४/५ आदि सुनियों की टुकड़ियों के 
अर्थ में रूढ़ है, इनकी गणना “मोक्ष मार्ग” में नहीं हो सकती । 


१३४ 


उक्त नामों को एकाथंक बताने वाली सत्र गाथा 
निम्नलिखित हैं-- 


“पुणिणो संघ तित्थं, गण पदयण मोक्खमण्ग एगहठा । 
दंसण नाण चरित्ते, घोरुग्गतवं चेव गच्छणामे य ॥” (५६३) 


७ साथियों के साथ साधुओं का विहार-- 

पांचवें अध्ययन में लिखा है कि अपवाद मार्ग से भी यदि 
साध्वियों के साथ साधुओं को बिहार करना पड़े तो उनकी संख्या 
८ से कम न होनी चाहिए, जिस गच्छ में आर्या द्वारा लाया हुआ 
पात्रक आदि विविध उपकरण काम में लाया जाता हो वह गच्छ 
वास्तव में गच्छ नाम से व्यवहृत होने योग्य नहीं होता, उक्त 
कथन का मूलाधार निम्नोद्धत गाथायें पठनीय हैं-- 


जत्थ य गोयमा | साहू, अज्ञाहि सम॑ पहंमेि अह णा | 
अववाएण वि गच्छेजा, तत्थ गच्छंमि का मेरा ॥ 
जत्थ ये अजालदं, पडिप्गहमादिविविहमुवगरणं। 
परिश्जइ साहूहिं, त॑ गोयम केरिसं गच्छे ।॥” (५।१००) 


पूर्वकाल में साधु साध्वियों का विहार साथ में होता था यह 
कहकर कोई कोई सहविहार का समर्थन करते हैं, जिसका खण्डन 
करते हुए महानिशीथकार कहते हैं--तीर्थकर काल की बात जाने 
दो, आजकल पंचम आझआ रे में साधु-साध्वियों का सहविहार हानि- 
कारक है, यदि कारण विशेष से सहविहार करना ही पड़े तो उसमें 
साधु संख्या ८ से कम न होनी चाहिए। छेद सूत्रों में वृद्ध और कृत- 
करण गीतार्थ को साध्वियों का आचार्य नियत करने और विहार 
में रक्षक के रूप में साध्वीसमुदाय के साथ रहने का विधान किया 
है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि सहविहार की परिपाटी कभी 
की बन्द हो चुकी थी, इससे साध्वियों के विहार में बद्ध गीतार्थ 


साधु को रक्षक के रूप में साथ भेजने की व्यवस्था करनी पड़ी 
थी । महानिशीथकार कारणवश सहविहार करना पड़े तो भी साथु 
श्ष 
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आठ से कम न होने चाहिये ऐसा कहते हैं यहां दी हुई ८ की संख्या 
का मूलाधार क्या है इसका पता नहीं लगा, सूृत्रांतरों में ऐसा . 
विधान दृष्टिगोचर नहीं हुजा | आर्यानीतपात्रकादि उपकरणों को 

वापरने का बार बार निषेध करने से समझा जाता है कि इस 
महानिशीथ के रचनाकांल में साधुओं के साथ साध्वियों का परिचय 
बहुत बढ़ चुका था और उसका बुरा परिणाम भी लेखक की दृष्टि में 
आ चुका था, इसी वास्ते स्थान-स्थान में “आर्या कल्प के ऊपर प्रह्मर 
किये गये हैं, इन प्रहारों से वे शिथिलाचारी साथु होंगे यह कहना 
तो साधार नहीं है, परन्तु एक बात तो निश्चित है कि शिथिला- 
चारियों को इस प्रकार खुला पाडने से एक वात अवश्य हुई होगी 
कि उस समय जो अल्पसंख्यक वेहारिक साधु थे उनको बल अवश्य 
मिला होगा और मठपति बने हुए चेत्यवासियों की किले बन्दी 
कमजोर हुई होगी और अल्पसंख्यक वैहारिक श्रमणों को क्रियो- 
द्धार के लिए उत्साहित किया होगा, व्यक्तिगत क्रियोद्धार होने लगे 
होंगे' और शिथिलाचारियों के अड्डों की तरफ से गृहस्थों की 
सहानुभूति बदलने लगी होगी और फलस्वरूप धीरे घीरे त्याग 


मार्ग प्रकाश में आने लगा होगा, यह समय विक्रम की दशवीं शती 
का उत्तर भाग था । 


८ु पचछना-प्रचार--- ॥ 
महानिशीथ के पंचम अध्ययन में “सूना” शब्द का प्रयोग 
आया है, यह शब्द अतिप्राचीन है, पर पंच सूना पौराणिक है, 
आचार्य हेमचन्द्र आदि ने अपने ग्रन्थों में इस शब्द का पर्याप्त 
प्रयोग किया है, यद्यपि कौटिल्यार्थशास्त्र में भी यह शब्द मिलता 
है, पर 'पंच शब्द' संयोगी 'पंचसूना शब्द” बहुत पीछे का है, “सूना” 
शब्द का मौलिक अंथ्थ है “हत्यास्थान आजकल का “कसाईखाना” 
ही प्राचानकाल में “सूना'' कहलाता था, परल्तु ज्यों ज्यों “अहिंसा- 
धर्म” के उपदेशक अहिसा की व्याख्या की गहराई में उतरते गये 
त्यों त्यों उन्हें प्रत्येक गृहस्थ के घर में पांच सूनाओं के दर्शन: हुए 
जादा पीसने की चक्की, मोख़ली, चूल्हा, प्रमाजेनी और पानीयघर 


.. रह 
ये पांच पदार्थ गृहस्थ के घरं में विद्वानों को सूना दिखाई दिएँ, 
पंच सूना धीरे धीरे साधुओं के उपाश्रयों तक पहुंच: चुकी थीं और 
महानिशीथ के निर्माता को कहना पड़ा कि जिस गच्छ में पाँच में. 
से एक भी सूता विद्यमान है उप्त गष्छ का तुरन्त त्याग कर दूसरे 
गंच्छ में जाना चाहिए, जिप्त गच्छ में सूना प्रवर्त मान हों वह ग्रेच्छः 
उज्ज्वल वेषंधारी हो तो भी उसे छोड़ देना चाहिए, जो चारित्र गुणों: 
से उज्ज्वल है वही वास्तव में उज्ज्वल है, उजले वस्त्रों से उज्ज्वल 
उज्ज्वल नहीं । उक्त सूना सूचक पाठ यह है-- क- , मे 


जत्थ व गोयमा पंचण्ह, कहते सणाण एकमत्रि होजा । | 
त॑ गच्छे विविहेणं, बोसिरिय वरण्ज़ अन्नत्य ॥ 
सशारंभपवत्तं, गच्छे वेसुज़ल ण॑ वसेज्ञा। 

ज॑ चारित्तगुणेहिं तु, उज़लं त॑ निवासेजा |” (५१०२) 


६ आंचायों के शिथिलाचार का महानिशीयकार पर अप्तर-- . _ 
यों तो सम्पूर्ण महानिशीथ में शिथिलाचार का प्रतिबिम्ब है, 
इसी के परिंणाम स्वरूप निबन्धकार के मुख से अनेक स्थानों में 
दुःख व्यञ्जक उद्गार निकले हैं, एक स्थान पर आपने लिखा है-- 
है गौतम ! इस अनादि भूतकाल में ऐसे आचार्य हुए हैं और 
अनन्त भविष्य काल में सूरि नामधारी ऐसे प्राणी होंगे जिनका नाम॑ 
लेने पर भी प्रायश्चित्त लगेगा यह. निश्चित समभो, उक्त वृत्तान्त 
व्यञज्जक महानिशीथ की गाथा निम्नोल्लिखित है-- . | 


“थूए अणाइकालेण, केइ होहिंति गोयमा १ छरी-। 
णामग्गहशेणवि जेति, होज नियमेण पर्छित॑ ॥. .* 


१० दुष्पमा के अन्त में मात्री अनगार ओर साध्तरी-- 

” पांचवें आरे के अन्त में होने वाले अनगार “दुःप्रसह” और 
अंनगारी “वि्ंणु श्री ये दोनों अकेले ही होंगे, फिर इनको झाराधक 
केसे माना जायगा ? इसके उत्तर में भगवान्‌ महावीर से कहलाया 
. कि गौतम ! दुष्षमा के अन्त में चार युगप्रधान क्षायिक-सम्ग्यंक्त्व- 


शरद 

ज्ञान-दशंन-चारित्र सम्पन्न होंगे । इनमें महायशा महाप्रभावक 
“दु:प्रसह अनगार अत्यन्त विशुद्ध सम्यस्दर्शनधारी, चारित्रयुण सम्पन्न 
होंगे, इसी प्रकार वह “विष्णु श्री” साध्वी भी उक्त प्रकार के गुणों से 
विभूषित होंगी, इनका उत्कृष्ट आयुष्य १६ वर्ष का, दीक्षापर्याय 
८ वर्ष का पालकर आलोचना प्रायश्चित्त कर पंच नमस्कार का 
स्मरण करते हुए चतुर्थ भक्त से आयुष्य समाप्त कर सुधर्म देवलोक 
में देव होंगे, हे गौतम ! दुः:प्रसह अनगार के जीवन पयेन्‍्त उक्त 
गच्छ व्यवस्था चलती रहेगी, दुःप्रह अनगार के समय में 
दशवंकालिक सूत्र विद्यमान होगा और उस्रीके अनुसार तब 
साध्वाचार होगा । 


दृष्पमाकाल के अभ्तिम समय का संघ निम्नलिखित पाठ में 
बणित है-- 


“ताणं से दुष्पसहे अणगारे असहाएं भवेज्ञा, साबि य विण्हु- 
सिरी अणगारी असहाया चेव भेजा एवं तु ते कहं आराहगे 
भवदेज़ा, गोयमा ! णं॑ दुस्समाए परियंते चउरों जुगपहाणे खाइग- 
संमत्त-णाण-दंसण-चारिच्समण्णिए भवेजा । तत्थ ण॑ जे से महायसे 
महाजुभागे दुष्पसहे अणगारे से ण॑ं अच्चंत विसुद्धसम्मद सणणाण 
चारित्तगणहिं घएसु हिद्दतुगइमन्नेगो (मग्गों) आसायणाभीरू  » 

सा वि य एरिसगुणजुचा चेव सुगहियनामधिज्जा विज्ज (ण्हु) 
सिरी अणगारी भवेज़ा | तहा तेसि सोलस संवच्छुराई परम आउ' 
अदठ य परियाओ, आलोइयनीसल्लाणं च पंच नमोकारपराणं- 
चउत्थ भत्तेणं सोहस्मे कप्पे उदबाओ |” 
११-धर्मंचक्र तीथ यात्रा-- 

धर्मचक्र की यात्रा के लिए गुर्वाज्ञा के विना निकले हुए अपने - 
५०० शिष्यों के पीछे जाने वाले आचार्य वत् ने कहा--हे उत्तम 
कुल-निर्मल वंच के विभूषण समान अमुक्त प्रमुख महासत्वों ? विहार 
प्रतिप्रन्न महान्रताधिप्ठित महाभागों ! साथु साध्वियों के लिए: 


श६ 


सर्वदर्शी तीर्थंकरों ने सत्ताबीस हजार स्थंडिल कहे हैं, उत्तकों 
उपयोग पूर्वक शोधते हुए चलना चाहिए, उपयोग शून्यता से जैसे 
तैसे नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी इच्छानुसार उपयोग पूर्वक चलो, 
क्या वह सर्वतत्त्वों का सार भूत सूत्र भूल गये हो जिसमें बेइन्द्रियादि 
जीवों के संघट्टन, संगट्टावव आदि से बांधे जाते कर्म और उनका 
उदय बताया है, जैसे एक बेइन्द्रिय जीव का एक समय मात्र हाथ 
से वा पग से संघट्ट करे करावे वा बेसा करने वाले का अनुमोदन करे 
तो वह कर्म उदय में आने पर छ मास तक भोगना पड़ेगा, गाढ 
पीडा उपजाई होगी तो उसका कर्म १२ वर्ष तक, अगाढ परितापन 
में हजार वर्ष तक, गाढ्परितापन में दस हजार वर्ष तक, अगाढ 
किलामना उत्पन्न होने पर लाख वर्ष और गाढ किलामना में. 
दस लाख वर्ष तक, उपद्रव में किरोड वर्ष तक तज्जन्य कर्म भोगना- 
पडेगा, ऐसे तेइंन्द्रियादि के संघट्ट में जानना चाहिए, . इन बातों को 
जानते हुए तुम मोह के वश मत पड़ो, विचार करो, इस प्रकार हे 
गौतम ! अपने शिष्यों को शास्त्रीय मार्ग समझाने पर भी उन 
अविनीत शिष्यों ने अपने गुरु का हितावह वचन भी नहीं माना, 
तब आचाये ने उनका वेष छीनने का विचार किया और एक का वेष 
छीन भी लिया, पर इतने में तो वे एक न्‍्यून पांच सौ साधु भाग 
निकले, उक़्त कथन का मूलाधार यह निम्नलिखित पाठ है-- 


“तो भो उत्तमकुलनिम्मलबंसविहूसणा | अमुगपसयगाह़ 
महासता साहओ पहपडिवण्णाणं पंचमहत्वयाहिदियतराणं 
हामागाणं साहुसाहूणीणं सत्तावीसं सहस्साई थंडिलाणं सब्पर्द- 
सीहिं परणत्ताह तेसु य उबउत्तेहिं विसोहिज्ज॑ते । ण उर्ण अण्णोव- 
उत्तेहिं, ता किमेवं सुण्णसुण्णीए अण्णोवउत्तेहिं गम्म३ | इच्छा- 
यारेण॑ उबथोगं देह। अण्णं च त॑ इणमो सुच्तच्य किं तुम्हाणं 
विसुमरिय भवेज्जा । ज॑ सार॑ सव्यप्रमतत्ताणं । जहा एगे. बेइन्दिये 
पाणी एगं समयमेव हत्थेण वा पाएण वा अण्णयरेण वा सलागा 
इअहिगरण - भूओवगरणजाएंणं तेणः केई संघड्टावेज्ज वा एवं 








१४०६: 


संघड्टिज्जंत वा परेहिं समणुजारोज्जा, से ण॑ त॑ कृम्म॑ जया 
उद्दिण्णं भवेज्जा तया जहा उच्छुखंडाई जंते तहा निष्फीलिज्जमाणो 
छम्मासे णं खवेज्जा । एवं गाढे दुवालसेहिं संबच्छरेहिं त॑ कृर्म्म 
चेदेज्जा। एवं अगाढपरियावणे वाससहस्स, गाढपरियावणें दसवास 
सहस्से, एवं अगाढकिलामगे वासलदखं, गाढकिलामणे दसवाप्त 
लव्खाई एवं उद्यण बासकोडी, एंवं तेइंदियाइ्सु वि णय॑, . ता एवं - 
च वियाणमाणा मा तुम्हे मुज्माह त्ति।” 
१२ ऊुबलयत्रभ आचाय का सपष्ट वाणी--- 

एक समय आचार्य कुबलयप्रभ विहार क्रम से चैत्यवासियों. के 
क्षेत्र में पहुंचे, चेत्यवासियों ने उन्हें वन्दन सत्कार किया और ठहरा 
कंर कहा--आप यहीं वर्षाव[स ठहरें, आपके उपदेश से यहां सुन्दर 
जैन चैत्य वन जायगा और बहुत लाभ होगा । चेत्यवासियों के 
आग्रह का उत्तर देते हुए महानुभाग कुवलयप्रभ ने कहा-ः*हे प्रियंवद 
महानुभावों ! आप लोग चेत्य के विषय में मुझे जनुरोध करते हैं, 
परन्तु मैं इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहूंगा, यर्याप जिनालय 


का काम है, तथापि सावद्य होने से मैं इस सम्बन्ध में बचन मात्र 
से भी आप लोगों की सहायता नहीं करूंगा । 


उक्त प्रकार से सिद्धान्त का यथाथ तत्त्व निःशंकतया लिंग- 
धारियों के समक्ष कहते हुए कुवलय प्रभ आचार्य ने तीर्थंकर नाम 
गोत्र कर्म उपाजित किया, इतना ही नहीं उन्होंने कर्मस्थिति को 
घटातें घटाते भवसमुद्र एक भवावशेष कर दिया। उक्त वृत्तान्त 
जिसके आधार से लिखा है, वह महानिशीथ का मूल पाठ यह है-- 
* भताहे अणियं तेण महाजुभागेणं, गोयमा ! जहा-भो-मो 
पियंत्रए | जद वि जिणालए तहा वि सावज़मियं णाहं वायामित्तेणुं 
एयं आयरिज्ञा, एयं च समयसारयरं तत्तं जहदिठयं, अविवरीय॑ 
णीसंक भणमाणे ण॑ तेसिं मिच्छदिदिठ लिंगीणं साहुवेसधारीणं 
सज्फे गशोयमा ! आसंकेलियं तित्ययरणामकम्मगोय॑ ते 
कुबलयप्पभेणं, एगमवांव सेत्वीकशो भवोयही ।”” (६१२६) 


१४१ 


१३ उत्यत्रज्ञित होने के पहले रजोहरण गरु को अपण फरना 
चाहिए--- | 


नन्‍्दीषेण के अधिकार में सूत्रकार लिखते हैं, जब तक प्रव्नज्या 
तथा रजोहरण पास में हो कुछ भी अकृत्य नहीं करना चाहिए, यदि 
जाने का निश्चय ही कर लिया हो तो दीक्षा के उपकरण रजोहरण 
आदि ग्रुरु को सोंपने चाहिए, जहां तहां रजोहरण नहीं छोड़ना 
चाहिए, ग्रुरु को वेष सोंपने जाय तब गुरु के उपदेश से उसकी 
प्रधावित होने की भावना बदल भी जा सकती है, इस कारण से 
साधुलिंग गुरु को सोंपना लिखा है, वह पाठ यह है-- 
“जाब गुरुणो ण॒ रयहरणं॑, पवज्जा य ण॒ अप्पिया (ण्णि) | 
ताव अकज्ज॑ ण कायव्बं, लिंगमत्ि जिणदेसियं॥ 
अण्णत्थ ण उज्मेयव्यं, गरुणो मोत्तण अंजलि । 
जह सो उबसामिउ' सक्‍को, गुरु ता उबसामेइ ॥” . 
१४ मत्स्यवंधक और ब्रतर्भजक--- ि 
मच्छीमार जन्म से लेकर मरण पर्यन्त जितना पाप करता है 
उससे आठ गुना पाप ब्रतभंग करने की इच्छा वाला करता है, यह 
महानिशीय का विधान जेन सिद्धान्त से मेल नहीं खाता, जैन 
सिद्धान्त ने व्रत लेकर अखंडित रखने वाले को उत्तम, ब्रत लेकर 
खंडित करनेवाले को मध्यम और अव्नती को कनिष्ठः माना है। ब्रत 
खंडित करने की इच्छा वाले मनुष्य को मच्छीमार से आठ गुना 
पापी महानिशीथ भले ही कहे, पर जैन सिद्धान्त ऐसा नहीं कहता, 
महानिशीथ की निम्न गाथा जैन सिद्धान्त से मेल नहीं खाती । 
आजम्मेणं तु ज॑ पा, वंधेज्जा मच्छवंधगों । 
वयभंग काउमाणस्स, त॑ चेवटठगुर्ण मुणो ॥/” (६।१४६) 
१४ मेथुन के पाप की भयंकरता-- 
जो निर्देय मनुष्य लाख स्त्रियों के सप्ताष्ठ मासिक गर्भों को 
. पेट चीर कर निकालेऔर तड़फतें हुए बच्चों को काटे उसको 


हर 


जितना पाप हो उससे नव गुणा पाप स्त्री के संग से साधु बॉधता 

है, साध्वी के संग एक बार मैथुन करने से हजार गुना और प्रेमवश 
यह काम करे तो किरोड़ गुता पाप हो, और तीसरी बार वही पाप 

करे तो बोधिका विनाश होता है । 


मूलाधार पाठ नीचे लिखे अनुसार है-- 
“सयसहस्सनारीणं, पोटट फालेत्ु निग्िणों। 
सत्ताइमासिए गब्भे चडफड॑ते निर्गितह ॥ 
जो तस्स जैत्तियं पाप, तेत्तियं त॑ नवगुणं | 
ऐकसित्थीएं संगेण, साहू बंधेज्ज मेहुणा || 
साहूणीए सहस्सगुणं, मेहुणेक्कसि सेविएं । 
कीडीशुणं तु पिज्जेणं, तइए वोही पणस्सइ ॥”” (६१४७) 


१६ भिन्न २ अपराधों की शिक्षा--- 


कषायों की उदीरणावस्था में भोजन करे अथवा कषायों की 
उदीरणा करे, रातवासी रखे तो १ महीना भर अवंद्य और 
उपस्थापना । दूसरे के _कषायों की उदीरणा करे, कषाय की 
उदीरणा कर वृद्धि करे, किसी का मर्म प्रगट करे अथवा 
सर्म बोले इन सबमें गच्छ बाह्य, कर्कश, परुष भाषण में 
द्वादश भक्त, खर, परुष, कर्कश, निष्ठुर, अनिष्ठ भाषण में उप- 
स्थापना, दुर्बोलिकथने क्षमा प्रार्थना, कलि, कलह, मंभा वा तोफान 
करने पर गच्छ बाह्य, मकार जकारादिगालिहेने पर क्षामण, द्वितीय 
वार करणे अवंद्य, वध करे वा हनन करे संघवाह्य (७/७७ ) 


तर ः 


(३) पर्यपणा-कर्प भ्रोर इसकी टीकाएँ 


हल 


जैन सिद्धान्तों की नामावलि में “कल्प” नामक तीन सूत्रों की 
गणना हुई है । 
पहला .“कल्प” वह है जो आजकल “बह॒त्कल्प” के नाम से 
पहिचाना जाता है, इस कल्प की गणना 'कालिक श्रुत' में की गई 
है और “ओऔत्कालिक श्रुत” गिने जाने वाले कल्पों के दो नाम 
मिलते हैं, पहला “चुल्लकप्प-सुअ” ( क्षुल्लक-कल्पश्चुत ) और 
दूसरा “सहाकप्प सुअ” ( महाकल्पश्चुत ) यह महाकल्प श्रुत: 
विच्छेद हुए हजार वर्षों से अधिक समय हो गया है, अब रहीं 
“चुल्लकप्प सुअ” की बात सो इस सूत्र का अस्तित्व आज भी है, . 
जो “कल्पसूत्र'”' अथवा , “पर्युषणा कल्प” के नाम से प्रसिद्ध है, यहां, 
शंका होना स्वाभाविक है कि “पर्युषणाकल्प” तो .“कल्पाध्ययन 
से भी बड़ा है, तब इसे “चुल्लकप्पसुअ” कैसे कहा गया ? शंका 
उचित है, क्योंकि आजकल का “पर्यूषणा-कल्प” बारह सौ इलोकों 
से भी अधिक. परिमाणवाला है, परन्तु यह परिमाण मौलिक नहीं 
है, पूवंकाल में जिस “पर्यूषणाकल्प” का जैन साधु पर्युषणा के 
प्रारम्भ में पठन श्रवण करते थे, वह “पर्युषणा-कल्प” इतना बड़ा 
नहीं था, किन्तु वर्तमान पर्यूषणा-कल्प का अन्तिम अधिकार 
“सामाचारी” ही उस समय का पर्युषणाकल्प था, और उसका 
पठन श्रवण श्रमण-गण काल ग्रहण पूर्वक रात्रि कें समय में करते 
थे, न उस समय इसकी नव वाचनाए होती थीं और न यह 
. चतुविध संघ की सभा में पढ़ा जाता था । ह 
. कहा जाता है कि राजा श्लुवसेन का पुत्रमरणजात शोक दूर 
करने के लिए “आनन्‍्दपुर नगर' में वहां के रहने वाले शिथिलाचारी 
साधुओं ने पर्यूषणा-कल्प को चतुविध संघ की सभा में सुनाने की . 
योजना की और राजा प्रमुख -को इस समारम्भ में बुलाया गया 


: इस प्रकार कल्पसूत्र सभा में पढ़ने की शुरुआत चेत्यवासियों ने. 
१६. ह 
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की और धीरे धीरे बाद में सुविहित-अमण गण ने भी इस प्रवृत्ति 
को अपनाया और जिनचरित्र, स्थविरावली, सामाचारी सम्मिलित 
करके पर्यूषणा के दिन तक के पांच दिलों में पर्यूषणा कल्प पूरा करने 
की परम्परा प्रचलित की, उस समय मूल सूत्र के ही विभाग छांटकर 
पांच दिनों में कल्पवाचना पूरो करते थे, न इस पर कोई थी 
निर्युक्ति, न थी चूणि, निर्युक्ति चूणि आदि इसके अंग बाद के बने हुए 
हैं, अपर कह आए हैं कि आनन्‍्दपुर में सर्व प्रथम चेत्यवासी साधुओं ने 
संभा में कल्पवाचना प्रारम्भ की थी और वर्षों तक शिथिलाचार्यों 
ते ही सभा में इसे बांचा, सुविहित साधु रात्रि के प्रथम पहर में 
कालग्रहण पूर्वक इसे पढ़ते सुनते थे, रहते रहते सुविहित श्रमण-गण 
ने भी शास्त्रीय पारिपाटी को छोड़कर चतुरविध संघ की सभा में 
इसे वांचना प्रारम्भ किया, ज्यों ज्यों पर्युषणा-कल्प सुनने की जनता 
की इच्छा बढ़ती गई त्यों त्यों इसके पढ़ने वालों ने अपने व्याख्यान 
को रसप्रद बनाने के लिए बीच में कहने के लिए कुछ प्रासंगिक 
हकीकतें, सुभाषित और कथ,नकों की योजना बनाकर अच्तर्वाच्य 
तंय्यार किये और सूत्र पढ़ते समय प्रसंग आने पर तय्यार किया 
हुआ मसाला भी सुनाते जाते थे, जब यह मसाला अधिक बढ़ गया, 
तब सूत्र पढ़ने वाले सूत्र के साथ दुष्टान्त सुभाषितों का संग्रह 
भी अपने पास रखते और प्रसंग आने पर उस रस-सामग्री को भी 
यथास्थान पढ़ सुनाते थे, इसी से रस सामग्री के इन संग्रहों का नास 
“अन्तर्वाच्य प्रसिद्ध हुआ। आज इस प्रकार के अनेक अन्तर्वाच्य जैन 
शास्त्रों के भण्डारों में उपलब्ध होते हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों साथुझ्रों 
का प्राकृत भाषा का ज्ञान कम होता गया, त्यों-त्यों अच्तर्वाच्यों के 
आवार पर कल्पसूत्र की वाचनाएँ करना कठिन हो गया, इस 
परिस्थिति में विद्वान्‌ साथुओं को पर्युषणा-कल्प पर विस्तृत 
सूत्र-व्याख्या करने वाली संस्कृत टीकाएँ बनाने की स्फुरणा हुई 
ओर भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार कल्प पर 
पंजिका, वृत्ति और टीकाएँ बनाकर अल्पज्ञ पढ़ने वालों के लिए 
मार्ग चुगम कर दिया, आज अन्तर्वाच्य, पंजिका, वृत्ति, टीका आदि - 
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कौई बीस से अधिक कल्पसूत्र पर बनी हुई व्याख्यायें दृष्टिगोचर 
होती हैं, परन्तु उतत सभी की चर्चा करने का यह स्थल नहीं, जितने 
अन्तर्वाच्य और जितनी टीकाएं हमने पढ़ी हैं, उन्हीं पर कुछ 
लिखने का निश्चय किया गया है । ह 


कल्प सत्र के अत्तर्वाच्य ओर टीकाओं की अवाचीनता 

दर्तमान समय में मिलने वाले अन्तर्वाच्यों और टीकाओं की 
प्राचीनता अर्वाचीनता का विचार करते हैं तो ज्ञांते होता- है क्रि 
कल्पसूत्र की बाचना के दरसियात पढ़ने के लिए बनाए गये 
कल्पान्तर्वाच्य अधिक प्राचीत्न नहीं हैं,- सुविहित श्रमणों- द्वारा कल्प- 
सूत्र का सभा समक्ष वांचता मान्य होने" के बाद धीरे :थीरे 
कल्पान्तर्वान्यों की सृष्टि होती गयी है और कल्प टीकाओं का 
निर्माण तो अन्तर्वाच्यों के भी बाद का है, इस समय -में 
हमारे सामने ३ कत्पान्तर्वाच्य हैं, जिनमें एक-सुद्रित और दी 
हस्तलिखित हैं । 


१--मुद्रित कल्पान्तर्वाच्य वही है, जिसे श्री सागरानन्दसूरिजी 
ते “कल्प समर्थत इस नाम से छपवाकर प्रसिद्ध किया है, इसका 
कर्ता कौच है, यह कहना कठिन है, क्योंकि लेखकः ने अपना नाम 
कहीं भी सूचित नहों किया, फिर भी अन्‍्तर्वाच्य का श्रान्तर स्वरूप 
पढ़ने से इसका निर्माण काल अनुमित हो सकता है, अन्तर्वाच्य के 
लेखक ने कल्पस्थविरावली के अन्त में कतिपय अर्वाचीन, स्थविरों 
के नाम भी लिखे हैं, जिनमें प्रसिद्ध आचार्य श्री हेमचन्द्र और 
उनके समकालीन प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य श्री मलयग्रिरिजी के 
नाम भी मिलते हैं इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह 
कत्पान्तर्वाच्य विक्रम की १३वीं शती के पहले का नहीं है।. 

अन्तर्वाच्यकार ने कल्प की सामाचारी में आनेवाली सौवीरजल 
तथा अनेक प्रकार के धावन जलों की चर्चा करके उन्हें ग्राह्म 
प्रमाणित करने की चेष्टा की है, विक्रम की चौदहवीं झती में धावन 
जलों के सम्बन्ध में तपागच्छ तथा खतरगच्छ के आचार्यों में बड़ा 
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ऊहापोह चल पड़ा था, तपागच्छ च्छ के. आचार्यों का कथनथा-कि 
आचारांग सूत्रोक्त अथवा अन्य सूत्रों में बताये हुए प्रासुक घाव 
जल मिले तो लेना, अन्यथा उष्णजल ही आज'"“के समय में साधुओं 
के लिए ग्राह्म है, तव खरतरगच्छ के ग्राचार्यों का आग्रह यह था 
कि उष्ण जल के प्रचार से हिंसा बढ़ती है, उघर घावन जल पीने 
में श्रावक वेगे घृणा. करता है; इसलिए “कत्थे”. तथा “कसेलक' के 
चुर्ण से अचित्त किया गया जल अचित्त-भोजी श्रावंक भी पी सकते 
हैं और .साधुओं को भी ऐसा जल प्रचुर मात्रा में मिंलः सकता है, 
'खरतरगच्छ वालों की इंस मान्यता का उनके विहार क्षेत्र मारवाड़ 
आदि में काफ़ी प्रचार हो गया था, अचित्त-भोजी - श्रावक लोग जेब 
:काथ क्रंसेलक. से वना हुआ जल पीते थे, तब साधुओं को निर्दोष 
'उष्ण . जल- कहां से मिलता ? इस उष्ण जल के अंभाव से 
तपागच्छ के आचार्य श्री सोम प्रभसूरिजी द्वारा अपने साधुओं को 
मारवाड़ की तरफ विहार न करने कीः “आज्ञा तर्क॑निकालेनी पड़ी 
थी, लगभग उसी समय के आसपास में खरतरगच्छीय आचार्ण 
जिनप्रभसूरि ने .-एक- - “तपोट-मत-कुट्टन नामक इलोकबद्ध 
प्रकरण लिखकर गह॒स्थों को गर्म जल पीने का - उपदेश करने के 
संबंध. में तपागच्छ के आचार्यों को खूब कोसा.- है, -इन. सब वातों 
का विचार करने से यही प्रतीत होता है कि प्रस्तुत- कल्पान्तर्वाच्य 
ज़ष्ण जल और कसेलक जल के 'फगगड़े. के काल में निर्मित हुआ है 
जो समय विक्रमीय चौदहवीं शती का मध्य भांग है, क्योंकि अगर 
ऐसा नहीं होता. तो कत्पान्तर्वाच्यकार को जल संबंधी चर्चा में: 
उतरना -न पडता, चर्चा में लेखक ने शास्त्रोक्त सभी धावन जलों को 
पवित्र और ग्राह्म होने का प्रतिपादन किया है, इससे. यह भीः सिद्ध 
होता है कि यह ॒अस्तर्वाच्य विक्रम की चौदहवीं शती के किसी 
तपागच्छीय विद्वान्‌ की कृति है, इसमें कोई संशय नहीं रहता । 


२-+ह्विंतीय कल्पान्तर्वाच्य जो हस्तलिखित है और .३४ पत्रों 
में पूरा हुआ है, इसमें अधिकांश प्राकृत गाथाएँ हैं और बीच - में 
आने वाली नागकेतु की कथा, भेघकुमार की कथा,- कार्तिक सेठ-का 


डे < 
ह४र 
“५ 


दृष्टान्त आदि कथा दृष्टान्त संस्कृत .इलोकों में. दिए हैं, स्थविरावली के 
अन्त में इसमें भी कतियय स्थविरों की नामावली दी है, जिसमें अन्तिम 
ताम श्री हेमचन्द्र सूरि तर्था मलयगिरि सूरिजी के हैं इससे इसका 
(निर्माण काल विक्रम की १३वीं. शती के बाद का है, इसमें भी 
सामाचारी प्रकरण में दिए हुए जैन श्रमणों के ग्रहण योग्य प्रासुक 
जलों की चर्चा की है और सौवीर, अवख्रावण, उष्णजलः आंदि 
ग्राह्य] बताये हैं; काथक कसेलक आदि मद - रस वालेः पदार्थों से 
सचित्त जल देरी: से अचित्त होते हैं और- अचित्त -ब्रनने के. बाद, भी 
जल्दी सचित्त हो जाने का संभव:-बताकरु कसेलकादि  जन्‍्य प्रासुक 
जल ग्राह्म मानने में. अपनी असम्मति बताई है, इस निरूपण से 
जाना जा सकता हैं कि इसका प्रणेता भी कोई तपागच्छीय विद्वान्‌ 
है और उनका समय:विंक्रम की. पन्द्रहवीं दतांब्दी कं ही सं्कत। है, 
पहले का नहीं सा 228 2 2 
इस कल्पान्तर्वाच्य-में गणधरवाद में जो जौ सुभाषित' इलोक, 
अन्य प्रसंगों परं आनेवाले सुभाषित- तथा वर्णन के पद्म पिछलीं 
टीकाओं सें आते. हैं, वे सभी इसमें. विद्यमान हैं, - इससे इसने तो 
निश्चित है कि उपाध्याय धर्मंसागर तथा अमनरेंक. - पंरंबेर्ती 
कल्पटीकाकारों ने इसः अन्तर्वाक्ष्य का उपजीवन किया है.। .... 


स्थविरों के समय. निरूपण में. और अन्य प्रसंगों में इसमें कुंछ 
विशेषता देखी जाती है, . इस .अ्तर्वाच्यः में: “प्रभव”' की दीक्षा जंम्य 
स्वामी के साथ होने का लिखा है, श्री यशोभंद्रंसूरिं-ने अपंने दोनों 
शिष्य श्री भेंद्रबाहु और . श्री:संभूतविजयजीः “की पद्ुघेरं बंतायां था, 
ऐसा लिखां है;.- श्री आंय. स्थूलभद्वजी : ने- भी अपने शिष्य मेहागिरिं 
तथा सृहस्ती को अपना पृष्ठ देकर वी-रात्‌ २१५ वर्ष -में स्वर्गवार्सीः 
होना लिखा है, आयंमहागिरि तथा सुहस्ती ने-अपने पढ़. सुस्थिन: 
सुप्रतिबुद्ध नामक दो शिष्यों को देकर स्वरगवांस प्राप्त करने कं. लिखा 
है, कई पट्टावलीकारों ने -भद्रबाहु, - सम्भूतविजय,  आँय॑महागिरिं, 
आये सुहस्ती, सुस्थित, सुप्रतिबुद्ध, इन छः: आचार्यों को भिन्न भिन्न: 
पट्टधर मानकर भिन्न भिन्न समय लिखा है परन्तु प्रस्तुत कल्पान्तं- 
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वाच्यिकार ने उपर्युक्त छः स्थिविरों के तीन युगलों को पट्टथर लिखा 
है, इसका तात्पर्य यह निकला कि प्रस्तुत अच्तर्वाच्यकार के मत से 
स्थविरों की पट्टावली में तीन नम्बर घटेंगे, तव दोनों को जुदा-जुदा 
पट॒धर मानने वालों के मत से पट्टावली में तोन नाम बढेंगे, यह 
वात आचार्य मुनि सुन्दर सूरि कृत युर्वावली में भी सूचित की 
गयी है । 

इस द्वितीय कल्पान्तर्वाच्य की अंतिम पंक्तियां निम्न प्रकार की 
है, पाठक गण पढ़कर जान सकेंगे कि इस ग्रन्य की मूल प्रति किस 
की लिखी हुई और कितनी प्राचीन है-- ॒ 

“दृति श्री अच्तवाच्य॑ समाप्तमिति ।” श्रीरस्तु शुभ भवतु | 

यादुश॑ पुस्तके दुष्ट, तादुश लिखित॑ मया । 

यदि शुद्धमशुद्ध वा मम, दोषों न दीयते । 

श्री रस्तु लेखक-पाठकयों: । पंडितश्री ५ ज्री सीपायणी शिष्य- 
गणी देवविजयवाचनार्थ संवत्‌ १६४४५ वर्षे कल्याणमस्तु ।” 

३--तीसरा कल्पान्तर्वाच्य-पाठक-रत्नचन्द्र शिष्य. भक्तिलास का 
बनाया हुआ है। 

यह अच्तर्वाच्यः पिछले दो अजत्तर्वाच्यों से वड़ा है, पत्र संल्या 
५३ है, जिनमें अनुमानित इलोक संख्या २३०० [से अधिक होगी 
पुस्तक स्याही की खराबी से पानों के चिपक जाने से पर्याप्त मात्रा 
में विगड़ गया हैं, फिर भी इसका जादि तथा अन्त का भाय विशेष नहीं 
विगडा, पुस्तक पूर्ण रूप से तो नहीं पढा जाता फिर भी इससे जो 
वातें ज्ञात हुई हैं उवकी चर्चा करना जरूरी समभते हैं, पाठक 
रतनचन्द्र किस बच्छ के थे, यह ज्ञात नहीं हुआ इस ताम के विद्वान 
तपागच्छ, खरतरगच्छ और पाइव॑चन्द्रगच्छ इन तीनों गच्छों में हुए 
हैं, तथापि विशेष परिचय प्राप्त न होने से निर्णय करता कठिन है, 
वाच्यकार का “भक्तिलाभ” यह नाम खरतरग्रच्छ के साथओं के 


नाम से मिलता जुलता है, इससे अधिक इस विपय में लिखना 
अटकल मात्र होगी । . 


शर्ट 


इस अस्तर्वाच्य का. मंगलाचरण निम्न प्रकार का हैं--- 

“थत्रा। पंच मति-श्रताज्वधिमनः केवल्य संज्ञा विभो 

स्तन्मध्ये-अतनन्दनो भगवता संस्थापितः स्थे पदे । 

अंगोपांगसय; सपस्तकगजाध्यारोहलब्धोदय३, 

सिद्धान्ताभिधभूपतिगंणपरेमोन्यश्चिरं नंदताव ॥१॥ 

मंगलाचरण करने के वाद लेखक ने “पुरिम चरिमाण कप्पो” 
यह गाथा लिखकर कल्पसूत्र के विषय का प्रारम्भ किया है । 

अन्यान्य टीकाकारों ने जिस प्रकार से कल्पारंभ के पूछ्व॑ में 
पीठिका के रूप में प्रासंगिक विषयों का निरूपण किया है, इस 
अन्तर्वाच्य के लेखक ने भी कुछ विस्तार से लिखा है, कल्प के 
प्रारम्भ में महावीर के षट्‌ कल्याणकों की चर्चा की है या नहीं यह 
कहना कठिन है, क्योंकि इस विषय के प्रतिवादक पत्र बिल्कुल 
चिपके हुए हैं, परन्तु इतना निश्चित है कि पिछले खरतरगच्छीय 
लेखकों ने कल्य-व्याख्यात की पद्धतियां निर्मित की हैं वैसी यह 
नहीं है, अन्य कल्पान्तर्वाच्यों की तरह ही इसमें भी वाचनाओं का 
विभाग नहीं बताया है, अन्त में नव व्याख्यान्रों के पूथक पृथक 
विभाग करके पढ़ने के लिए लिखा है, जो कथन निम्न प्रकार से है--- 

#पयु पणाकृल्पप्रारंभे” “पुरिम चरिमे” इत्यादि पीठिका 
पूर्व यब॒च्छक्र:-स्तोति तावत्कथनीयं ॥१॥ शक्रस्तव-गर्भावतार- 
संचारा। ॥२॥ स्वप्नविचार-गर्भस्थामिग्रहाः ॥३॥ जन्‍्मोत्सव- 
क्रीड़ा-कुठुम्ब-विचाराः ॥४॥ दीज्ञा-ज्ञानपरिवार-मोज्षा) ॥५॥ 
पाश्वेनेम्यंवतणि ॥६॥  आदिनाथचरित्रस्थविरावलयः ॥|७॥ 
कालिकाचाय कथा ||८॥ सामाचारी मिथ्यादुष्कृतं ॥६॥ श्रीरस्तु ।” 


अर्थात्‌--' १-पुरिम चरिमाण कप्पो इत्यादि पीठिका से लेकर 
घत्रस्तव पर्यन्त का पहला व्याख्यान करता ।' 


२--शक्रस्तव पूरण होने के उपरान्त गर्भावतार और गर्भेपरावर्त 
पर्यन्त दूसरा । 


३--स्वप्त विचार और गर्भावास में अभिग्रह ग्रहण पर्यन्त तीसरा । 
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४--जन्मोत्सव-कीड़ा कुटुंब विचार पर्यन्त चौथा । 
५-दीक्षा ग्रहण, ज्ञान प्राप्ति, परिवार संख्या और मोक्ष 
पर्यन्त का पांचवां । ह ह 
६--पाश्वंनाथ चरित्र-नेमिताथ चरित्र और तीर्थंकरों के आंतरे । 
७--आदिनाथ चरित्र और स्थविरावली का सातवां । 
८--कालकाचार्य कथा का व्याख्यान आठवां । हा 
€--सामाचारी का व्याख्यान और मिथ्यादुष्कृतकरण: नौवां ।._ 
- इस प्रकार इस अन्तर्वाच्य में नव प्रकार की वाचनाएँ स्वीकृत 
की हैं । 

: पूर्वोक्त दो कल्पान्तर्वाच्यों की ही तरह इस अच्तर्वाच्य में भी 
स्थविरावली को पूरा करके कतिपय अन्य स्थविरों की नामावली 

भी दी है, जो इस प्रकार है-- 


श्री वृद्धवादी, सिद्धसेन, आरयंखपट, हरिभद्र, श्री वप्पभट्टि सूरि,. 
अभयदेव सूरि, श्री मलयगिरिसूरि,. श्री यश्ञोभद्र और श्री हेमसूरि 
के अतिरिक्त श्री मानतुंगसूरि, वादिवेताल शान्तिसूरि, प्रंकाय 
प्रवेश विद्याभृुत्‌ श्री जीवदेवसूरि और वादिदेवसूरि प्रमुख अनेक 
युगप्रधान समान आचायों का स्मरण किया है, इससे दो बातें 
निश्चित हो जाती -हैं--पहली तो यह कि इस कल्पान्तर्वाच्य का 
लेखक खरतरगच्छीय मालूम नहीं होता, यदि खरतर होता तो इन 
नामों के साथ खरतर गच्छ मान्य जिनदत्तसूरि आदि किसी एक 
विद्वान्‌ आचाये का नाम उपर्युक्त विद्वानों की नामावली में अवश्य 
बढ़ा देता, परन्तु इसमें ऐसा नहीं किया, इसके विपरीत लेखक ने 
वादिदेवसूरि का नाम निर्देश किया है, जिससे वह पारवंचन्द्रगच्छीय 
होने का संभव रहता है । ग | 

इस अन्तर्वाच्य के निर्माता ने अन्त में अपना - परिचय निम्न 
प्रकार से दिया है-- 


“श्रीरतनचन्द्रपाउक,-शिष्योपाध्याय-मक्तिला मेन । 
संकलित श्री कल्पान्तवोच्यं वाचयन्तु बुधा। ॥१॥” 


१५१ 

तथाविध। (कोपि) परिश्रमों में, नेवास्ति जाइय॑ (च) तथा 
प्रकामम! । [व] तथापि यत्युस्तक वाचनाय श्रवृत्तिरेतद्‌गुरु 
परतन्न्यम्‌ ॥२॥ 

अर्थात्‌--'पाठक श्री रतनचन्द्रजी के शिष्य उपाध्याय भक्ति लाभ 
कहते हैं--मैंने यह कल्पान्तर्वाच्य संकलित किया है इसे विद्वानगण पढ़े, 
यद्यपि मेरा शास्त्र श्रम अधिक नहीं हैं, मेरे में जड़ता ही अधिक है, 
फिर भी पुस्तक वाचना के लिए यह प्रवृत्ति की है, इसका कारण 
गुरु की आज्ञा मात्र है। 

इसके वाद संकलनकार ने इसमें रही हुई भूलों के लिए 
दयावान्‌--विद्वानों से क्षमा मांगी है, फिर भी कुछ इलोकों में जैन 
सिद्धान्त-लिखने का फल, लक्ष्मी की चंचलता का वर्णन करने के 
उपरान्त अपनी भूलों की संघ से क्षमा प्रार्थना की है और “नगर 
रह चक्‍क पडमे०” इत्यादि गाथा से संघ की स्तुति कर एक 
संस्कृत पद्य में श्री संघ का अभिनन्‍्दन किया है । - 

इस कल्पान्तर्वाच्य की प्रति के अन्त में लिखने का समय 
सूचित नहीं किया, फिर भी इसकी लिपि से कहा जा सकता है कि 
यह पुस्तक विक्रम की सन्रहवीं शती के अन्त में लिखी गयी होगी । 


(७) “सन्देह विषोषधि नामक कल्प पज्जिका” 
उपर्युक्त टीका जिसे इसके निर्माता आचार्य श्री जिनप्रभसूरि 
ने “सन्देह विषोषधी पण्जिका” इस नाम से उल्लिखित किया है, 
इस पंजिका के कर्ता ने प्रथम इलोक में “पर्यूषणा-कल्प दुर्गपद 
विवृति” यह नाम भी सूचित किया है, इस टीका के प्रारम्भ में 
दिये गए दो इलोक नीचे लिखे अनुसार हैं:--- 
“ध्याला श्री श्र॒तदेवों, पयु षणाकल्प दुर्गं-पद्‌ विवतिः | 
स्वपरानुग्रह हेतो।। कि चिंदियं लिख्यते मयका ॥१॥ 
हृदयानि सहृदयानां, पु पणा-कल्प गोचरा सुचिरम। 
ख्जयतु . पब्जिकेयं,  सन्देह-विषोषधि . नामा ॥२॥ 
२० 
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पंजिकोकार मंगलाचरण करने के वाद कहते हैं--पर्युषणाकल्प 
की किन्‍्हीं-किन्हीं पुस्तकों में मंगलार्थ पंच नमस्क्रार लिखा हुआ 
दृष्टिगोचर होता है, परन्तु वह सुबोध होने से व्याख्या की आव- 
इयकता नहीं, यहाँ लिखे हुए. “केषुचिदादर्शेषु” इन शब्दों से _ प्रतीत 
होता है कि पहले पर्युषणा कल्प के प्रारम्भ में पंच नमस्कार लिखने 
का सावंत्रिक नियम नहीं था । 


पंजिकाकार ने अपनी पंजिका में अन्य टीकाओं की तरह अधिक 
विस्तार न कर इस अध्याय में तीन वाच्य हैं--जिन चरित्र, 
स्थविरावली, पर्युषणासामाचारी, वस इतना लिखकर कल्पाध्ययन 
का प्रारम्भ किया है, उसमें महावीर चरित्र के “तेणं कालेणं तेणं 
समएणं” इत्यादि प्रथम सूत्र की व्याख्या में ही महावीर के छः 
कल्याणकों का निरूपण करना शुरु किया है “यौ काल-समयौ 
भगवता ऋषभस्वामिना, अन्यैरच तीर्थकरे: श्री वर्धमानस्य षण्णां 
च्यवनादीनां कल्याणकानां हेतुत्वेत कथिता तावेबेति ब्रूम:” 
“हस्तोतरा:-उत्तरा-फाल्गुन्य:. बहुबचनं बहुकल्याणकापेक्षं, पंच- 
सुच्यवन, गर्भापहार-जन्म-दीक्षा-ज्ञानकल्याणकेषु हस्तोत्तरायस्थ स 
तथा च्यवनादीनि पंचोत्तराफाल्गुनीषु जातानि” इत्यादि पंजिका के 
प्रतीकों से एक बार तो यही प्रतीत होता है कि मानो भगवान्‌ 
महावीर के छः कल्याणकों की सिद्धि करने के लिये ही आपने 
कल्पपंजिका का निर्माण किया है, क्‍योंकि इनके पूर्ववर्ती किसी भी 
खरतर गच्छीय विद्वान्‌ ने अपने कल्पान्तर्वाच्य अथवा कल्प टीका में 
महावीर के छः कल्याणकों की चर्चा नहीं की, जहां तक हमारा 
मानना है छः कल्याणकों के संबंध सें कल्पटीका में चर्चा करने वाले 
आचाये जिनप्रभ सर्वे प्रथम हैं, महावीर के छः: कल्याणक होने का 
आविष्कार करने वाले जिनवल्लभ सूरि माने जाते हैं पर जहाँ तक 
हमने देखा है आचारये श्री जिनवल्‍लभ अथवा जिनदत्तसूरि के किसी 
भी ग्रस्थ-निवन्ध में महावीर के गर्भापहार कल्याणक की सूचना 
नहीं हैं, फिर भी आचार्य श्री जिनपति की संघ पंट्रक टीका में और 
सं० १५६४ में निर्मित शतपदी ग्रन्थ में उसके निर्माता अंचल 


१४३ - 
गच्छीय आचायें श्री महेन्द्रसह सूरि ने जिनवल्लभगंणि द्वारा 
गर्भापहार का कल्याणक - माने जाने का समर्थन क्रिया है, इससे 
ज्ञात होता है कि जिनवल्लभ गणि ने गर्भापहार को कल्याणक 
प्रमाणित करने का ऊहापोह किया होगा, और अपने अनुयाय्ियों 
को गर्भापहार के दिन धामिक अनुष्ठान करने का उपदेश भी अवश्य 


दिया होगा पर श्री जिनपतिसूरि और इनके शिष्यों ने इसका 
विशेष समर्थन और प्रचार किया है। 


जिनप्रभसूरि इस पंजिका के निर्माण समय में अधिक अव- 
'स्थावाले न होने चाहिए, ऐसा इस टीका के कई उल्लेखों से ज्ञात 
होता है, रत्नराशि की व्याख्या आप “रत्नोच्चयो-रत्नभूतं स्थालं” 
ऐसी करके आगे जाकर ठिकाने आते हैं और “रत्ननिकराणां 
राशिरुच्छुय: समूह विशेष: इस प्रकार अपनी पूर्व भूल को. 
सुधारते हैं । ः । 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण समय पर उनके जन्मनक्षत्र पर 
आने वाले भस्म राश्षि ग्रह के संबंध में आप लिखते हैं--“क्षुद्रात्मा 
ऋरस्वभावो भस्मराशि स्त्रिशत्तमो ग्रहोद्धि वर्ष सहस्नस्थितिरेकराशी” 
श्र्थात्‌-- क्षुद्र प्रकृति और क्ररस्वभाव वाला तीसवां भस्मराशिग्रह 
जो एक राशि पर दो हजार वर्ष तक रहता है, भगवान की 
जन्म राशि पर आया जबकि कल्पसूत्र मूल में भस्म राशि की एक 
नक्षत्र पर दो हजार वर्ष की स्थिति होने का लिखा है, इसका 
कारण जिनप्रभ की असावधानी के सिवा और क्या हो सकता है ? 


हस्तिपाल राजा की सभा में अंतिम वर्षा चातुर्मास्य में कार्तिक 
वदि अमावस्या की रात्रि में पर्यकासन से बेठे हुए भगवान्‌ महावीर 
ने पुण्य का फंल बताने वाले ५५ अध्ययन और पाप का फल बताने 
वाले ५५ अध्ययन सभा को सुनाये, फिर बगेर पूछे ३६ प्रश्तों के 
उत्तर देकर अस्त में प्रधान नामक अध्ययन का निरूपण करते. हुए 


आप निर्वाण प्राप्त हुए। इस विषय के कल्पसूत्र में मूल .शब्द 
निम्नलिखित हैं--.. ; । 
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संपालि अंक्नि सण्णे पणपन्‍्ने अज्कयणाई कल्टाणफल 
विवागाई, पणपन्‍्न॑ अज्कयण[ई पावफल विवागाई, छत्तीसं च 
अपुद्ववागरणाई वागरित्ता पहाणं नाम अज्कयर्ण विभावेमाणे, 
कालगए ।” 


उपर्युक्त सूच पाठ की आचार्य जिनप्रभ निम्नप्रकार से टीका 
करते हैं-- 


“पयडू: --पतद्चासन तत्र निपण्ण-उपबिष्ट), पंचपंचाशत्सु 
केल्पाणफलवियाकाध्ययमेप्वेक॑ मरुदेबाध्ययन॑ विभावेमाणें इति 
विभावयन्‌-प्ररपयन्‌ ।! 


मूल पाठ में ५५-५५ कल्याण फल-पाप फल विपाक अध्ययनों 
का निरूपण करके ३६ अपृष्ट-प्रश्नोत्तरों के बाद प्रवानाध्ययन के 
निरूपण की बात है तव पंजिकाकार ५५ कल्याणफल विपाकाध्ययनों 
में से ही एक अध्ययन का निरूपण करने का कहते हैं, यह मूल 
सूत्र से बिल्कुल विरुद्ध है, मूल में पुण्य पापों का फल बताने वाले 
एक सो दस अध्ययनों का निरूपण कर ३६ अपृष्ट प्रश्तोत्तरों के 
बाद प्राघानाध्ययन अथवा मरुदेवाध्ययत के निरूपण की बात है, 
तब जिन प्रभसूरिजी पुण्य फल बताने वाले अध्ययनों में से ही एक 
अध्ययन - का विभावन करते हुए भगवान्‌ को निर्वाण प्राप्त करवाते 
हैं, यहाँ प्रश्न होता है कि जिनप्रभसूरि के मत से पाप फल 
विपाकध्ययनों का तथा अपृष्ट प्रश्नोत्तरों का भगवान्‌ ने चिंतन 
नहीं किया था ? कुछ भी हो श्री जिनप्रभसूरिजी का यह प्रमाद 
अनेक कल्प टीकाकारों को मार्ग भुलाने वाला हुआ है । 


निर्वाण के ,ाद सांवत्सरिक चातुर्मासिक प्रतिक्रणणादि की 
तिथि के परिवर्तन से संबंध रखने वाली चार गाथाएँ पंजिका में 
लिखी हैं और इन्हें ती्थोग्दारादि का होना बताया है, यहां आपने 
“पतित्योगाली” इस नाम का संस्कृत रूप “तीर्थोग्दार” लिखा है जो 
यथार्थ नहीं “तित्योगाली” का संस्कृत रूप “तीर्थावकाली” होता है! 
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धतित्योगाली पइन्नय” हमने अच्छी तरह पढ़ा है, उसमें इस . 
गाथाओं का नाम निशान तक नहीं. है, वास्तव में पूर्णमियक, 
आजञ्चलिक, आदि नूतन गच्छ प्रवतंकों ने इस प्रकार की अनेक 
नवीन गाथाएँ बनाकर “तित्थोगाली” “महानिशीथ” आदि ग्रन्थों. 
में प्रक्षित कर दी हैं, उसी प्रकार की प्रक्षिप्त गाथाओं से दूषित 
कोई “तित्थोगाली” का पुस्तक श्री जिनप्रभसूरिजी को हाथ लगा 
है और आपने इन गाथाओं को प्रामाणिक मान लिया है, जो 
ठीक नहीं है। 


“सुद्दिय-सुप्पड़िबद्धाणं”” इन नामों के विशेषणात्मक “कोडिय 
काकंदगाणं'” इन शब्दों की व्याख्या करते हुए आप लिखते हैं 
“कौटिक काकंद काविति नाम” अर्थात्‌ आपके मत से “कौटिक- 
काकन्दक'' ये नाम हैं, परन्तु वास्तव में ये दोनों सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध 
के क्रमश: विशेषण. हैं, सुस्थित कोटि वर्ष के रहनेवाले होने से: 
“कौटिक” कहलाते थे, “कोटि” शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बताते 
हुए आप लिखते हैं-“कोट्यंश सूरिमन्त्र जाप-परिज्ञानादिना कोटिकौ” 
अर्थात्‌-कोट्यंश सूरि मन्त्र के जापपरिज्ञानादि से “कोटिक” 

हलाते थे, “कोटि शब्द” के साथ जोड़े हुए “अंश” शब्द से आपका 
क्या तात्पर्य है, सो तो आप ही जानें, आपके इस “कोट्यंश” शब्द 
प्रयोग से परवर्ती मुनिसुन्दरसूरि, कल्पप्रदीपिकाकार संघ विजयजी 
और कल्पदीपिकाकार जयविजयजी आदि विद्वानों ने भी “कोटयंश 
सूरिमंत्र” का प्रयोग किया है जो हमांरे विचार से सार्थक प्रतीत 
नहीं होता । हे 
इसी प्रकार आपने श्रमणों की शाखाओं की तथा श्रमंणों के 


गण की व्याख्या करने में केवल कल्पना का आश्रय लिया है 
शास्त्राधार का नहीं । 


खरतरगच्छीय विद्वानों ने श्रमण योग्य प्रासुक जल की व्याख्या 
करते हुए “शुद्ध विकट” और “उष्ण विकट” शब्दों का भिन्न भिन्न 
अर्थ किया है परन्तु जिनप्रभ सूरिजी ने “शुद्ध विकट” शब्द का 
अर्थ “काथकसलेकादि से अचित्त बनाया हुआ जल” और उष्ण 
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विकट” शब्द से वे “उष्ण जल” बताते हैं, परन्तु यह कंथन संदेह 
विषोषधी से विरुद्ध पड़ता है, जिनप्रभ सूरि ने शुद्ध विकट शब्द से 
भी उष्ण जल ही माना है और जहाँ जल वाचक शब्द नहीं है, 
केवल “विकट शब्द” ही है, वहाँ “उद्गमादि विशुद्ध आहार पानी” 
दोनों ग्रहण किये हैं । 
इस विषय में संदेह विषौषधी के निम्नलिखित उदाहरण पढ़ने 
योग्य हैं, आचार्य जिनप्रभ सूरि लिखते हैं। | 
ए्बमाहारविधिमुक्तता्थ पानकविधिमाह-सब्बाई पाणगाई 
ति पानेपणोक्तानि वत्यमाणानि चोत्स्वेदिमादीनि तत्रोत्से दिम॑ 
पिष्ठबलं, पष्ठभृत्हस्तादिज्ञालनजलं, संस्वेदिम संसेक्िमं वा” यत्‌ 
पर्णाच् त्काल्य शीतोदकेन सिच्यते, तथा चाउलोदर्ग-तन्हुलः 
घावनोदक, तिलोदकंम्हाराष्ट्रादिपु निस्तुपतिल धावनजलं, 
तुपोदक॑जीह्ादि धायन, यवोदकं-यवधाबनं, आयामकोज्यल्नावर्ण 
सोवीरकं-कंजिकं, “शुद्धविकटम॒ुण्णोदर्क उसिणवियड्ेत्ति-उप्णजर् 
तदप्यसिक्थ? यत! प्रायेणाप्टमो जतपस्िनो देह देवताधितिष्ठति |” 
आचार्य जिनप्रभ ने “गणि” शब्द का वड़ा अनोखा बर्थ किया 
है, वे कहते हैं--जिसके पास आचार्य सूत्रांदिका अभ्यास करतें हों, 
वह “गणी” अथवा “सृत्रादि के लिए जो- आचार्य दूसरों के पास 
उपसम्पदा के लिये हुए हों वे “गणि” कहलाते हैं ।” द 
आचार्य जिनप्रभ के उपर्युक्त “गणि” शब्द के दोनों अर्थ 
अनागमिक हैं, आचारय॑ को सूत्रादि पढाने वाला “गणी” नहीं 
कहलाता किच्चु आचार्य की गैर हाजरी में आचार्य का और 
उपाध्याय की गैरहाजरी में उपाध्याय का कत्तंव्य बजाने वाला 
गीतार्थ॑ साधु “गणी” कहलाता है, ऐसा निज्ञीथ चूथि आदि में. 
लिखा है, सूत्रादि के निमित्त आचार्य किसी की उपसम्पदा नहीं लेते. 
किन्तु सामान्य साधु इस प्रकार की उपसम्पदा लेते हैं।।  . 
.__ गणधर इस .बशंब्द की व्याख्या में भी. आचार्य जिनप्रभ ने 
बडा गोलमाल किया है, यहां पर “गणघर” शब्द का अर्थ तीर्थंकर 
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शिष्य नहीं किन्तु गचंछ के कतिपय साधुओं की टुकड़ी के नेता को 
“गणधर' नाम से उल्लिखित किया है। 

उपाश्रय प्रमाजन के संबंध में भी जिनप्रभ सूरि ने अपना नया 
मत प्रदर्शित किया है, वे कहते हैं--“/जिस उपाश्रय में साधु ठहरे 
हुए हों उसको प्रातः १. साधुओों के भिक्षार्थ जाने पर । २. मध्याह्न 
समय में । ३. और फिर तृतीय प्रहर के अन्त में प्रतिलिखता -काल में 
४. ऐसे उपाश्रय का चार बार प्रमार्जज करना चाहिए, यह बात 
वर्षा चातुर्मास्य के लिये हे ऋतुबद्ध समय में तीन बार उपाश्रय 
का प्रमार्जन करना चाहिए ।” 


यहां तीन चार बार उपाश्रय प्रमार्जन करने का कहा गया है, 
वह संसक्त उपाश्रय के लिए है, यदि उपाश्रय संसक्त जीवाकुल हो, 
तो उसका वार-बार प्रमाजंन करना चाहिए, अन्यथा शेषकाल में 
दो बार प्रातः प्रति लेखना के अन्त में और शाम को प्रति लेखना 
की आदि में और वर्षाकाल में ३ बार प्रमार्जन विहित है। . 


“संदेह विषोषधी पंजिका” के सम्बन्ध में कुछ बातों पर 
समालोचना करनी पड़ी है, इसका कारण यही है कि इसके कर्ता 
संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान्‌ होते हुए भी आगमिक ज्ञान में 
परिपकक्‍्क नहीं हुए थे, अन्यथा जिनप्रभ जैसे विद्वानु की कृति में इस 
प्रकार की स्खलनाएँ नहीं होने पातीं । 


“संदेह-विषौषधी पंजिका” का इलोक परिमाण लगभग २५०० 
है,--पंजिका के अन्त में निर्माता ने अपना परिचय सूचक प्रशस्ति 
आदि कुछ भी नहीं लिखा, यह खटकने वाली बात है, यह पंजिका 
जिनप्रभ सूरि की प्राथमिक अगर अपने जीवन के मध्यकाल की 
कृति हो, तो इसका निर्माण काल विक्रम की चौदहवीं शती का 
मध्यभाग हो सकता है, “बृहट्टिप्पनिका” में जिनप्रभीय “सन्देह 
विषौषधी” वृत्ति का रचना काल १३६४ वां वर्ष लिखा है, जो ठीक 
ही प्रतीत होता हूँ जिस प्रति के आधार से हमने “संदेह विषोषधी 
पंजिका” के संबंध में लिखा हूँ, वह प्रति लगभग ५०० वर्ष से भी 
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अधिक पुरानी थी, मुद्रित “सन्देह विषौषध्री” उपलब्ध न होने से: 
हस्तलिखित प्रतिका उपयोग किया है । 


(५) कृस्प-किरणावली 


पयु षणा-कल्प सूत्र की प्रसिद्ध टीकाओं में “संदेह विषोषधी'' 
के वाद “कल्पकिरणावली” का नम्बर है, इसके रचयिता तपागच्छीय * 
उपाध्याय श्री धर्मंसागरजी हैं, उपाध्यायजी ने इस टीका का निर्माण 
विक्रम संवत्‌ १६२८ में किया है, किरणावली का इलोक प्रमाण 
ग्रन्थकर्ता ने निम्तोद्ध त इलोक में निदिष्ट किया है-- 
“अनुष्डुमोष्प्ट चलारिंशच्छतानि च चतु्दंश । 
पोडशोपरि वर्णाश्व, ग्रन्थमानमिहोदितम |” 
अर्थात्‌--'कल्पकिरणावली का ग्रन्थयमान ४८०० जडताली सी 
और साढे चौदह इलोक जितना है। इस ग्रन्थ को उपाध्यायजी ने 
राधनपुर में समाप्त किया है। 
वर्धभात कुमार के लेखशाला के प्रसंग पर इन्द्र ने जो शंकाएँ 
पूछी थीं और उनके वर्धमान कुमार ने जो उत्तर दिये थे उनसे 
“जैनेन्द्र व्याकरण” उत्पन्न होने का उपाध्यायजी प्रतिपादन करते 
हैं, परन्तु कल्पान्तर्वाच्यों तथा महानिशीयथ आदि प्राचीन ग्रन्थों में 
“इन्द्र व्याकरण” उत्पन्न होने की बात कही गई है, और वास्तविकता . 
भी यही है, क्योंकि प्राचीन व्याकरणों में 'ऐन्द्र व्याकरण” परिगणित 
है न कि जेनेन्द्र, जैनेन्द्र के नाम से जो व्याकरण प्रसिद्ध है, उसके 
कर्त्ता दिगम्बर विद्वानों की मान्यता के अनुसार आचार्य श्री देवनन्दी 
हैं, परन्तु हमारे मत में श्री देवनन्दी पाणिनीय व्याकरण के न्यास- 
कार होने से बैयाकरणों में परिगणित हो गए हैं, वास्तव में “जैनेन्द्र 
व्याकरण” के संयोजक दो अन्य दिगम्वर विद्वान्‌ थे, एक आचार्य 
श्री अभाचन्द्र और दूसरे श्री अभयनन्दी, प्रभाचन्द्र ने पाणिनीय 
व्याकरण के ढंग पर “जैनेन्द्र” नाम से एक विस्तृत व्याकरण का 
संकलन किया था, पर वह लोकभोग्य नहीं हो सका, आचार्य 
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“अभयनन्दी ने भी उन्हीं सत्रों में रहो बदल करके प्रभाचन्द्र के 
सूत्रों में से वेदिक स्वर॒प्रक्रिया, को हटाकर “जनेनद्र - 
के. नाम से व्याकरण का निर्माण किया और उस पर एकः 


"महावत्ति” भी बना डाली है, जो इस समय मुद्रित भी हो चुकी... 


है, हमारे अर्वाचीन विद्वान्‌ इन्द्र और वर्धमान के संवाद से “जनेन्द्र 
व्याकरण” उत्पन्न होने की जो वात कहते हैं, उसमें वास्तविकता 
नहीं है । 
उपाध्यायजी ने आचार्य हेमचन्द्र के “योगश्ञास्त्र” के. 
“व ब्रतस्थितों भत्तया, सप्तक्ेत्यां धन॑ बपन्‌ । 
'दयया चातिदीनेपु, महाश्रावक्त उच्यते ॥! 


इस इलोक की टीका का उद्धरण देकर गृहस्थों को श्रुतज्ञान .. 


लिखाने का उपदेश दिया है, परन्तु श्रुत लिखवाने वाले स्थविर 
नागांजु न तथा स्कन्दिलाचार्य के नामों से कोई तात्पर्य नहीं निकाला, 
अगर इन स्थविरों के द्वारा की गयी आगमों की वाचनाश्रों पर 

हापोह किया होता और “वायणंतरे पुण जय॑ तेणउए संवच्छरे 
काले गच्छट इइ दीसइ ॥१४९॥” इस वाचनान्तर के सूत्र का 


रहस्य खोजा होता तो ६८० और ६६३ के मतभेद का खुलासा. 


मिल जाता, परन्तु यह वात केवल सागरजी के लिए ही नहीं, तमांम 
टीकाकारों तथा अच्तर्वाच्यकारों के लिए भी समान हूँ, कोई ६८० 
में पुस्तक लेखन और &€३ में पुस्तक वाचना का अर्थ निकालते हैं, 
तो कोई ६६३ में पंचमी से चंतुर्थी में पर्यथणा करने का तात्पये 
निकालते हैं, वस्तुत: ये सभी अटकलें हैं, ठोस सत्य किसी में नहीं है, 
-“वाचनान्तर” का स्पष्ट अर्थ तो यही है कि. “दूसरी वाचना” परन्तु - . 
' अधिकांश टीकाकारों को भगवान्‌ महावीर का निर्वाण होने के बाद 
जन आगमों की कितनी वाचनाएँ हुई हैं, इसका भी पता नहीं है, 
अधिकाँश की समझ तो यही है कि “आचार्य नागार्जन वाचक 
और श्री देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने वलभी में सम्मिलित होकर 
जन आगम लिखवाए,” प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपांध्याय श्री विनय विजयजी 
- जेसों को यह मान्यता है तब दूसरों का कहना ही क्‍या ? ह 
२१. 
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उपाध्यायजी ने आचार्य जिनप्रभ के प्रटकल्याणकवाद को . भी 
याद किया है, वे लिखते हैं--किसी अवचूर्णी में कल्याणकपट्क . 
का व्याख्यान मिलता है, वह--“सन्देहविषौषधी” का अनुसरण _ 
मात्र है, वास्तव में इस वाद का समाज के लिए कुछ भी उपयोग 
नहीं | ज० 
उपाध्यायजी ने स्थविरावली में आरय॑ रक्ष के निरूपण में 
दशपुर नगर के पुरोहित पुत्र आर्य रक्षित सूरिका वृतान्त लिख 
डाला है, यह अनवधान का फल है, वास्तव में आरय॑ रक्षित आये 
रक्ष स्थविर से बहुत पूर्ववर्ती थे, जिसका किरणावलीकार को ख्याल 
नहीं रहा । इसी निरूपण में उपाध्याय धर्म सागरजी महाराज ने 
तोसलिपुत्राचार्य (को आर्य रक्षित का मामा बताया है, जिसका 
अन्य प्रमाणों से समर्थन नहीं होता । ह | 
उपाध्यायजी ने एरावती नदी कुणालापुरी में दो कोस के 
विस्तार में बहती होने का लिखा है, परन्तु उपाध्यायजी को समझ - 
लेने की आवश्यकता थी कि “कुणाला” नाम नगर का, नहीं, देश 
का है, जिस देश में इरावती नदी बहती है, उस देश का नाम है. 
“कुणाला” और उसकी राजधानी नगरी का नाम है--“श्रावस्ती,” 
'दु:ख है कि केवल उपाध्यायजी ही नहीं, अन्य भी , अधिकांश: 
कल्प टीकाकारों ने “कुणाला” जनपद को. “कुणाला” नगरी ही 
समझकर इस सूंत्र की व्याख्या की है । हैः . 
सामाचारी प्रकरण में आने वाले कतिपय शब्दों की व्याख्या 
करने में उपाध्याय, श्री धर्मंसागरजी ने आचार्य जिनप्रभ सूरि की 
“संदेह विषौषधी पंजिका”. का अक्षरश: अनुसरण किया है, 
उदाहरण के रूप :में:“गणि? शब्द को लीजिये, गणि शब्द का अर्थ 
आप आचार्यों को सूत्रादि का अभ्यास कराने वाला - बताते हैं, - 


अथवा जिसके पास अन्य आचार्यों ने पूत्रादि पठनार्थ उपसम्पदा 
ली हो उन्हें आप “गणि” बताते हैं, यह अर्थ शास्त्र-विरुद्ध है, -. - 
जिसका विश्येष स्पष्टीकरण संदेह विषौषधी” के. अवलोकन . में : 


किया है, पाठक गण वहाँ पढ़लें । 
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बिक 


आचार्य जिनप्रभ की “संदेह विषोषधी पंजिका * में अनेक प्रकार - 
की स्खलनाएं हैं, जिनका अधिकांश टीकाकारों ने अपनी टीकाओं -में 
अनुसरण करके अनाग्िकताओं को बढ़ाया है। - 


“कोटिक” शब्द की व्याख्या करते हुए. उपाध्याय धर्मसागरजी 
लिखते हैं--“कोटिश: सूरिमन्त्र जापपरिज्ञानादिता कोटिकौ” 
अर्थात्‌ अनेक करोड़ वार सूरि मन्त्र का जाप और उसके पंरिज्ञान 
आदि से “कोटिक'” कहलाये, उपाध्याय धर्मसागरजी महाराज ने 
सूरि मन्त्र को देखकर उसके शब्दों और अंक्षरों को गिनकर सोचा 
होता, तो वे यह कभी नहीं लिखते कि “कोंटिशं: सूरि मन्त्र जाप 
करने से सुस्थित सुप्रतिबुद्ध ने “कौटिक'” नाम धारण किया था, 
क्या उन स्थविरों के लिए सूरि मन्त्र जाप के अतिरिक्त अन्य कोई 
आवश्यक कतेंव्य था ही नहीं, अथवा उत्तके आयुष्य हजारों वर्षो के 
थे, जो सूरिमन्त्र के करोड़ों जापकर सकते ? वास्तविक हकीकंत 
तो यह है कि सुस्थित सुप्रतिबुद्ध ये उन दोनों के नाम थे गृहस्थाश्रम 
में सुस्थित “कोटिवर्ष” (पश्चिम बंगाल) और सुप्रतिबुद्ध “काकन्दी” 
नगरी (गिद्धोर स्टेट) के निवासी थे, दोनों व्याप्रापत्यसगरोत्र थे 
ओर दोनों आर्य सुहस्ती के शिष्य थे, आये सुस्थती के कोटिवर्षीय 
होने से वे “कोटिक” कहलाते थे, और इनसे निकला हुआ गण 
“कोटिक” नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आजकल का प्रचलित सूरि मन्त्र 
हमारे आचाये गण श्री गौतम गणधर के समय का परम्परागत 
मानते हैं, जिसका आधार पिछले समय के स्तुति-स्तोत्रों के अतिरिक्त 
कोई नहीं है, हमारे आगम साहित्य में सूरि मन्त्र की कोई .चर्चा 
तक नहीं है, आजकल सूरिसन्त्र के नाम से जिस मन्त्र को आचार्य 
गिनते हैं वह वास्तव में ग्रीक लोगों का मन्त्र है और ग्रीक लोगों 
के साथ ही भारत में आया है, सर्व प्रथम पाइ्वेनाथ की परम्परा 
के आचार्यों ने जो कि “पासत्था”- के नाम से पहिचाने जाते थे 
और अधिकांश पश्चिम भारत के सिन्ध, पंजाब, गन्धार (कन्दहार) ' 
'शकिस्तान आदि प्रदेशों में विचरते थे, विक्रम की दूसरी शताब्दी 
के बाद जब परिचिम प्रदेशों में रहने वाले जैन गृहस्थ पूर्व की तरफ 
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भारत में आए तब कुछ “पासत्थाओं” ने तो यहां सूरिमंत्र के पूजा 

पट्ट विगैरह छोड़कर साधु का संयम मार्ग पालना शुरू किया, तब ह 
कतिपय “पासत्थों” के रूप में रहे, उनके द्वारा इस प्रदेश में 
सूरिमंत्र का धीरे-धीरे प्रचार हुआ, फिर भी जो त्यागी श्रमण 
गच्छों के नेता थे उन आचार्यों ने सूरि मन्त्र को कभी नहीं 
अपनाया । इस परिस्थिति में करोड़ों सूरिमंत्र के जापों से “कोटिक 
कहलाने की बात निराधार ही नहीं प्रोपेगेण्डा मात्र है । 


उपाध्याय धर्मसागरजी ने अपनी इस टीका के बनाने का स्थल -. 
समय और इलोक प्रमाण विगैरह तीन इलोकों में लिखकर 
कल्प-किरणावलि की समाप्ति की है, अपना नाम निर्देश नहीं 
किया । वृत्ति की समाप्ति के बाद चौबीस इलोकों की एक बड़ी. 
प्रशस्ति दी है, जिसके प्रारम्भ में तपागच्छ के कतिपय आचार्यों का . 
परिचय देने के बाद उपाध्याय धर्मसागरजी की प्रशंसा में कुछ 
इलोक रोके[हैं, परन्तु प्रशस्ति का अधिक भाग धर्मसागरजी के भक्त 
श्रावक श्री कुंवरजी के धर्मकृत्यों के वर्णन में रोका है, यह प्रशस्ति 
धर्मसागरजी के किसी शिष्य की बनाई हुई है । ु 

६-कल्पसूत्र-प्रदीपिकाबृत्ति--पं, संघविजय ऊइता 

यह प्रदीपिका वृत्ति आंचाय श्री विजयसेन सूरिजी के शिष्य 
पंन्‍्यास संघविजयजी की क्षति है, वृत्ति संक्षिप्त होते हुए भी व्याख्यान 
में पढ़ने योग्य हैं, इसका इलोक परिमाण ३२५० है, इसका संशोधन 
उपाध्याय श्रीकल्याणविजयजी के शिष्य उपाध्याय श्री धनविजयजी 
द्वारा संवत्‌ १६८१ में हुआ है, इस'वृत्ति सें सबसे अधिक विशेषता तो - 
यह देखी गई कि लेखक खंडन मंडन के संबन्ध में बहुत ही मध्यस्थ 
रहे हैं, “कल्पकिरणावलि” “कल्प सुबोधिका” आदि की तरह इस .. 
टीकाकार ने लड़ाई के मोर्चे मजबूत-नहीं किये, बाकी अन्य ठीकाकारों... 
की तरह इन्होंने भी “संदेह विषौषधी” “कल्पकिरणावलि” आदि... द 
पूव॑वर्ती वृत्तियों का अनुगमसन करके अनेक स्खलनाए की हैं, जैसे 
उपाध्याय धर्मसागरजी ने अपनी किरणावली में “भण्डी रमण यात्रा 
सम्बन्धी प्राकृत भाषा के उद्धरण में केवल “सं! के स्थान पर “बा - | 


' १३ 
मानकर जो भूल की थी उसकी परम्परा को परवर्ती सभी टीकाकार 
अपनी अपनी टीकाओं में थोड़े थोड़े फेरफारों के साथ निभाते ही 
गए, धर्मसागरजी का प्राकृत उद्धरण नीचे लिखे मुजब था । 
४ तस्स य सावगस्स मित्तो मंडीरवणजत्ताएं तारिसा णत्थि 
अण्णस्प बइलल्‍ला ताहे तेण ते भंडीए जोएता नीता अणापुच्छाएं, 
तत्थ अण्णेण वि अण्णेण वि समंधावं कारिता ताहे छिन्ना |! 


सागरजी का उपर्य क्त उद्धरण किसी प्राकृत महावीर चरित्र से 
लिया गया है, जो मूलरूप में सूत्रों की चूणिका परिवर्तित रूप है, 
चूणियों में इस पाठ का “भण्डी-रमण-जत्ता” यह शुद्धरूप है, सागरजी 
के उद्धरण में “भण्डीर-वण-जत्ता” यह रूप बन गया है, यह विक्ृत 
रूप सागरजी ने खुद ने बनाया या चूणि पर से लेने वाले ने वनाया, 
यह कहना कठिन है, परन्तु इतना निश्चित है कि सागरजी महाराज 
इस अशुद्धर्प को यथार्थरूप में समझ नहीं पाये थे, इसी पाठ में 
आने वाले “भंडीए जोएत्ता” इत्यादि शब्दों पर ध्यान दिया होता 
तो आप इस भूल से बच जाते, परन्तु वेसा नहीं हुआ, मालूम होता है 
“जत्ता” शब्द के सम्बन्ध से आपने यही अर्थ मान लिया है कि 
“भण्डीरं वन में किसी देव के नाम की यात्रा लगती होगी । 


पंडित संघविजयजी ने सागरजी के पाठ में जात्रा शब्द के साथ 
किसी देव का नाम न देखकर अपनी टीका में भंडीर और यात्रा के 
बीच में “यक्ष ' शब्द जोड़कर “भंडीर यक्ष यात्रा” बनाकर उक्त 
कमी को पूरा किया । 


“कल्प दीपिका” कार को प्रदीपिकाकार के पाठ में कुछ क्षति 
ज्ञात हुई जिसका संशोधन करके उन्होंने “भंडीर” के साथ रहे हुए 
“वन'' शब्द को हटाकर “मित्र” शब्द जोड़ा, अर्थात्‌ “भंडीर मित्र 
यक्ष यात्रा बनाकर कमी को पूरा किया । 

“कल्प सुबोधिका'” कार उपाध्याय श्री विनयविजयजी को 
” दीपिकाकार का संशोधन भी ठीक नहीं जँचा और अपनी सुबोधिका 
में “भण्डीर-वन-यक्ष-यांत्रा” इस रूप को कायम किया। 


१६४ 


एक भूल के बाद नयी-नयी दूसरी भूलें किस प्रकार होती हैं ? - 
उसके कुछ दृष्टांत उपस्थित किये हैं, उपाध्याय धर्मंसागरजी के बाद 
जितने भी कल्पटीकाकार हुए हैं, उन सभी ने इस भूल को आगे से 
आगे खींची है, परन्तु परिमार्जन नहीं किया, खरी वात तो यह है 
कि उस समय मथुरा तरफ के प्रदेश में बैलगाडियाँ दौडाकर लोग 
हार जीत करते थे, यहां पर यात्रा शब्द मेले का वाचक है, उस 
भले मे अच्छे से अच्छ बलों को गाडी में जोतकर दौडाते और सब 
से आगे वढने वाले पुरस्कार पाते थे, घुड़दौड़ की तरह इन गाडियों 
की दौड़ को देखने के लिए वहां हजारों लोगों का मेला लगता था । 
कल्पटाकाकार इस स्थिति को समझ गए होते तो यह भूल आगे 
चलने नहीं पाती । 


पं० संघविजयजी गणी “महावीर निर्वाण के बाद ६८० में वलभी 
में आगम लिखे गए और ६६३ में कल्पसूत्र सभा में वांचा गया, इस 
मान्यता वाले प्रतीत होते हैं,” इसीलिये किसी अन्‍्तर्वाच्य के-- 


“नवशत अशीति बर्षें, बीरात सेनाजजाथमारन्दे | क्‍ 
सयक्षणक्ष ससह, आरब्धं वाचितं बिज्ले ।॥|१॥ 


इस पच्च का खडन करते हुए आप कहते हैं, €८० में पर्य पणा 

कप का सभा में वाचना प्रारम्भ करने की बात असंगत है, “वाय- 
णंतरे” इस शब्द का दूसरा अर्थ दसरी वाचना ऐसा होता है, कल्प . 
उस्तक़ पर लिखा गया यह प्रहली वाचना और सभा में पढा गया 
उह हंसरा वाचना समभना चाहिए, परन्तु पं० श्री संघविजयजी की 
यह साज्यता श्री मुनिसुन्दर सूरिजी के एक स्तोत्र के पद्य पर से 
निश्चित हुई है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वीरनिर्वाण के बाद ६६३ 
में झुवसन राजा के अस्तित्व का ही पता नहीं है, तो. उसके लिए 

तभा से कल्प-वाचना का तो सम्भव ही कैसे हो सकता है । | 


क्षुवसेन नामक मैत्रक वंशी वलभी में तीन राजा हुए हैं, जिनका 
अस्तित्व समय नीचे लिखे अनुसार था- 


सयस शझुवसेन-..(य्रु. संवत्‌ २००-२३० तक ) ई. स. ५१६ से ५४६ 


श्द् 
_« द्वितीय श्रुवसेन--(ग्रु. सं. ३०८ से ३२३). ई. सं. ६२७-से ६४२ 
तृतीय प्रुंउसेन-- (यु. सं. ३३१ से ३३५) ई. सं. ६५० से ६५४ 
श्रुवसेन, धरसेत, शीलादित्यादि मैत्रक वंशीय राजा थे, इनकी 
राजधानी वलभी नगर था और “महास्थान” होने के कारण आनन्द- 
पुर में भी राजाओं का निवास स्थान रहता होगा, परन्तु ६६३ के 
साथ इनका समय मेल नहीं खाता, क्योंकि इनमें जो सर्व प्रथम 
श्रुवसेतत था, उसका भी राजत्व काल ई० सं० ५१६ से ५४९ तक 
था, जो विक्रम संवत्‌ ५७६--६०६ होता है, तब वीर निर्वाण संवत्‌ 
: ६६३ में विक्रम संवत्‌ ५२३ आता है, जिस समय पहले श्रुवसेन का 


भी अस्तित्व नहीं था, तो दूसरे तीसरे श्रुवसेन की तो बात ही 
कहना निरर्थक है । ह 


इस वाचनान्तर का खरा रहस्य तो यह है कि महावीर के 
सूत्रागम की वाचनाएँ उनके निर्वाण के बाद तीन हुई हैं । 


वाचना पहली पाटलीपुत्र नगर में आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी 
के युगप्रधानत्व काल में हुई थी जिसमें ग्यारह अंगों की संघटना 
स्थविरों ने पाटलीपुत्र में ही करली थी और पूर्वश्रुत का अध्ययन 
आये भद्गबाहु ने नेपाल के मार्ग में रहते हुए कराया था, स्थूलभद्र 
मुनि १४ पूर्व उन्हीं के पास पढ़े थे । ' 


दूसरी माथुरी वाचना मथुरा नगरी में वीर निर्वाण से ८२७ 
और ८४० के वीच में युग प्रधान आचार्य श्री स्कन्दिल सूरि की 
प्रमुखता में हुई थी इसलिए वह माथुरी वाचना कहलाई, इस वाचनां 
के समय सर्व सून्रागम लिख लिये गये थे और अनुयोग धर आचार्यों 


को कालिक सूत्र की एक एक पुस्तक अपने पास रखने की आज्ञा 
दीथी। 


जिस समय उत्तर-पूर्वीय जेनश्रमण संघ ने मथरा में 
स्कन्दिलाचार्य की प्रमुखत।, में. आगम' व्यवस्थित - किये थे, .उसी 
समय के लगभग दक्षिण- पृश्चिमीय जैन, :श्रमण संघ ने सौराष्ट के 
: वलभीनगर :में :इकट्ठा - होकर. नागार्जुन वाचकः की प्रमुखता में ह 
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विद्यमान सभी जैन आगम लिख लिए थे, इस. प्रकार यह दूसरी 
वाचना सथुरा और वलभी में होने के कारण माथुरी और वालभी 
इन दो नामों से प्रसिद्ध हुई, परन्तु इन दो वाचनाओं के लेखन में 
कई स्थानों पर पाठान्तर हो गए थे, इन पाठान्तरों को . मिटाने के 
पहले ही आर्य स्कन्दिल और आर्य नागाजु न परलोकवासी हो गए 
थे और अनुयोग घर आचार्य अपनी अपनी वाचनाओं के अनुसार 
जैन श्रमणों को सूत्रों का पठन पाठन कराते जाते थे, लगभग १५० 
वर्षों के वाद जब दोनों श्रमण संघों का सौराष्ट्र में मिलन हुआ 
तो पता चला कि दो वाचनाओं के भीतर अनेक पाठान्तर हो गए 
हैं जिनका मिटाना वहुत जरूरी है, यह वात दोनों वाचनाओं के 
अनुयायियों के मन में बैठ गयी और दक्षिणात्य तथा उत्तरीय 
संघ के नेताओं ने मिलकर दोनों वाचनाओं का समन्वय करके 
जहां तक वन सके पाठान्तरों को मिटाने का निश्चय किया. और 
वलभी नगर में दोनों संघ सम्मिलित हुए, इस सम्मेलन में माथुरी 
वाचना के अनुयायी संघ के नेता श्री देवद्धिगणि क्षमा श्रमण थे 
तब वलभी वाचना के मानने वाले दाक्षिणात्य संघ के प्रधान आचार्य 
कालक थे, और उपगप्रधान थे गन्धर्ववादि वैताल शान्तिसूरि, दोनों 
वाचनाओं पर गहरा विचार करने के उपरान्त दोनों संघों के 
प्रमुखों ने माथुरी वाचना को प्रधानत्व दिया और वलभी वाचना 
के सूत्रों में जो कुछ पाठान्तर हों उन्हें व्याख्या में सूचित कर देने का 
निर्णय हुआ और जो ग्रन्थ एक ही वाचना में उपलब्ध हो, उसे वेसा 
का वैसा रख देने का निर्चय हुआ, संघ के निर्णयानुसार वलभी वाचना 
के लगभग सभी पाठान्तर सूत्रों की व्याख्याशत्रों में “नागाजु नीयास्तु 
एवं पठन्ति” इत्यादि प्रकार से टीकाओं में सूचित कर दिये, परल्तु 
एक जबरदस्त पाठान्तर ऐसा आया जो किसी प्रकार से हल नहीं 


हो सका, वह पाठान्तर था. कालगणना सम्बन्धी, सभी सूत्र लिखे 
जा चुके थे, लगभग आधा पयपंणाकल्प भी लिख लिया. था, जब 


श्रमण भगवान महावीर के चरित्र के अन्त में उनके निर्वाण का समय 
सूचित करने का. प्रसंग आया,. तव आचार्य . श्री देवद्धिगणि क्षमा 
श्षमण वे गणना से दसवें शतक का अस्सी वां वर्ष चल रहा था. 
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इस पर वालभी संघ के प्रधान आचार्य कालक ने कहा--“आपका 
गणना से अस्सीवां वर्ष ठीक हो सकता है, परन्तु हमारे संघ की 
गणना के अनुसार वर्तमान वर्ष अस्सीवां नहीं बल्कि ६६३ वां आता 
है और हमारी इस गणना के अनुसार हम बिल्कुल ठीक समभते हैं, 
इस कमेले का निकाल करने के लिये दोनों संघ के प्रधानों ने निश्चय 
किया कि कालगणना से सम्बन्धित दोनों संघों की मान्यता मूल सूत्र 
में स्वीकार करली जाय और उसकी सूचना मूल सूत्र में करली 
जाय, इस समभौते के अनुसार श्रमण भगवन्त महावीर के चरित्र 
. के अन्त में-- 

“/समणस्स भगवओ महावीरस्स जाब्र सब्वदुक्खप्प हीसस्स 
नवपासासयाई विहकृताई दसमरस ये वास सयस्स अय॑ असीई मे 
संबच्छरे काले गच्छई। वायणंतरे पुण अय॑ तेणउए संवच्छरे 
काले गच्छह इति दीसई ॥१४६॥/ 

उक्त सूत्र लिखकर दोनों वाचनाओं का समन्वय क्रिया, 
तात्पर्य दोनों का एक ही था, माथुरी वाचना की गणना में से एक 
युगप्रधान का समय छूट गया था, तब वालभी वाचना वालों ने 
छूटे हुए काल को अपनी गणना में से बाद नहीं किया था, इसी के 

परिणाम स्वरूप दोनों वाचनाओं की स्थविरावलियों में १३ वर्ष का 
अन्तर चलता आता था, इस विषय का विद्येष खलासा जानने की 
इच्छा वालों को हमारा “वीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काल 
गणना” नामक निबंध अथवा “पट्टावली पराग-संग्रह पढ़ना चाहिए 

पन्‍यास संघविजयजी ने सामाचारी में नव प्रकार के श्रमण- 
गाह्य प्रासुक जलों का वर्णन करते हुए, नवम जल को “शुद्ध 
विकट” लिखकर उसका पर्याय “उष्णोदक'” अथवा “वर्णान्तरादि 
प्राप्त शुद्ध जल लिखा है, और केवल उष्ण जल को “उष्ण विकट” 
कहा है । 

“गणि” शब्द का जो अर्थ संदेह-विषोषधिकार आचार्य 
जिनप्रभसूरि ने लिखा है वही अर्थ शब्दशः इन्होंने लिखा है, जो 
अनागमिक है । 
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शद्८ 


“पाद प्रोड्छन” का अर्थ संदेह विधौषधिकार और किरणा- 
वलीकार ने “रजोहरण' किया है, उस प्रकार प्रदीपिकाकार ने भी 
पाद प्रोज्छन का अर्थ “रजोहरण' ही किया है। जो ठीक नहीं है 
“पाद प्रोडछत' एक हाथ भर से कुछ अधिक ऊनी वस्त्र खंड होता 
था, जो रजोहरण के ऊपर तीसरी “निषद्या” के रूप में रहता था, 
बैठने का प्रसंग आने पर उस पर वेठा भी जाता था, और उससे 
पग भी पोंछे जाते थे, आजकल उसी प्रकार की निषद्या के स्थान . 
में छोटा सा ऊनी वस्त्र का टुकड़ा वांधा जाता है, जो “निज्ञीथीया 
इस नाम से पहिचाना जाता है, रजोहरण का नाम अगर पाद 
प्रोज्छत होता तो साधु वसति के बाहर कार्यवश्ञ जाते समय दूसरे 
श्रमण को अपने उपकरण भलाने के समय रजोहरण को क्यों भलाता? 
क्योंकि प्रत्येक साथु के पास रजोहरण तो एक ही रहता है और वह 
मकान में अगर भ्रमण में हर समय साधु के पास ही रहता है, इस 
वात पर अगर टीकाकार विचार करते तो “पादप्रोझछन” को वे 
“रजोहरण” कभी नहीं लिखते । । 

प्रदीपिकाकार श्री पन्‍्यास संघविजयजी ने अपनी टीका के अन्त- 
में एक प्रशस्ति दी है, जिसमें अपने आचार्यों का परिचय देने के 
अतिरिक्त ग्रन्थ निर्माण का समय, ग्रन्थ संशोधक का नाम, समय और 
ग्रन्थ का इलोकपरिमाण दिया है, ग्रन्थ ठीक ढंग से संशोधित होकर 
छपा होता तो सभा में पढने योग्य होता, परन्तु इसका मुद्रण 
विल्कुल अव्यवस्थित अशुद्ध और अनजानों के द्वारा हुआ है, जिसके 
परिणाम स्वरूप अच्छे ग्रन्थ का महत्त्व समाप्त हो गया है। 


७-कल्पदीपिका--४ ० जयबविजयजी कृत | 


कल्प्दीपिकाकार ने ग्रन्थारम्भ में निम्नलिखित इलोकेमें 
कल्पदीविका बनाने का उद्देश्य प्रकट कियां है |-- ह 


“अ्रणस्थ निखिलान्‌ बरीन्‌, स्वगुरु सततोदयम्‌ । 
कुर्वे स्ववोधविधये, सुगर्मा कल्पदीबिकाम ॥२॥ 


१६६ 
आप लिखते हैं--मैं अपने बोध को बढाने के लिये सुगम कल्प- 
: दीपिका को बनाता हूँ । कर्ता ने वास्तव में ग्रन्थ बनाने का खरा 
उद्देश्य प्रकट किया है, अनेक ग्रन्थकार ग्रन्थ निर्माण का हेतु परहित 
परोपकार आदि बताकर अपने आपको परोपकारियों की कोटि में 
पहुंचाते हैं वैच्ला जयविजयजी ने नहीं किया, इनके पहले कई विद्वानों 
ने कल्प पर अत्तर्वाच्य तथा टीका, वृत्तियां लिखी हैं, परन्तु हमारी 
दृष्टि में उच सब वृत्तियों से पं० जयविजयजी की यह “कल्पदीपिका 
... जिस ढंग से तुले नपे शब्दों में लिखी गई है वेंसी आज तक कोई 
 * कल्पवृत्ति नहीं बनी, आपने दीपिका को ३४३२ इलोकों में पूरा किया 
हैं, फिर भी इसमें आने वाले चर्चा के प्रसंगों को चर्चा किये बिना 
नहीं छोडा और खण्डन भी आपने बड़ी सतर्कता से मुदु भाषा में 
. किया है, जिसे पढ़कर पाठक का चित्त प्रसन्न हो जाता है, दृष्टांत 
के तौर पर षट्‌ कल्याणक की बात को ही लोजिये, कल्पकिरणावली 
तथा सुबोधिकाकार में षट्कल्याणकों के सम्बन्ध में इस ढंग से चर्चा 
की है, कि पढने वाला खुद उसे पढ़कर ऊब जाता है । 
दीपिकाकार ने षट्कल्याणक के सम्बन्ध में निम्न प्रकार के 
_ शब्द लिखे हैं-- 
“अत्र पंचसु स्थानियु इत्येव व्याख्यातं न पुन कल्याणके- 
प्विति स्व॒वमेबाउ्लोच्यम/ ॥ क्‍ 
। इसी स्थल पर अन्य वृत्तिकारों ने कटुता-जनक शब्दों में मंगल 
के प्रसंग में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला शास्त्रार्थ किया है, जो. उचित 
नहीं है | हा 
दीपिकाकार ने उपाध्याय ध्र्मसागरजी की भी गलतियां निकाली 
हैं, परन्तु नपे तुले कोमल शब्दों दारा-- 
किरणावलिकार ने “भार शब्द की परिभाषा लिखते हुए--- 


“मशेदंशभिरेका च, घटिका कथिता बुध । 
. घटिभि। दशभिस्ताभिरेकी भारः प्रकीतितः” ॥ 
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उपर्युक्त इलोक के कथनानुसार “भार” माना है; जो विचारणीय 
है, क्योंकि इस प्रकार के भार का वजन अठहृत्तर मण से भी अधिक 
होता है और आधे भार का वजन उनचालीस मण परिमित होता है, 
इतना उन्मान पुरुष शरीर का कैसे हो सकता है यह विचारने योग्य 
होता है । ु 

पं» जयविजयजी ने भी “भण्डी-रमण-यात्रा” के स्थान 
“भण्डीर-मित्र-यक्ष-यात्रा” लिखकर पूर्व परिचित भूल का अनु- 
गमन किया है । 

भगवान्‌ महावीर के अंतिम रात्रि की देशना के निरूपक सूत्र की 
व्याख्या में पं० जयविजयजी ने भी जिनप्रमसूरि का अनुगमन किया . 
है, जो अनागमिक है। महावीर निर्वाण के वाद कालसूचक जो सूत्र 
कल्प में दिया गया है, उस पर भी आयने ऊहापोह किया है, एक 
कल्पान्तर्वाच्य के कथनानुसार वीर निर्वाण से ६८० में कल्पसूत्र की 
सभा-समक्ष वाचना होने की वात लिखकर आप कहते हैं--यह वात 
भी है विचारणीय, क्‍योंकि अन्यत्र ६६३ में सभा-समक्ष कल्प की 
वाचना होने को बात देखी जाती है, यह लिखकर आप मुनिसुन्दर 
सूरि के स्तोत्र का वह पद्चय लिखते हैं--जिसमें ६६३ में आनन्दपुर 
में सभा के समक्ष कल्प की वाचना होने की वात कही है, अन्त में 
इसे समस्या का निर्णय आंप बहुश्नृतों पर छोड़ते हैं. और &&३ में 
पर्युषणापर्व पंचमी से चतुर्थी में प्रवृत्त हुआ, इस बात को प्रमाणित 
करने के लिए “सन्देह-विषौषधिकार' की “तेणउअ नवसएहिं” इत्यादि 
गाथा लिखकर €€३ में चतुर्थी में पर्युषणा प्रवृत्त होने का समर्थन 
किया है और कल्पकिरणावलिकार की पर्यषणा ६६९३ में करने की 
वात का खण्डन किया था, उसका पं ० जयविजयजी ने खण्डन किया , 
है, और लिखा है कि “सन्देह-विषौषधिकार के व्याख्यान को दूषित 
ठहराना योग्य नहीं है । 

ऋषभ चरित्र के अधिकार में घरणेन्द्र द्वारा नमि विनमि को 
४८ विद्या देने का किरणावंलीकार ने लिखा है इसके सम्बन्ध में . 
दीपिकाकार लिखते हैं,--यह कथन विचारणीय है, क्योंकि ऐसा. 
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मानने में आवश्यकवृत्ति, चूणि, ऋषभ चरित्रादि सर्व ग्रन्थों का 
. विरोध उपस्थित होता है । 

जम्बू चरित्र के अधिकार में पं० जयविजयजी जम्बू के माता, 
' पिता, जम्बू की आठ स्त्रियाँ और उन स्त्रियों के माता, पिता इन 
सब की दीक्षा हो जाने के बाद कालात्तर में “प्रभव'” और उसके 
साथी चार सौ निन्‍्यानवे चोरों की दीक्षा होना बताते हैं और इसका 
आधार परिशिष्ट पर्व का वचन उद्धृत करते हैं । 


आचार्य भद्रवाहु और वराहमिहिर के सम्बन्ध में दीपिकाकार 
कहते हैं--वराहमिहिर के पुत्र हुआ था, और वराहमिहिर ने उसका 
आयुष्य- सौ वर्ष का बताया था, अन्यत्र सर्व स्थानों में राजा के पुत्र 
होने की बात आती है, पं० जयविजयजी ने शायद “ऋषि मंडल 
प्रकरण” के टीकाकार पद्ममन्दिर गणी के मत का अनुसरण किया 
है, क्योंकि "प्रबन्ध चिन्‍्तामणी” के अतिरिक्त किसी भी कल्पसूत्र 
की टीका में वराह मिहिर के पुत्र होने की बात नहीं देखी जाती । 
..._ स्थविरावली में आयेरक्ष के नाम पर किरणावलीकार ने श्रार्य 
- रक्षित की जो कथा लिखी है उसके सम्बन्ध में दीपिकाकार निम्न 
. प्रकार के शब्दों में किरणावलीकार उपा० धर्मसागरजी की भूल 
दिखाते हैं-- 

#अत्र कल्प-किरणावलीकारेण आर्यरक्तिताकथा लिखितास्ति 
पर सा न युज्यते, यतः श्री आयरक्तितास्तोसलियृत्राचायशिष्या! 
श्रीवंजस्वामिपाश्व नवपूवाध्येतार। नाम्नाप्यायरक्षिताश्च, एते चाय 
नच्त्रशिष्या। श्रीवजसामिभ्य। शिष्यप्रशिष्यादिगणनया. नवम- 
स्थानभाविनो नाम्नाप्यायरक्षा इति स्फूृट एवानयोर्मेदो5यसीयते 
- इते ॥? 

ह यहां (आर्य रक्ष के स्थान में) कल्प-किरणावलिकार ने आांर्य- 

रक्षित की कथा लिखी है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि आर्यरंक्षितजी 
तोसलिपुत्राचार्य के शिष्य थे और वजूस्वामी के पास नवपूर्व पढ़े थे 
नाम से भी आरयरक्षित ही थे, तब ये आय॑ रक्ष आर्य नक्षत्र के शिष्य 


श्छर्‌ 


थे और वजस्वामी के शिष्य-प्रशिष्यादि की गणना से तवमस्थान में 
आते थे और नाम से भी आर्यरक्ष थे, इस प्रकार इन दो में स्पष्ट 
रूप से भेद था ।' 

पर्युषणा-कल्प की सामाचारी में श्रावण तथा भाद्गपद की वृद्धि 
में पर्युषणा कव करना चाहिये इस प्रश्न की चर्चा में पं० जयविजयजी 
ने बहुत ही खूबी के साथ श्रावण की वृद्धि में भाद्दद शुक्ला ४ और 
भाव्रपद की वृद्धि में द्वितीय भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन पर्युषणा 
करने का प्रतिपादन किया है। 


आचारोक्त २१ प्रकार के जलों के वर्णन में नवम “शुद्ध-विकट 
और “उष्ण-विकट” शब्दों का अर्थ करते हुए आप “शुद्ध विकट” 
का अर्थ उष्णोदक करते हैं और कहते हैं कि क्वचित्‌ “शुद्ध विकट” 
शब्द से वर्णान्‍्तर प्राप्त जल ऐसा व्यास्यान भी किया जाता है,” 
वह विचारणीय है क्योंकि कल्पचूणि आदि तथा स्थानांगरवृत्ति आदि 
में “शुद्ध विकट” शब्द का अर्थ “उष्णोदक” इतना ही किया है, 
“उष्ण-विकट” शब्द से भी “उष्ण जल” को ही ग्रहण किया है और 
लिखा है कि वह उष्ण विकट असिक्थ ( जिसमें नाज का दाना न 
गिरा हो ऐसा) होना चाहिए । 

“गणी” 
किये हैं । 

दीपिका के अन्त में पन्‍्यास जयविजयजी ने लव पद्चों में एक 
बड़ी प्रशस्ति दी है, जिसमें आचार्य श्री विजयही रसूरि, विजयसेन- 
सूरि, विजयतिलकसूरि और विजय आनन्‍्दसूरि की प्रशंसा की है 
और अपनी इस कृति को पण्डितवर भावविजयजी गगणी द्वारा: 
संशोधित होने की सूचना की हैं, आपने यह वृत्ति आचार्य श्री विजया- 
नन्‍्दसूरि की विद्यमानता में विक्रम सं० १६७७ के कात्तिक सुदी 
सप्तमी को समाप्त की है । 


लक... ६... 


जोर “गणधर” शब्दों के अर्थ जिनप्रभवूरि के अ्थों में 


जयविजयजी उपाध्याय श्रीविमलहर्षजी के शिव्य थे, यह बात 
भी आपने प्रशस्ति में प्रकट की दे क ह 
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८-कल्पप्रदीपिका--कर्ता श्री संघविजयजी । 

: प्रदीपिकाकार श्री संघविजयजी ने अपनी कहल्पप्रदीपिका 
वि० सं० १६७६ में आचार्य विजयतिलक सूरि के आचाय॑त्वकाल 
' में समाप्त की थी, तब उसके बाद सं० १६७७ में बनने वाली 
“कल्पदीपिका” आचार्य विजय आनन्द सूरि के आचार्यत्व काल में 
समाप्त हुई, इससे जाना जाता है कि आचाये विजय तिलक सूरिजी 
अधिक जीवित नहीं रहे, क्योंकि विजय सेन सूरिजी सं० १६७१ की 
साल में स्वर्गवासी हुए थे और उसके बाद आठ उपाध्यायों ने 
तिलक सूरि को आचार्य बनाया था, सतहत्तर की साल में विजयानन्द 
सूरि को विजयतिलकसूरि का पट्टथर होना, दीपिकाकार जय 
विजयजी ने सूचित किया है, इससे यह बात निश्चित है कि 
विजयतिलक सूरि तीन वर्ष के उपरान्त जीवित नहीं रहे । 


&-श्री कल्पसुब्ोधिका-टीका-विनयविजयोपाध्याय कृत । 

उपाध्याय विनयविजयजी की कल्पसुबोधिका टीका आज 
तक की मुद्रित अमुद्वित सभी कल्प-टीकाओं में सबसे विस्तृत है, 
अन्य कल्पवृत्तियों ने कल्पान्तर्वाच्यों में से बढते बढते टीकाओं का 
रूप ग्रहण किया है, उपाध्याय विनय विजयजी ने पूर्व तन वृत्तियों 
का संक्षेप और अपने समय के श्रमणों का भाषा ज्ञान परख कर 
हरएक श्रमण पढ सके इस प्रकार की सुबोधिका टीका निर्मित की 
है और इसी कारण से आज तक पर्युषणा में प्रायः हर एक 
तपागच्छ का साधु सुबोधिका के आधार से पयुषणा कल्प की 
वाचना करता है । 


उपाध्याय श्री विनयविजयजी का स्वभाव लड़ाका होगा ऐसा 
सुबोधिका के अन्दर आने वाले खण्डन मण्डनों से मालूम होता है, 
कल्प की वाचना के प्रारम्भ में ही घटू कल्याणक वादी और आगे 
जाकर कल्प-किरणावलीकार, दीपिकाकार आदि की खबर ली है, 
परन्तु उपाध्यायजी ने अपनी तरफ का पुरुषार्थ तो कम ही किया 
होगा, क्योंकि इनके पूर्वगामी दीपिकाकार पं॑० जय विजयजी गणी की 
बताई हुई भूलों का ही आपने जोरों के साथ प्रचार किया है, 





श्छ्ढट 


कहीं कहीं आपने किरणावली, दीपिकाकार के नाम से दोनों की 
सम्मिलित पूलें वताई हैं, परन्तु ऐसी कतिपय भूलें किरणावली में 
अवश्य देखी गईं, परन्तु दीपिका में नहीं, उदाहरण के रूप में स्वप्न . 
पाठकों ने आकर राजा सिद्धार्थ को कुछ आश्ञीर्वाद के पद्य सुनाए 


हैं, उनमें एक पद्च में “कोटिम्भर” शब्द का अवश्य प्रयोग हआ है 
जो किरणावली में मिलता है, परन्तु उपाध्यायजी सुबोधिका में 
लिखते हैं-- 


“अन्र किरणावलि-दीपिकाकारस्यां “कोटि भरस्त्व॑ भवे”! ति 
पाठो लिखित सतत्र कोर्टि भर इति प्रयोगाश्चिन्त्यः ||” 

इस लेख में उपाध्यायजी ने किरणावलीकार के साथ 
दीपिकाकार को भी याद किया है, परन्तु दीपिका में “कोर्टि भर 
शब्द वाला पद्च नहीं है, फिर उपाध्यायजी महाराज ने दीपिकाकार 
को कंसे याद किया है, यह समभ में नहीं आता । ह 

“भण्डी-रमण-यात्रा के स्थान पर उपाध्यायजी महाराज ने 
भी “भण्डीर-वन-यक्ष-यात्रा” लिखकर अपने पुरोगामी टीकांकारों 
का अनुसरण किया है, जो झास्त्रोत्तीर्ण है। 

भगवान्‌ महावीर के अभिग्रह के सम्बन्ध में आप लिखते हैं । 

“स्वामी अभिग्रहे रोदमं न्‍्यून॑ निरीक््य निवत्ता! 

अर्थात्‌ू--अभिग्रह पूरा होने में रुदन की न्यूनता देखकर 
भगवान्‌ वापस लौटे, यह कथन प्राचीन ग्रल्थों से विरुद्ध है, प्राचीन _ 
वृत्तान्तों में रोने की वात नहीं है, दीपिकाकार ने भी रोने की 
न्यूनता देखकर भगवान्‌ को लौटने की बात नहीं लिखी 
उपाध्यायजी ने किसी अर्वाचीन लेखक का अनुकरण किया मालूम 
होता है । 

पुस्तक वाचना के सम्बन्ध में उपाध्यायजी की मान्यता है 
कि ६5० में कल्पसूत्र लिखा गया है, और €६३ में सभा समक्ष 
वाँचा गया, इस मान्यता को उपाध्यायजी ने श्री. मुनि सुन्दरजी कृत 
एक स्तोत्र की गाथा के आधार पर निश्चितं किया है, परन्तु 
उपाध्यायजी को यह ज्ञात हो गया होता. कि श्रवसेन राजा तो 
६६३ के वाद हुआ है तो उक्त मान्यता कभी निरिचित नहीं करते । 


| १७५ 
उपाध्यायजी ने स्थविरावली गत “कुल” और “गण” शब्दों की 
व्याख्या करते हुए एक प्राचीन गांथा दी है, जो नीचे लिखी जाती है-- 
 “तत्य कुंले विन्‍्नेयं, एगायरिस्स संतई जा उ। 
दुण्ह कुलाण मिहो पुण, साविश्खाणं गणो होड़ ॥१॥ 


यह गाथा लगभग प्रत्येक टीकाकार ने अपनी अपनी टीका के 
इस स्थल में दी है, जिसका तात्पर्यार्थ यह है कि एक आचार्य की 
शिष्य परम्परा का नाम “कुल” हैं और एक दूसरे के साथ सोम्भौ- 
'ग्रिक व्यवहार रखने वाले दो कुलों का नाम है “गण,” यह गाथा 
किसी सूत्र के भाष्य की मालूम होती है, किस भाष्य की है यह श्रब 
तक ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु इसके तृतीय चरण में एक अशुद्धि घुस 
गई है, जिसका किसी भी पुस्तक के सम्पादक को पता नहीं लगा। 
जहां तक स्मरण है, इसके तृतीय चरण का प्रथम हांब्द “द्ुग्ह' नहीं 
पर “तिण्ह ” है। सूरत में प्रकाशित होने वाली सुबोधिका में “तिंण्ह 
छपा हुआ है, परन्तु सुबोधिका का अन्तिम संस्करण जो बम्बंई से 
निकला है, उसमें “तिण्ह” के स्थान में “दुण्ह'' शब्द रखकर शुद्ध 
स्थल को सम्पादकों ने अशुद्ध बना दिया है, यह अशुद्धि सम्भवत्त: 
“कल्पकिरणावली” प्रकाशित होने के बाद की सभी मुद्रित कल्प- 
टीकाओं में घुस गई है, जो अवश्य सुधारने योग्य है, क्योंकि शास्त्र 
में कम से कम तीन कुलों का “गण” माना है, दो का नहीं, कल्प- 
स्थविरावली में जिस जिस गण के कुलों का उल्लेख हुआ है, वे तीन 
या उससे अधिक हैं पर दो नहीं । 
रोहगुप्त के सम्बन्ध में लिखते हुए उपाध्यायजी महाराज कहते 
हैं--सूत्र में रोहयुप्त को आर्य महागिरिजी का शिष्य कहा है, परन्तु 
उत्तराध्ययन वत्ति, स्थानांग वृत्ति आदि में रोहयुप्त को श्री भुप्ता- 
चार्य का शिष्य लिखा है, इसका यथार्थ तत्त्व तो बहुश्नुत ही जानते 
हैं। 
उपाध्यायजी महाराज को टीकाओं तथा पिछले प्रकरण ग्रन्थों 
की अपेक्षा से कल्पसूत्र मूल का अधिक विश्वास रखना चाहिये था 
रे 


गा 
हु ग्रेट 


१७६ 


स्थानांग सूत्र में सात निन्‍्ह॒वों के, उनके धर्माचार्यों के, तथा जो 
जिस नगर में निन्‍्हव हुआ है उन नगरों के ताम दिये हुए हैं, इसी . 
अकार अन्य सूत्रों में भी जहां जहां निन्‍्ह॒वों का उल्लेख आता है, 
वहां उनके नाम मात्र मिलते हैं, उनकी उत्पत्ति का समय व्याख्या- 
कारों ने लिखा है, रोहगुप्त को महागिरि का शिष्य माने लेने पर 
उसका समय वीर निर्वाण की तीसरी झती में पड़ता है, तब भाष्य- 
कार आदि ने निन्‍्ह॒वों का जो समय दिया है, उसमें रोहगुप्त का 
समय निर्वाण की छट्ठी शती में आता हैं, जो आय॑ महागिरि के समय 
के साथ मेल नहीं खाता, इस कारण से रोहगुप्त के गुरु को श्री 
उप्त मानकर उक्त विरोधापत्ति को मिटा दिया है, जहां तक निन्‍ह॒वों 
के समय निरूपण का सम्बन्ध है, निरूपण करने वाले प्राथमिक 
लेखक की असावधानी के भोग बने हैं । ह 
उपाध्यायजी ने नागेन्द्र १, चन्द्र २, निव्‌ ति ३, विद्याधर ४ 
के दीक्षा लेने पर उनके नाम से चार शाखा प्रवृत्त होना लिखा है, 
जो ठीक नहीं, किसी भी आचार के नाम से उनके पीछे जो शिष्य- 
परम्परा चलती हूँ वह मूल आचाय॑ का “कुल” कहलाता है, शाखा 
नहीं, शाखा वहुधा नगरों के नाम से अथवा स्थान के नाम से प्रसिद्ध 
होती हैं, जैसे ताम्रलिप्तिका, पुण्ड्वर्धनिका, सौराष्ट्रिका, मैथिलीया, 
क्षीमिलीया इत्यादि । | 
“किरणावली” कार ने स्थविर आर्यरक्ष के नाम के साथ आंयये 
रक्षित का वृत्तान्त जोड़ दिया है, इस भूल को बताते हुए दीपिका- 
कार पं. जयविजयजी ते बड़ी सौम्य भाषा में थोड़े झब्दों में लिखकर 
मामले को खत्म किया है तव उपाध्याय विनयविजयजी महाराज 
उसी वात को वड़े जोश खरोझ के साथ प्रकट करते हैं, जो नीचे 
उद्धृत किया जाता है लि 
“थेरे अ अज्जरक्खेत्ति---अहो वत किरणावलीकारस्य बहु- - 
श्रुतप्रत्िद्धिभाजोउपि अनामोगविलसितं, यतो वेज्मी श्रीवीसलि- 
पुत्राचायशिष्या: अ्रीजजूस्वांमपाश्वेंडथीतसाधिकनवपूर्वा-... नाम्ना 
च श्रीआर्यरचितास्ते भिन्ना: एते च श्रीबजस्वामिस्य: शिष्यप्र- 


ह १७७ 
शिष्यादिगणंनया. नव्रमस्थानमाविनी नाम्ताचार्यरताः हइत्येत्र- 
मतयो! आयेरलिवाउब्यो ज्यों! स्फुट भेई विस्मत्य आयरकस्पाने 

आयेर ल्तिव्यतिकर लिखितवान | 
. प्रारम्भ में हम कह आये हैं कि उपाध्यायजी महाराज का 
स्वभाव लड़ाका जान पड़ता है, हमारे उस कथन की सत्यता पाठक 
गण उपर्यक्त फिकरा पढ़कर समझ सकते हैं, जो बात उपाध्यायजी के 
पृववर्ती लेखक कह आए हों उसी बातको वढा चढ़ाकर प्रचारित- 
करना यही तो. लड़ाके मनुष्य की प्रकृति का परिचायक है, हमारी 
' समभ में उपर्युक्त “आये रक्ष” और “आय॑ रक्षित” वाली बात को 
. उपाध्यायजी न छेड़ते तो आपकी विद्वत्ता को कोई क्षति नहीं पहुंचती ।. 
-सुबोधिका के अन्त में उपाध्यायजी ने अठारह बड़े पद्यों में एक. 
प्रशस्ति दी है, जिसमें अपने आचार्यों, गरुरुओं और सहायकों को याद. 
किया है, उपाध्यायजी स्वयं श्री विजयानन्दसूरि की परम्परा में: थे 
और विजयानन्दसूरि की विद्यमानता में ही संवत्‌ १६९६ में सुबो- 
' घिका का निर्माण किया था और इसका संशोघन भी उपाध्याय श्री. 
_ भावविजयजी ने किया है ऐसा आपने प्रशस्ति के एक पत्च में सूचित. 
किया है। ै 


०-श्री कल्प-कोम्रुदी टीका--ले० उपाध्याय शान्तिवांगरजी । 


. यह टीका प्रसिद्ध तपागच्छीय उपाध्याय धर्मसागरजी के प्रशिष्य 
उपाध्याय शान्तिसागरजी की कृति है। यह ग्रन्थ विक्रम संवत्‌ १६६२ 
. (६० १६३६) में रतलाम की ऋषभदेवजी केसरीमली की पेढ़ी से 
प्रकाशित हुआ है, इसके सम्पादक आचार्य श्री सागरानन्दसूरिजी हैं । 


. “कल्प-कौमुदी” का इलोक प्रमाण ३७०७ है, लेखक ने यथाशकयं 
सूत्र का शब्दार्थ देने में परिश्रम किया है, यह तो अच्छा ही है 
परन्तु जहां तहां गाथाओं तथा संस्कृत पद्यों में दी हुई बातों का भी 
वर्णन पद्यों का अंग भंग करके संस्कृत वाक्यों में देने कीः चेष्टां की 
है, यह अच्छा नहीं किया, ऐसा करने के वजाय खांस आकर्षक पद्च 


. लेकर शेष छोड़ दिये जाते तो बुरा नहीं था । 


श्छ्प 


. “कौमुदी में स्थान स्थान पर कल्पसुवोधिकाकार “उपाव्याव शी 
विनयविज़बजी पर कुरुचियूर्ण आक्षेप किये गए हैं, उपाध्यायजी ने 
सुंवोधिका में कहीं-कहीं धर्मसागरजी की “कल्प क्विरणावली"” गत 
भूलें दिखाई हैं, उन थूलों को निर्दोष प्रयोग बताने के लिए ही मानो 
शान्तिसागरजी ने इस टीका का निर्माण किया है, उपाध्याय विनय 
विजयजी एक अच्छी कोटि के वैयाकरण होने के उपरान्त जैन 
सिद्धान्त के भी विद्वान थे, और “कल्पकिरणावली” में बताई हुईं 
व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियां वस्तुत: खरी अशुद्धियां हैं, फिर भी 
सायरजी के इस प्रशिष्य ने अपने दादा गुरु का महत्त्व बनाये रखने के 
लिए इस टोक़ा में भूलों पर लीपा पोती की है, अस्तु, दूसरों को 
भला बुरा कहने वाले मनुष्य अपनी योग्यता अयोग्यता को किसे 
प्रकार भूल जाते हैं इस वांत को समझने के लिये “कौमुदी” एक 
खात्त उपयोगी साधन है, झ्ान्तिसागरजी विनयविजयजी द्वारां 
उंद्धाटित धर्मसागरजी की भूलों को पढ़कर जाग बवूला हो गए हैं 
और प्रसंग पर विनयविजयजी को “अज्ञ” व्याकरण ज्ञानशुन्य' आदि 
अनेक उपाधियां दे डाली हैं, उनका यह क्रोध विनयविजयजी उपा- 
ध्याय तक ही. सीमित नहीं रहा, किन्तु विनयविजयजी के प्रगुरु 
आचार्य श्री विजयहीरसूरि तक पहुंच गया है और उन्हें “प्रोढ-कर्मा” 
तक कह डाला है, यह उनकी योग्यता का सूचक है, इस विषय का 
कौमुदीकार सागरजी का मूल उल्लेख यह है... 
... अच्च प्रौ़कमप्रोश्रेश किरणावलिक्रतो5थिदृत्याष्ट्चत्वारिं- 
शुद्नियय त्याग कं दत्तस्थामिनिवेशितास चक्मेव” । । 
उ० विन्वविजयजी उ० कीतिविजयजी के शिष्य थे और कीति- 
विजयजी आचार्य श्री विजयहीरसूरि के, इस प्रकार विनयविजयजी 
को हीरसूरि का प्रशिष्य होने के नाते हीरयूरिजी का पौत्र माना. 
गया, हौरसूरिका नाम न लिखकर उन्हें “प्रौढकर्म” इस विशेषण से 
उल्लिखित किया है, “प्रौढकर्म” का भ्र्थ होता है “भारी कर्मीजीव 
आ० हीरसूरिजी ने धर्मसागरजी को गच्छ बाहर किया था, इस 
कारण से धर्मसागरजी के शिष्य-प्रशिष्यादि परिवार उत्त पर जलता: 


१्छहै 


था और हीरसूरिका साँकेतिक नाम “प्रौढंकर्म” बना लिया था और 
'सागरों के आपसी व्यवहार में इसी नाम का व्यवहार हुआ करता 
था, कौमुदी टीका में इसके लेखक ने उपाध्याय. विनयविजयजी के 
लिए “प्रोढ कर्म पौन्न” शब्द का प्रयोग किया है, सागर परम्परा के 
भी जो साधु इनको पार्टी में सम्मिलित नहीं थे उनके लिए उन्होंने 
- कुछ सांकेतिक नाम रख छोड़े थे उनमें से एक नाम टीकाकार ने 
नीचे मुजब उल्लिखित किया है-- 


“अत्र यत्‌ सागरप्रपोत्रेण दुराराध्यों दुप्रतिपाल्यश्चेति प्रयोगों 
चिन्तितो ० इति व्युत्प्स्यन्तरान मिज्ञतात्चकमबसेय” ॥ 


.. विनयविजयजी को व्याकरण ज्ञानशुन्य और सागर प्रपौन्न को. 
व्यूत्पत्यनंभिज्ञ कहने वाले शान्तिसागरजी व्याकरण तथा व्युत्पत्ति के 
जानकार थे या उसके ज्ञान से शून्य इसका निर्णय करना पाठकों पर 
: ही छोड देते हैं । उनके “शिष्यणी” "सहस्रा:” इत्यादि अलाक्षणिक 
अनेक शब्द प्रयोगों से उनका व्याकरणज्ञान बिल्कुल कच्चा था और 
गणी, आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक, गणधर आदि का जो-पारि- 
भाषिक अर्थ लिखा है, उससे तथा “गण” और “शाखा” के अर्थों. 
की जो कल्पना की है, इससे तो हमारे मन्त पर यही असर पड़ा कि 
“कौमुदी के लेखक” 3० शान्तिसागरजी महाराज जैन सिद्धान्त के 
ज्ञान से कोशों दूर थे, अन्यथा ऐसा ऊटपटांग अर्थ कभी नहीं लिखते 
जप ६... हे ४, के. _ वीपओ 
. अव हम सागरों की परम्परा के सम्बन्ध में दो शब्द लिखकर 
यह वक्तव्य पूरा करेंगे , कल्पकौमुदी के लेखक ने ग्रन्थ के अन्त में 
अपनी परम्परा-सूचक प्रशस्ति दी हैं, जिसमें. लिखा है कि विंजयसेन 
सूरिजी की मौजूदगी में! उनके पाट पेर भट्टारक राजसागर ग्रुरु 
सुद्योभित हैं, राजसागर के पट्ट पर गणनायक वृद्धिसागरसूरि. की 
यौवराज्यावस्था में गहन शास्त्रों के निर्माण में निपुण,- जिन पर 
रोषवश, आरोप लगाया गया था--उत्सृत्र रूपी पृथ्वी को फाड़ने के 
लिए हल के समान, अच्छे सुसंविग्न, उद्धतप्रतिवादियों को. दमन 


१८० 


करने के लिए स्थायी प्रतिज्ञावान्‌ ऐसे शुभ गुर श्रेष्ठ धर्मंसागरजी 
हुए, गुरु धर्मसागरजी के शिष्य श्री श्रुतस्नागरजों उपाध्याय पद से 
सुशोभित और यज्ञ के समुद्र हुए, श्रुतत्तागर वाचक के शिष्य ज्ञान्ति 
सागर कि जिनके सामने वृहस्पति एक छोटा वालक सा प्रतीत होता 
है, स्थाह्मद रूपी समुद्र में चन्द्रतुल्य हैं, जिनकी शक्ति से: शम्भु भी 
पराजित हुए, उत्तम वुद्धिवाले, मिथ्यात्वकूपी अन्बकार को दूर करने - 
में सूयेसद्श ऐसे वाचकवर्य्य अग्रेदवर श्री शान्तिसागरजी ने कल्प-- 
कौमुदी को पाठन में वि० सं० १७०७ में रचा। 


शान्तिसागरजी की उपर्थुक्त प्रशस्ति से यह प्रमाणित होता है 
कि विजयसेनसूरिजी के वाद ही सांगरों ने अपनी आ्राचार्य परम्परा 
स्थापित करदी थी, उस परम्परा में तीसरे पुरष घर्मंसागरजी होने 
का लिखा- है परन्तु इसमें खटकने वाली वात यह है कि राजसागर 
और वृद्धिसागरसूरि का वर्णन प्रशस्ति में वर्तमान कालीन क्रिया 
पदों से किया हैं, जब कि धर्मंसागरजी तथा अपने ग्रुरु श्रुतसागरजी 
को भूतकालीन वताया है, इससे लेखक के लेख की क्ृत्रिमता का 
भंण्डाफोड़ होता है और घर्मंसागर के वाद तीन पुरुषों के वर्णन से 
भी सागरों की अहंता का बोध होता है । 


१ १-कल्पू-व्याख्यान-पद्ध ति-. 


यह व्याख्यान पद्धति खरतरगच्छीय वाचक श्री हर्षसार शिष्य 
श्री शिवनिधान गणी द्वारा संकलित की गई है, जो निम्नलिखित 
इलोकों से ज्ञात होता है-- 


“श्री हंपेंसार बाचक-शिष्य श्री शिव्निधानमणिनेदस । 
संकलित श्री केल्पे, व्याख्यानं बालबोधाय ॥१॥ 
इस व्याख्यान पद्धति में सारा कल्पसूत्र नहीं है किक्तु प्रार- 
म्थिक दो व्याख्यान दिए हुए हैं, इस पद्धति का उद्देश मात्र कल्प 


का व्याख्यान पढने वाले साधु को व्याख्यान किस प्रकार से प्रारम्भ . 
करता चाहिए और किस प्रकार समाप्ति, यह दिखाने का है । 


हे १६१ 
: व्याख्यान के प्रारम्भ में लेखक ने लम्बे चौड़े मंगलाचरण के 
इलोक दिए हैं जो नीचे लिखे जाते हैं-- ह 


“नमः श्री बद्ध मानाय, श्रीमते व सुधमंणें। 
स्वालुयोगव्‌ द्वेश्यो, बाण्यें सबंविदस्तथा ॥१॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाब्जनशलाकया । 
नेत्रमुन्मीलितं येन, तस्मे श्री गुरवे नमः ॥२॥ 
सरिमदूद्योतनं बंदे, बद्ध मान॑ जिनेश्वरप् । 
जिनचन्द्रत्मम' सकत्याउसयदेवमह स्तुवे ॥३॥ 
श्रीजिनपल%भ-जिनदत्त-सरि, जिनचन्द्र-जिनपतियतीन्द्रा। । 
लद्म्ये जिनेश्वरजिन-प्रवोध-जिनचन्द्रगरव/ स्थु॥। ॥४।॥| 
. सूरिजिनादिकुशलो, जिनपत्मसूरि!, सरिबभूव जिनलव्धिरधीतसरिः 
तैजोमयो5पि जनलोचनपूरणचन्द्रश्चन्द्रोपपानगुण एप जिनादिचंद्र! 
दक्तास्तदीयपद पद्म दिवाधिराज:, प्राप्तोद यो5जनि जिनोदयसरिराज: 
विश्राजते गुरुवरो जिनराजसरि-भोग्याद्युतः समभवज्जिनभद्रसरि:॥ 
तत्पद॑ जिनचन्द्र-स्तदन्वये समुद्रपरिजिनहंसा: । 
आसज्जिनमाणिक्या, युगवरजिनचन्द्र-जेनसिंहा: ॥७॥ 
ज्ञान-क्रिया-दुष्करसत्तपोमि), प्राप्ता अतिष्ठा जगतीतले ये | 
: राजन्वती गच्छपरंपरेयं, जयंतु ते श्रीजिनराजसूरथः ॥८॥ 
व्धिलेव्धिकरंचकस्प तिलको निःशेषसु्थावल्ले-- 
: रापीड; प्रतिबोधने गृणवतामग्रेसरो वाग्मिनाम । 
- दृष्ठान्तो, शुरुमक्तिशालिमनसाँ मोलिस्तपःश्रीजुषां, 
सर्वाश्चयमयमिरधीतसमयः श्रीगोतमःस्तान्मुदे ॥॥ 
: बंदामि भददवाहूँ, पाईणं चरमसयलसुयनाणिं । | 
.. सत्तस्स कारमसिस्सि, दसाण कप्पे य बवहारे ॥१०॥ 
:; - अहेन्त भगवन्त श्रीमन्महावीर देव तच्छासनि विजयमान ए 
पयु पणा तेह तणइ समागमनि श्री कल्पसिद्धांततणी बाचनाप्रवतह 
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ते बाचना तणह अधिकारि प्रथम वाचनायह श्रीमहावीर तणा 
कल्याणक संज्षेप वाचनाइय बाच्या | 

“बीजी बाचनाइ विस्तर पणइ श्री महावीर तणा च्यवन 
कल्याणक-गर्भापहार कीधा तदू अनंतर श्रिसला ज्ञत्रियाणी जिम 
चबदृह सुपिना दीठा ते क्िणद एंक ग्रकारह करी बाण |” 

उपयक्त मंगलाचरण और उपोद्घात करने के वाद कल्पसूत्र की 
शुरुआत होती है, प्रथम सूत्र और ऊपर अर्थ लिखकर त्रिशला के 
गर्भ संक्रमण तथा चौदह स्वप्नों का वर्णन लिखा है और चिशला के 
स्वप्न जागरण की हकीकत देकर उपसंहार के वाद प्रथम व्याख्यान 
समाप्त किया है । 

प्रथम व्याख्यान का उपसंहार नीचे दिया जाता है-- 


“(हब आगई बाचना संध्याकालइ हुस्सह, निर्विध्न पणह जे 
आराधीय इति, विधि चेत्यालय पृज्यमान श्री पाश्वनाथ तणड . 
प्रसादि, गुरु अनुक्रपइ युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसरि, श्रीजिनसिंह 
सरि, वत्तमान श्री जिनराजसूरि तणी आज्ञा वहमान श्री संध 
आचन्द्राके जयबंत प्रवतंद, इंति ततीय कल्प व्याख्यान समाप्त । 
यहाँ तृतीय व्याख्यान समाप्त होने की बात लिखी है पर वास्तव में 
प्रभात का एक ही व्याख्यान समाप्त हुआ है, तीन अधिकार होने के 
कारण तृतीय वाचना की समाप्ति लिखी है। कि 

अब शाम के व्याख्यान का आरम्भ-प्रथम व्याख्यान के प्रारम्भ 
में दिए गए दश् पद्यों को मंगल के रूप में पढ़कर किया है। प्रथम 
व्याख्यान का मंगल समाप्त होने के बाद, व्याख्यान का जो उपोद्घात 
लिखा था, उसी प्रकार से प्रथम व्याख्यान में कही हुई खास बातों 
का निर्देश करंके किया है। 

दूसरे व्याख्यान में स्वप्न पाठंकों को बुलाने आदि का अधिकार 


लिखा है, इस दूसरे व्याख्यान की समाप्ति निम्न प्रकार के इंब्दों में 
की है--- - - । 


रैघरे 


: “श्री कल्पसिद्धान्त तणी वाचना तणह अधिकारइ कइएक 
भाग्यवन्त दान दियदू, शील पाछइ, तप तपई, भावना भावई एवं 
विधिधर्म कतज्य करइ ते श्री देवगह तणउ प्रसाद देवनह अधि- 
कारइ विधिचेत्यालय पज्यमान श्री पाश्वेवाथ तख॒इ प्रसादि, 
ग्रु नह आंधिक्ारि यग प्रधान श्री जिनदत सूरि प्रंप्रायह श्री 
जिनकुशलसूरि तदलुक्रमइई श्री जिनभद्रसारि तत्पइपरंरायड सुग- 
प्रधान श्री जिनचन्द्रसरि, श्री जिनसिंह सूरि तत्यइपर्वांचक 
सहखकरावनार यगग्रधान श्री जिनराज सूरि तणी आज्ञा वहमान 
श्री चतुर्तिध संघ आचन्द्राक जपबंत प्रवते३ इति ह्वितीया व्याख्यान 
पद्धांत। ॥! 

उपर्युक्त व्याख्यान पद्धति युगप्रधान जिनचन्द्रसूरिजी से तृतीय 
स्थान वर्तिश्री जिनराज सूरि के समय में संकलित की गई है, 
लेखक ने संकलन समय नहीं लिखा, फिर भी श्री जिनराजसूरिजी 
का सत्ता समय विक्रम की १७वीं शताब्दी का अंतिम भाग होने से. 
यह पद्धति भी १७वीं शती के अन्त में निर्मित हुई है, इस पद्धति का 
यहां परिचय देने के दो कारण हैं, पहला तो यह कि खरतरगच्छ के 
विद्वान्‌ कल्पसूत्र का व्याख्यात्त किस ढंग से करते हैं यह सूचित करने 
के लिए, दूसरा कारण यह कि पर्युषणा के व्याख्यानों में भी महावीर 
के षटू कल्याणक मानने का तथा अपने आच्चार्यों का पारतंत्य 
किस हद तक इस गच्छ वालों के हृदय में गहरा उतरा हुआ है, विर्धि' 
चैत्य तथा छः कल्याणकों की चर्चा कभी थी, पर वह समय आज 
नहीं है, फिर भी इस गच्छ के अनुयायियों के लिए पहले गच्छ है 
और पीछे संघ, यह स्थिति आगे खींचतान कर कहां तक ले जायेंगे 
इसका तो पता नहीं परन्तु इतना तो प्रकट है कि समय इस भावना 
के प्रतिकूल है, इसमें कोई शंका नहीं । ह 

११ कल्प-द्र म-कालका-- : 
इस टीका के कर्ता खरतर गच्छ के उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभ हैं 


आंपकीं . उपांध्यायं , परम्परा श्री जिनकुशलसूरिजी के शिष्य पाठक: 
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विनयप्रभ से पृथक्‌ होती है, पाठक विनयप्रभ, पाठक विजयतिलक 
और पाठक क्षेमकीति के अनेक शिष्य थे इससे क्षेमशाखा तामक 
खरतराच्छ के साथुओं की एक शाखा निकली, इसी क्षेमशाल्रा :में 
प्रस्तुत टीका निर्माता उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभ हुए हैं, आपने अपना ._ 
समय निर्दिष्ट नहीं किया, फिर भी विनयप्रभ से आपके वारहदां 
नम्बर आता है, वित्यप्रभ पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भ के व्यक्ति हैँ तो 
लंक्ष्मीवललभ विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के व्यक्ति होने चाहिए, . 
आपकी इस टीका में प्रयुक्त हुए अनेक शब्दग्रयोगों से भरी आप 
अठारहवीं शती के ही लेखक ज्ञात होते हैं, आपने टीका में स्थान- 
स्थान पर देश्यशब्दों का प्रयोग किया है, इससे भी प्रमाणित होता 
है कि लक्ष्मीवल्लभ अठारहवीं शती के पंजाबी विद्वान थे । | 
. कल्प सूत्र जैसे महत्त्व के सूत्र पर लक्ष्मीवल्लभ जैसे सामान्य 
विद्वान को टीका निर्माण करने का साहस करना ठीक नहीं था, 
आपने इस टीका में-अनेक अक्षन्तव्य भूलें की हैं, जिनके शिकार इस 
टीका के सामान्य पाठक बनने का सम्भव है, थोड़ी सी इसकी भूलों 
के नमूने देकर इसका अवलोकन समाप्त कर देंगे । द 
 शय्यातर के सम्बन्ध में आप लिखते हैं-- । 
-  शब्यातरा-शस्यातरस्य उपाश्रयदायकस्य चाहारपानीय॑ न । 
कल्पते, तत्र एक दिन॑-इन्द्रः शब्पातरः, दितीये दिने देशाधिपः 
तृतीये दिने ग्रामाधिपः इति गीतार्था बदन्ति | ” कक 
. अर्थात्‌--भ्रथम दिन इन्द्र, दूसरे दिन माण्डलिक राजा और 
तीसरे दिन ग्राम स्वामी को शय्यातर वताने वाले आपके गीतार्थों 
में से किसी एक का नाम लिंख दिया होता तो बहुत अच्छा होता । . 
. विहारभरूमि का अर्थ लिखते हुए आप कहते हैं-- 0 
“यस्मिन्‌ भ्रामे बिहार-भूमिः-प्राखुक्स्थडिलभूमि: भवति: 
यतो जन्‍्तूनां विराधवा स्तोका भवति हल ३ 7० को 
विचार भूमि को स्थंडिल भूमि लिखने वाले तो अनेक लेखक 
हो गये, परन्तु “विहार भूमि” को “स्थडिल भूमि” कहने वाले श्री: 


४ >३-$ श्ह् 
'लक्ष्मीवल्लभ उपाध्याय ही निकले । 

भरत के पुत्र मरीचि जिसने भगवान्‌ ऋषभदेव के हाथ से 
_ प्रब्रज्या ली थी और कुछ समय के बाद उसने त्रिदण्डी का वेष 
. घारण किया था, उसके सम्बन्ध में लक्ष्मीवल्लभ लिखते हैं-- 

.... “समवपरणस्य बहिद्वारद्शे अनेन वेषेण तिष्ठति ॥ . 
. अर्थात्‌--त्रिदण्डी का वेष धारण करने के बाद मरीचि भग- 
वान्‌ ऋषभदेव के समवसरण के बाहर बंठतें थे, भीतर नहीं; जहां 
तक हमें ज्ञात है, मरीचि के लिए समवसरण के बाहर बंठने का 
कोई नियम नहीं था । | न्‍ 
- भगवान्‌ महावीर के पूर्वभवों में से सोलहवें भव का वर्णन 
करके लक्ष्मीवल्लभजी लिखते हैं-- 
... अथ सप्तद्श भवे राजगृह नग्यां चित्रवन्दी शुपः तस्थ 
प्रियंगुर्नाम्नी राज्ी, वस्य पुत्रों विशाखनन्दी बर्तते, नृपस्य लघु 
आता विशाखभूतिरस्ति, स युवराजाउंस्ति। तस्थ स्त्री धारणीं 
.. “विधतें तस्याः कुच्चो मरीचिजीबव आगत्य समुत्पन्नः पूर्ण समये 
पुत्रों जातः, तस्य नाम विश्वभूतिरिति दत्तम्‌ | क्रमात्‌ योवन 
“.- आप्त,, पत्रापारणायत।, से व व्श्वभात। सनाराभ साह् राज़- 
. बाठिकायां क्रीडां करोति । एकदा चित्रनन्दी नाम्नों नृपस्य पत्रेण 
- विशाखनन्दी क्रीडनू दृष्ठ।॥। 

-ऊपर के निरूपण में भगवान्‌ महावीर का विश्वभूति को भव 
सत्रहवां लिखा है, जबकि अन्य ग्रन्थों में सोलहवां भव माना है. 
'राजगृह के राजा का नाम चित्रनन्दी वताया है, तब अन्यत्र “विश्व- 
नन्‍्दी” यह नाम मिलता है, अन्य सभी टीकाओं में विश्वभूति को 
वाटिका में से वाहर निकालने के बहाने से राजमन्त्री ने संग्राम 
का आडम्बर किया था यह बताया है तव इस टीकाकार ने विद्व- 


भूति द्वारा. सहराजा को जीतकर राजगुृह के राजा को सुपुर्द: करते 
'की वात लिखी है, तथा प्रन्नजित विश्वभूति से भवान्तर में विशाख- 
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ननन्‍्दी का घातक होने का निदान कौरबाया है, इत्यादि इस प्रकरण 
में अनेक बातें निराधार लिखी गई हैं । 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के प्रसंग पर लिखते हुए कहते हैं-- 
धयस्यां राजी भगवतः श्री मंहावीरस्प नि्रोणमभत्‌ तस्यां 
रात्रों काशी देशस्थ अधिपा), मन्नकी गोत्रीया नव रोाजान;, तथा 
कीशलदेशस्प अधिया। लेच्छुक्रीपगरोत्रीया नव राजानः एते अष्टा- 
दशनृपां,, श्रीमहावीरस्य मातुलश्वेटकोी राजा तस्य सामन्ता अपष्टा- 
दश गंणराजानस्तेरष्ठादशनृपे) ॥॥!! 
ऊपर के लेख से ज्ञात होता है कि काशी तथा कोशल के नौ-नौं 
गण राजाओं को आप काशी कौशल के अधिपति समझते थे और 
मलल्‍ल तथा लिच्छवी उनका गौत्र मानते थे, यदि आपको यह ज्ञात 
होता कि मल्‍्ले और लिच्छवी दो जातियां थीं, इन्हीं में से नौ-नौं 
गणराज नियुक्त होकर विदेह राष्ट्र के अधिपति महाराजा चेटक की 
राजसभा में जाते थे, ये अठारा चेटक के अधिकार संपन्न गणराज थे, 
उस समय काशी और कोशल विदेह राष्ट्र के साथ सम्मिलित राष्ट्र 
थे और उनमें गण राज्य चलता था । 
... पर्यूषणा कल्प में भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के समय उनके 
ज॑न्म नक्षत्र पर भस्म राशि ग्रह आता था, जिसका नक्षत्र-सुक्तिकाल 
दीं हंजार वर्ष परिमित था, इसके संम्बन्ध में आचाये जिनप्रभ ने 
अपनी “सन्देहविषोषधी टीका में नक्षत्र के स्थानें पर राशि लिंखा 
है, उसी कथन का अनुसरण करके लक्षम्ीवल्लभजी ने भी अपनी 
टीका में “थरच एकस्मिन्‌ राशौं द्विसहस्नवर्षाणि तिष्ठति स्त भस्म- 
राशिग्रहों भगवतों जन्मराशौं समागत:” इस प्रकार लिख दिया है, 
जो मूल कल्पसूत्र से विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि मूल सूत्र में “जम्म 
नक्खत्तंसंकंते” ये शब्द हैं, वास्तव में भगवान्‌ महावीर के निर्वाण 
समय तक राशि की कोई चर्चा ही नहीं थी, इस परिस्थिति में 
संक्षत्र के स्थान पर राशि झव्द का प्रयोग करना तंत्कालीनं ज्योतिष 
चिंघय का अज्ञान .सूचक है 
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- -श्रमण भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से &८०वें वर्ष में कल्प सूत्र 
पुस्तक पर लिखा गया, इस हकीकत की सूचना करने वाले-- 
... “समणस्स सगवओ सहावीरस्स जाव सब्बदुक्धप्पहीणस्स 

नवशंससयाई विद्कंताई, दससस्स ये बाससयस्स अय॑ असोइसे 
संबच्छरे काले गच्छ३, वायणंतरे पृण “अयंते शउ'ए संबच्छरे काले 
गच्छ३ इति दीसई ॥१४७॥ 

. उपर्युक्त सूत्र की व्याख्या लक्ष्मोबल्लभजी निम्नलिखित शब्दों 
में करते हैं-- 

. “अमशणस्य भगवतों महावीरस्य मुक्तिगमनात्‌ पश्चात्‌ नवश॒ता 
शीति &८० वर्षेंषु गतेषु देवडिगणि ज्षमाश्रमणेन कालविशेषेण 
बुद्धि हीयमानां ज्ञात्वा सिद्धान्तविच्छेद भाविनं विचिन्त्य प्रथम- 
द्वादशवार्विकदुर्मिक्षस्थ आन्ते स्वेसाधून संमील्य वलभीनगर्या 
श्री सिद्धान्त: पस्तकेषुकृत।/--पंत्रेषु लिखितः पूर्ण सबसिद्धान्तानां 
पठने पाठनं च॑ मुखपाठेनेत्र आसीतू ततः पश्चारृगुरुभिः पस्तकेन 
सिद्धान्तः शिष्येभ्य: पाव्यते इयं रीतिर्भूत्‌ । केचिद आचाया अन्र 
एयमाहु:--भगवतो मुक्तिगमनादनन्तरं अशीत्यधिक्नववषशतेषु 
(६८०) श्र बसेनस्थ राज्ः प्रशोकनिवारणाय सभालोकसमक्तं 
कल्पसूत्र श्रावितं | अत्र गीताथी! वदन्ति तत्ममाण | पननेषशतत 
ब्रिनवतिवर्ष: ६६३ श्री वीर निवोणात्‌ श्रीस्कन्दिलाचार्येण द्वितीय- 
द्वाइश वार्षिकीयदुर्भि्षप्रान्ते सथुरापुर्यों साधून्‌ सम्सील्य सिद्धान्तः 
पुस्तकेषु लिखित: । यतोी. वलभीवाचनया स्थविरावलिबाच्यिते | 
एकरा पुन; साथुरी वाचनया स्थविरावली ग्रोच्यते ॥!! 

“अ्रमण भगवान्‌ महावीरनिर्वाण के बाद ६5८० वर्ष बीतने पर 
देवड्धिगंणि क्षमाश्रमणं .ने कोल विशेष से बुद्धि की हानि होती देख 
भंविष्म में सिद्धान्त का विच्छेद न.हो इस चिन्ता से प्रथम द्वादश 
वाधषिक दुशिक्ष के अच्त में सर्व साधुओं का सम्मेलल कर -वलभी 
नगरी में सिद्धान्त पुस्तकों पर लिखा, इसके पहले सर्वे पुस्तकों का 
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पृठच पाठन मुख जबानी होता था, पुस्तक लिखे जाने के बाद पुस्तक 
के आधार से पढने की रीति प्रचलित हुई, कोई आचार्य कहते हैं 
भगवान्‌ के मोक्ष गमन के अनच्तर ९८० वें वर्ष में श्रुवसेन्त राजा के 
पुत्र शोक निवारणार्थ सभा समक्ष कल्पसूत्र सुनाया गया, यहां इस 
विषय. में गीतार्थ कहें, उसे प्रमाण मानना चाहिए, फिर &€३वें वर्ष 
में स्कन्दिलाचार्य ने दूसरे द्वादशवाषिक दुशिक्ष के अन्त में मथुरा- 
पुरी में साधु सम्मेलन कर सिद्धान्त पुस्तकों पर लिखाये, इसी कारण 
से एक स्थाविरावली वलभीवाचना के अनुसार पढी जाती है, तब 
एक माथुरीवाचना के अनुसार । 
उपर्यक्त टीका के अंश में पाठक लक्ष्मीवल्लभजी के “प्रथम 
कवले मक्षिका पात:,” जेसा हुआ है, सूत्र में अस्सीवां वर्ष वर्तमान 
माना है, तव आपने “गतेषु:' शब्द से अस्सीवाँ वर्ष भी गत माना 
है, इसका श्रथें होंगा ६८ !१वें वर्ष. में पुस्तकों पर आगम लिखा गया 
जो मूल सूत्र के विरुद्ध पड़ेगा, आगे आपने वलभी का साधु सम्मेलन 
प्रथम द्वादशवार्षिक दुर्भिक्ष के अन्त में होनां बताया है, जो निरा- 
7 है, प्रथम तों वलभी का यह सम्मेलन प्रथम नहीं परन्तु दूसरा 
था-और यह सम्मेलन द्वादशवार्षिक दुर्भिक्ष के अन्त में हुआ था, 
इसे कथन. में भी कोई प्रमाण नहीं हैं, जैन शास्त्रों के. आधार से 
महावीर निर्वाण के वाद तीन द्वादश वाषिक दुर्भिक्षों का पता लगता 
पहला दूभिक्ष मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के समय में. पड़ा था, जिसके 
अन्त में पाटलीपुत्र में जैन श्रमण संघ ने इकट्ठा होकर आगमों की 
वाचना व्यवस्थित की थी और कुछ कालिक सूत्र लिखे भी थे और 
दृष्टिवाद का भद्गबाहु स्वामी के पास स्थूलभद्गादि मुनियों को भेज 
कर अध्ययन करवाया था । ह 
दूसरा दुर्भिक्ष आय वज्रस्वामी के समय में पड़ा था जब कि 
अपने शिष्य वज्लसेन को दक्षिण भारत में विहार करवाकर 
वजञ्जस्वामी ने अपने ५०० शिष्य-प्रशिष्यादि के साथ रथावर्त पर्वत 
पर जाकर अनशन द्वारा स्वरगंवास प्राप्त किया था 4 


क १ प्है 


“तीसरा द्वादश वार्षिक दुशिक्ष युगप्रधात स्कच्दिलाचार्य के समय 
में पड़ा था, जिससे साधुओं का पठन-पाठन-क्रम बन्द पड़ गया था 
और इधर उधर भ्रमण करते हुए श्रमण गण का पूर्व पठित श्रुत 
ज्ञान भी विस्मृत प्राय होगया था, दुष्काल के अन्त में तत्कालीन 
श्रुतधर श्री स्कन्दिलाचार्य ने निकटवर्ती श्रमणों को मथुरा में इकद्ठा 
करके तमाम सूत्र तथा नियुक्ति आदि आगमों के व्याख्यांग लिखवा 
कर सिद्धान्त की रक्षा की । लगभग इसी समय के दर्म्यान दक्षिण 
पश्चिम के श्रमण संघ के नेता श्री नागार्जुन वाचक ने भी सौराष्ट्र 
की तत्कालीन राजधानी वलभी नगरी में श्रमण संघ को सम्मिलित 
कर नष्टावशेष तमाम आागमों को पंचांगी सहित लिखवाकर सुरक्षित 
किया था, मथुरा तथा वलभी के सम्मेलनों के बाद लगभग डेढ़ सौ 
वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर उत्तरीय तथा दाक्षिणात्य 
श्रमण संघ जो क्रमशः माथुरी तथा वालभी वाचना के अनुयायी थे, 
वलभी नगर में सम्मिलित हुए और दोनों वाचनाओं के बीच जो-जो 
पाठान्तर तथा मतान्तर थे उनका समन्वय किया, इस संयुक्त श्रमण 
संघ की सभा की कार्यवाही का अन्तिम वर्ष ६८० वां था, जिसका 
उपर्युक्त सूत्र में निर्देश किया, गया है, काल गणना में दाक्षिणात्य 
तथा उत्तरीय श्रंगण संघों के बीच में तेरह वर्षों का मतभेद था, 
माथुरी वाचना के अनुयायी उत्तरीय श्रमण संघ की गणना के अचु- 
सार वह नव सौ अस्सीवां वर्ष था, तब दाक्षिणात्य श्रमण संघ-जो 

तागार्जुनीय वाचना को महत्त्व देता था उसके मतानुसार वही निर्वाण 
का ६६३. वां- वर्ष था, दोनों संघों के प्रधान नेता अपनी अपनी 
कालगणना को "ठीक समझते थे, अतः. उन दोनों मान्यताओं का 
अन्तिम सूत्र में उल्लेख करता. पड़ा था, आगमों के पुस्तकारूढ होने 
सम्बन्धी वुत्तान्त को ठीकं न समझने के कारण श्री लक्ष्मीवल्लभ 
उपाध्याय.ने इस विषय में बहुत ही. गोलमाल कर दिया है। इस 
लिए इस विषय में कुछ स्पष्टीकरण करना पड़ा । 


. 7 गेहस्थावस्था में. पारवेनोथथ केमठ -नामक तापस- के - पास जाते 
हैं, यहं वात उनके चरित्र में: श्रायां करती- है,” इसके सम्बन्ध में 


हे पक 


उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभ कहते हैं--पाइवंनाथ की माता बामारानी 
लोकों के आग्रह से कमठ को देखने के लिए जाने को तैयार हुई, 
पाइवेकुमार भी माता के आग्रह से उनके साथ चले, कमठ पांच 
ध्ुुनियों के बीच बेठा हुआ है, पाइवेनाथ ने देखा कि, कमठ की घूनि 
में जलते हुए काष्ट के भीतर सर्प युगल जल रहा है, आपने अपने 
सेवक से उस काष्ट को चीरवाकर भीतर से सर्प और सर्पिणी को 
निकलवाया और उन्हें “3४ असि आउसायनम:” यह मन्त्र सुनाया, 
पाइवेनाथ के दर्शन तथा मन्त्राक्षरों के श्रवण से शुभ परिणाम वाले 
सर्प और सर्पिणी नागकुमार देवों की योनि में उत्पन्न हुए, सर्थे 
धरणेन्द्र हुआ और सर्पिणी उसकी स्त्री पद्मावती देवी हुई । 

उपर्युक्त प्रसंग में पांइ्वनाथ अपनी माताजी के साथ कमठ के 
पास गये थे, ऐसा लक्ष्मीवललभजी ने लिखा है, परन्तु अन्य सभी 
चरित्रों में उनके अकेले जाने की वात आती है, जलते हुए काष्ठ में ._ 
“सप युगल” होने सम्बन्धी वल्लभजी का कथन है, जो ख्वेताम्बर - 
जन साहित्य के विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि श्वेताम्बर जेन-साहित्य में : 
काष्ठ में अकेले सर्प के होने की वात मिलती है, सर्प-युगल होने 
की वात दिगम्बर जेन साहित्य में मिलती है, श्वेताम्बर साहित्य में 
नहीं, पद्मावती देवी धरणेन्द्र नागराज की स्त्री होने का 
लक्ष्मीवल्लभजी लिखते हैं, परन्तु यह वात भी ख्वेताम्बर जैन 
साहित्य से विरुद्ध है, जेन ब्वेताम्बरीय आगम साहित्य में घरणेन्द्र . 
तागराज की जो अग्रमहिषियाँ बताई हैं, उनमें. “पद्मावती” का: 
नाम कहीं नहीं मिलता, जलते हुए सांप को नमस्कार मन्त्र पाइवनाथजी 
ने अपने सेवक द्वारा सुनाया था, ऐसा अन्यत्र आता है, तब प्रस्तुत 
टीका में वाचक लक्ष्मीवल्लभगणी पाइ्वेनाथजी के मुख से परमेष्ठि 
मन्त्र सुनाने की वात कहते हैं, इत्यादि अनेक इवेताम्वरीय परम्परा 
की मान्यता के विरुद्ध वातें लिखी गई हैं, जिनका आधार जैन .. 
साहित्य में उपलब्ध नहीं होता । > ४जुक- 

भगवान्‌ ऋषभदेव को श्रेयांसकुमार ने - ईक्षुरस से. वाधिक तप . 
का पारणा करवाने के असंग पर श्री. लक्ष्मीवल्लभजी लिखते हैं-- -: 


१६१ 

“श्री आवश्यके भगवद्धस्‍्ते एंकशताष्टधठकर्य दान॑ दत्त 
श्रेयांसेन एथमुक्तमस्ति/ 

उपाध्यायजी का उपर्युक्त कथन ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
आवश्यक में “घट” शब्द बहुवचनान्त अवश्य है, परन्तु संख्या 
निर्दिष्ट नहीं है । श्रेयांस ने भगवान्‌ की हस्तांजलि में एक अथवा 
उससे अधिक कितने घट परिमित रस ऊँडेला, इसका वहां कोई 
स्पष्टीकरण नहीं है । 


भगवान्‌ ऋषभदेव छलद्यस्थावस्था में विचरते हुए तक्षशिला के 
उपवन में पधारे, वनवालक द्वारा बाहुबलि को भगवान्‌ के आगमन की 
बधाई मिली, वाहुबलि ने सोचा--प्रात:काल बड़े ऋद्धि-विस्तार के 
साथ भगवान्‌ के वन्दनाथथ जाऊंगा, प्रातः समय बाहुबलि बडे ठाठ 
के साथ उपवन. में पहुंचे, परन्तु भगवान्‌ उसके पहले ही विहार कर 
अन्यत्र चले' गये थे, बाहुबलि ने उपवन में स्वेत्र घृमकर उन्हें 
ढूँढ़ा, परन्तु भगवान्‌ कहीं नहीं मिले, इससे बाहुबलि के मन में 
बड़ा दुःख हुआ और दोनों कानों में अंग्रुलियां डालकर “बाबा 
आदम” इस प्रकार से उच्च स्वर से पुकार किया, लक्ष्मीवललभजी 
के मूल शब्द निम्न प्रकार के हैं:-- 

/ पश्चादू वाहुबलिऋड्धि विस्ताय आगत्य सकल॑ बन 
बिलोकितं, मगवन्तमदुष्ट्वा अतीव दूनो मनसि अज्ञासीतू, यदि 
अहं संध्यायामेव आगसिष्य॑ तदाहमदुक्ष्यं, मनसि महू दुःख 
कृत्वा कर्णयोरंगुलीः चिप्ता “बाबा आदम” इत्युच्चै: स्व॒रेण 
पर्कृति चक्रे ।” 

कभी कभी अशिक्षित जैनों के मुख से सुना जाता था कि मुस्तल- 
मान बाहुबलि के वंशज हैं, यह अज्ञानपूर्ण बात लक्ष्मीवल्लभजी जैसों 
के उक्त प्रकार के भ्रान्त उल्लेखों का परिणाम हो तो आश्चर्य नहीं 


है । 


र५ 


१६२ 


उपाध्याय लक्ष्मीवल्लभजी की प्रस्तुत टीका में व्याकरण सम्बन्धी, 
सिद्धान्त सम्बन्धी और साहित्यिक अनेक भूलें दृष्टिगोचर होती हैं 
परन्तु उन सब की चर्चा करके लेख को बढाना उचित नहीं होगा, 
अब सिर्फ टीका की अन्तिम प्रशस्ति उद्धृत करके अवलोकन पूरा 
करेंगे । 
“श्री मज्जिनादिकुशलः कुशलस्य कर्ता, 

गच्छे वहत्खरतरे गुरुराड्‌ वभव । 

शिष्यश्व तस्य सकलागमतल्वदर्शी, 

श्री पाठक! कविवरों विनयप्रभोड्भूत्‌ ॥१॥ 

विजयतिलकनामा, पाठकस्तस्थ शिष्पो, 

भुवनविद्तिकीतिवाचकः क्षेमकीर्ति । 

प्रचुरविहित शिष्य ग्रसृुता (स्तु) तस्प शाखा, 

सकलजगति जाता क्षेमघारी ततोडु्सों ॥२॥ 

पाठकों च तपोरत्न-तेजराजों ततों वरों । 

आुवनादिमकीतिश्च, वाचकी विशदप्रभ: ॥३॥ 

सह्वाचकी5भवद्शेषगुण म्वुराशिः 

हर्ाजि (ड्वि) इुब्जरगणिग रुतान्वितश्च । 

श्री लब्धिमंडनगणिवेरवाचकश्च, 

सद्वोधसान्द्रहुदयः सहदां वेरण्यः ॥७॥ । 
लक्ष्मीकीति: पाठक: पुष्यमूर्ति-भास्वत्कीतिम रिभाग्योदयश्रीः । 
शिष्यो लच्मीवल्नभस्तस्य रस्यां, वृत्ति चक्रे कल्पसूत्रस्य चेमाम॥५॥ 


उपयुक्त प्रश्स्ति में ग्रन्थकार ने अपने समय का कुछ भी निर्देश 
नहीं किया, फिर भी आच्तर वर्णतों और अन्यान्य शब्द प्रयोगों से 
लगभग निश्चित हो जाता है कि श्री लक्ष्मीवललभ पाठक विक्रम 
की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध और जठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध 
के व्यक्ति हैं। हट] 


ए६३ 
उपसंहार-- 

गत पर्युषणा में मैंने कल्पसूत्र की वाचना उपाध्याय श्रीसंघ- 
विजयजी की प्रदीपिका के अनुसार की थी, प्रदीपिका टीका तो 
अच्छी थी, परन्तु इसका सम्पादन अच्छा नहीं होने के कारण कुछ 
मुश्किली अवश्य उठानी पड़ी, इस नयी टीका के पढने से इसकी 
उपस्थित अन्यान्य टीकाओं को पढने की इच्छा हुईं, साथ में मुद्रित 
अमुद्वित सभी कल्प टीकाओं को पढ़कर उनका अवलोकन लिखने 
का विचार हुआ और पठित सब टीकाभथों के सम्बन्ध में थोड़ा थोड़ा 
अवलोकन लिख दिया, इन सब टीकाओं में “सन्देह-विषोषधी' 
“कल्प दीपिका” दो “कल्पान्तर्वाच्य” और “कल्प व्याख्यान पद्धति” 
ये सब हस्तलिखित पुस्तकों पर से पढी गईं, तब “कल्प किरणावली 
“कल्प प्रदीपिका” “कल्प सुबोधिका '. “कल्प कौमुदी” “कल्पद्रुम- 
कलिका” और “कल्प समर्थन” नामक कल्पान्तर्वाच्य ये सब उपस्थित 
होने से मुद्रित पुस्तकों पर से पढे, इन टीकाओं की यथार्थ योग्यता 
का निर्णय करने के लिए गम्भीर विचार की आवश्यकता है, हमारे 
पास पर्याप्त समय न होने के कारण इनका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन 
तो नहीं किया फिर भी सरसरी नजर से इनको पढकर अपने विचार 

प्रदर्शित किये हैं । 


टीकाओं के लेखक सम्प्रदाय के लिहाज से दो प्रकार के हैं, 
खरतरगच्छीय और तपागच्छीय । तपागच्छीय लेखक विजयदेवसूरि 
और विजयानन्दसूरि के गच्छों में बंटे हुए हैं । 


“संदेह विषौषधी,” “कल्प व्याख्यान पद्धति” और “कल्पद्रुम 
कलिका” इन तीनों के लेखक खरतरगच्छीय विद्वान्‌ हैं, र॒त्नचन्द्र पाठक 
शिष्य भक्तिलाभ किस गच्छ के थे, यह निश्चित नहीं हुआ, क्योंकि 
इनकी व्याख्यान पद्धति तपागच्छीय पद्धतियों से मिलती जुलती है, तब 
लेखक का नाम खरतरगच्छीय साधुओं के नाम से अधिक मिलता है, 
इसलिए इस कल्पान्तर्वाच्य के कर्ता के सम्बन्ध में निश्चय वहीं कर 
सके । 


: हहै४ 
कल्प-किरणावलीकार और कल्पकौमुदीकार विजयदेवसूरि गच्छ 
के अनुयायी थे, तव “प्रदीषिका” और “सुवोधिका' के निर्माता 
विद्वात्‌ विजयानन्दसूरि चच्छ के अनुयायी थे, दो अन्‍्तर्वाच्य जो 
प्राचीन हैं, उनके विषय मिरूपण पर विचार करने से वे तपागच्छ 
के अनुयायी जान पड़ते हैं, पर्यूषणा में पढ़ने योग्य कल्पसूत्र के 
विवरणों में खण्डन मण्डन की पद्धति उचित न होने पर भी इस 
पद्धति ने “सन्देह विषौषधी' के अनुकरण में अन्यान्य टीकाओं में भी 
अपना अड्डा जमा दिया है, “सन्देह विषौषधी” में गर्भापहार 
कल्यांणक की हिमायत होने के वाद पिछली ज्ञायद ही कोई टीका 
रही होगी कि जिसमें महावीर के गर्भापहार को कल्याणक मानने 
का समर्थत और विरोध न हुआ हो, यह खण्डन मण्डन की पद्धति 
. कल्याणक तक ही सीमित नहीं रही, आगे जाते जाते श्रावण भाद्रपद 
की वृद्धि में किस महीने में पर्युषणा करना, चतुर्थी तथा पंचमी के 
मुकाबिले में किस तिथि के दिन पर्युषणा करना चाहिए इत्यादि 
अनेक प्रइनों को लेकर कल्प टीकाओं में खण्डन-मण्डच की पद्धति 
बढती ही गई, फिर भी मामला यहीं नहीं रुका, देवसूरि और आनंद 
सूरि के अनुयाय्रियों ने गच्छनिमित्रक मनमुटाव के कारण अपनी 
अपनी टीकाओं को एक दूसरे की भूलें तिकालने का साधन वना 
दिया, जो पद्धति पर्युषणा जेसे पर्व में अत्यन्त अनुचित है, पढने 
वाले श्रमणों को चाहिए कि कल्पसूत्र मूल का पढ़ना ही सूत्रों में 
विहित है, इसके विवरण-वृत्तियों को अक्षरद्व: पढ़ने से ही कल्प का 
व्याल्यान पूरा होता है, यह भ्रमणा मनमें से निकाल देना चाहिए 
और विरोव को शान्त करने के पवित्र पं में खण्डन-मण्डन की 
वातों की चर्चा करके रागद्व प को उत्तेजित नहीं करना चाहिए । 
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पांणिनीयमृत्रवृत्ति काशिका 
कर्ता श्रीवामन ओर जयादित्य 


पाणिनीय अष्टाध्यायी पेर सर्वे से प्राचीन और विस्तृत आचार्य 
“व्याडि” कृत “संग्रह दाम की टीका थी, जो कभी की विच्छिन्न 
हो चुकी है। "संग्रह के बाद पाणिनीय व्याकरण पर की टीकाओं 
में “पातञजल महाभाष्य' का नम्बर है, जो आज तक पठन पाठन 
में लिया जाता है, महाभाष्य के बाद में पाणिनीयाष्टक पर 
भतृ्‌ हरि द्वारा टीका बनाई जाने की भी किवदन्ती है, किन्तु उसकी 
सत्ता का कोई निश्चय नहीं, भाष्य के बाद की टीकाग्रों में आज 
“काशिका वृत्ति/ सर्वे प्रथम है, इसका निर्माण आचार्य “जयादित्य” 
द्वारा हुआ माना जाता है, मुद्रित काशिका के १९ पाद “जयादित्य” 
निर्मित हैं, तब २० वां पाद अर्थात्‌ ५ वें अध्याय का चतुर्थ पाद 
आचारये “वामन” निर्मित है। उसके बाद के तीन अ्रध्यायों की 
काशिका भी “वामन' द्वारा ही बनाई गई है । इस प्रकार दो 
आचार्यों द्वारा टीका का निर्मित होना कारण सापेक्ष है। वे कारण 
दो हो सकते हैं, पहला तो यह कि “जयादित्य” पाणिनीयाष्टक 
के १९ पादों की टीका बनाकर स्वगंवासी हो गये हों और ऊपर 
के १३ पादों की टीका “वामन” ने वन्ाकर सम्पूर्ण की हो | अ्रथवा 
तो दोनों आचार्यों ने स्वतन्त्र टीकाएं बनाई हों और बाद में दोनों 
खण्डित हो गई हों “जयादित्य” को टीका का अन्तिम भाग और 
“वामन” की टीका का आद्य भाग खण्डित हो जाने की अवस्था में 
पिछले लेखकों ने दोनों का अनुसन्त्रावय कर “काशिका” को पूरा 
किया हो पर हमारी मान्यतानुसार दोंनों आचार्यो' की स्वतन्त्र 
टीकायें न मान कर प्रथम टीका की पूर्ति उत्तर भाग के बनाने 
वाले ने की यह मानना युक्ति संगत जान पड़ता है, क्योंकि दोनों 
की स्वतन्त्र टीकायें मानने में दोनों का एक नामकरण ठीक नहीं 


-१६& 


जँचता । “जयादित्य” ने प्रारंभ में “काशिका वृत्ति” बनाने की 
प्रतिज्ञा की है, तब आचार्य “वामन” -ने समाप्ति में “काशिका” 
के नाम का उल्लेख किया है। इससे हमें तो यही मानना उचित 
लगता है कि आचाय॑ “जयादित्य” की अपूर्ण काशिका वृत्ति को 
धवामना चार्य” ने पूरा किया है। कुछ भी हो लेकिन पाणिनीय 
व्याकरण पढने वालों के लिए “काशिका” टीका एक दीपिका का 
काम करती है, यद्यपि महाभाष्य इससे अधिक विस्तृत है, तथापि 
पाणिनीय व्याकरण पढने वाले विद्याथियों के लिए “काशिका” 
द्वारा जितनी सहायता और स्पष्टीकरण मिलता है, उतना अन्य 
किसी टीका से नहीं । 

“काशिका का निर्माण समय क्या है, यह निश्चित रूप से 
कहना कठिन है, परन्तु “काशिका' पर बौद्ध आचार्य “जिनेन्द्र 
बुद्धि” ने “न्यास” नामक व्याख्या लिखी है और उसके सम्पादक 
श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने न्‍्यासकार का सत्ता समय छ८५२-८०७ 
वेक्रमाव्द पर्यन्त माना है। यह समग्र न्‍्यासकार का ठीक हो तो 
काहशिकाकार का समय इससे पूर्वतन है इसमें कोई शंका नहीं रहती 
“काशिका के उपोद्धात लेखक श्री ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु “जयादित्य” 
का समय वि० सं० ६५०-७०० तक का बताते हैं, जो ठीक ही 
जान पड़ता है। 

जयादित्य ने “भट्टाचार्य चरणा:” इस प्रकार का १ अध्याय 
के दूसरे पाद में उल्लेख किया है अतः ये श्री कुमरिल भट्ट के बाद 


के. होने चाहिए। इससे भी इनका उपर्युक्त समय ठीक जान 
पड़ता है । 


पाणिनीय सूत्नाष्याष्यायी एवं पातञ्जल महाभाष्य 

पाणिनीय व्याकरण के कर्त्ता आचार्य पाणिनि ननन्‍्द राजा के 
राजत्त्व काल में होने का वर्तमान कालीन ऐतिहासिक विद्वानों ने 
अनुमांन किया है, पाणिनीय अष्ठाध्यायी जिसमें कुल मूल 
सूत्र ३६६३ वर्तमान . में मिलते हैं, आजकल जो भी संस्कृत 
२६ 
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व्याकरण विद्यमान हैं, उत्तर सब में प्रस्तुत पाणिनीय व्याकरण 
सवव से प्राचीन है, पातंजल-महाभाष्य बनने के पूर्व में इस व्याकरण 
पर आचार्य व्याड़ि निर्मित “संग्रह” नामक लक्षइलोकात्मक टीका 
थी ऐसा “वाक्यपदीय के टीकाकार पुण्यराज कहते हैं । 


आचार्यपाणिनि के बाद नन्‍्दवंश के अन्तिम समय में होने वाले 
आचार्य कात्यायन ने पाणिनीय व्याकरण की कमियों को पूरा करने 
का भरसक प्रयत्न किया, हजारों वारतिक वनाकर यथास्थान 
सम्बन्धित सूत्रों के साथ रख “दिया, तथा पाणिनीय व्याकरण को 
समृद्ध बना दिया । 


शंंग राजा 'पुष्यमित्र” के समय में जाचाय॑ पतंजलि मुनि 
एक बड़े भारी वेयाकरण हुए, उन्होंने व्याड़ि की संग्रह टीका का 
विपुल परिमाण देखकर सोचा आजकल के छात्रों के लिए इतनी 
विस्तृत टीका उपयोगी नहीं है और उन्होंने सवातिक पाणिनीय: 
अष्टाध्यायी पर महाभाष्य बनाया और उसका पठन पाठन भी 
शुरू करवाया, ५रच्तु तत्काल में प्रत्येक संस्क्ृत विद्यालयों में व्याड़ि 
के अनुयायी विद्वानों का ही प्रावल्य था, . उन्होने पातंजल महा- 
भाष्य के सामने एक प्रचण्ड़ विरोध का बवण्डर खड़ा किया, विरोध 
करने का खास कारण यह था कि व्याडि शब्द को. द्रव्य. वाचक 
मानते थे तब पतञ्जलि ने उसे जाति वाचक मान कर भाष्य में 
इस सिद्धान्त को दाखिल किया, परिणाम स्वरूप विरोधियों को 
इस आन्दोलन में सफलता मिली, महाभाष्य का पाठशालाशों में पठन 
पाठन बन्द हुआ, यह तो एक साधारण बात थी परन्‍्तु महाभाष्य 
के दर्शन तक उस प्रदेश में दुर्लभ हो गए, कहते हैं कि महाभाष्य 
की एक पोथीं किसी: प्रकार दक्षिण ग्रदेश में पहुंच चुकी थी और 
उसी के आधार पर दक्षिणा पथ में कालान्तर में महाभाष्य का पठन 
पाठनच प्रचलित हुआ था, कुछ भी हो: परन्तु एंक बात निश्च्रत है 
कि पातृञ्जल-महाभाष्य का -प्रचार होते के बाद में व्याड़ि की संग्रह 
- दीका सदा के लिए लुप्त हो गई होगी, ऐसा अनुमान होता है ।. ९ 


्ग्र 


* - आचार्य पाणिनि के व्याकरण में शाकल्य, स्फोटायन, गालव, 
कारयप, भारद्वाज, गारग्य और चाकवर्मण इन आचार्यों -केः मत के 
मूल सूत्रों में उल्लेख किये गये हैं, इससे ज्ञात होता है. कि पाणिनि 
के समय में उनके पूर्ववर्ती पूर्वोक्त आचार्यों के व्याकरण सिद्धान्त 
भिन्न भिन्न चरणों में ग्रन्थ रूप में चलते होंगे, पाणिनीय व्याकरण 
में आदि से अन्त तक प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक पाद में उदात्त, 
अनुदात्त, तथा स्वरित की अनुवृत्ति चलती रहती हैं, इसका अर्थ 
यह नहीं है कि भाष्यकार द्वारा की गई उदात्तादि स्वरों की चर्चा 
वेंदिक व्याकरण की भाषा से सम्बन्ध रखती है, उस समय वैदिक 
शब्दों के उच्चारण में ही नहीं परन्तु लौकिक शब्दों के उच्चारण 
में भी, उदात्त के स्थान पर उदात्त, अनुवात्त के स्थान- पर अनुदात्त 
और स्वरित के स्थान पर स्वरित के रूप में वर्गों का ठीक उच्चारण 
होता है या नहीं, इस बात की बड़ी ही सावधानी रखी जाती थी, 
वैदिक व्याकरण में जो जो नियम लौकिक से भिन्न थे वे “छन्दसि”” 
इत्यादि उल्लेखों के साथ आचार्य ने जुदे बता दिये: हैं । 
पूरा अध्याय अथवा पूरा एक पाद भी केवल वैदिक प्रक्रिया के 
लिए कहीं नहीं रोका । ह 
.. आचाय॑ पतज्जलि ने पाणिनीय व्याकरण के एक-एक सूत्र और 
वाक्य का विशद विवरण देकर, इसे जैसा स्पष्ट किया है, वैसा 
दूसरे शायद ही किसी टीकाकार ने किया होगा, इन्होंने एक एक 
बात को उलटा सुलटा कर समझाया है और जहां कहीं किसी 
आचार्य के साथ मतभेद देखा उसका स्पष्ट नाम निर्देश तक कर 
दिया है । पाणिनि के अतिरिक्त भी जिन जिन वैयाकरणों के मतभेद 
दृष्टिगोचर हुए हैं उनका भी नाम दिया है। जैसे “ऋष्ट्रीया:, 
शाकल्यस्यथाचार्यमतेन, भारद्वाजीया: पठन्ति, गोनर्दीयस्त्वाह, गांलवस्य 
_गाग्यस्थ, वाष्यायणि इति आह, वरतनो:, दाक्षायणस्यथ, कौत्स:,- 
शाकटायनस्य, साकल्यस्य, काशकूृत्स्ने, एवंहि सौनागा पंठन्ति, 
पौष्करसादेराचार्यस्थ,. वाररुचकाव्यम्‌, आपिशल-पाणिनीय, 
व्याडीय-गोत्तमीया, सौर्य॑ भागवतोक्तमनिष्टिज्ञो वाडवः पठति,” 
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इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेखों द्वारा अपने समय में वर्तमान 
अनेक व्याकरणकारों और अध्यापकों की प्रवृतियां का अपने भाष्य 
में सूचन किया है, जिनमें से ज्ञाकल्य, स्फोटायन, प्रभृति सात आठ 
आचार्य तो पाणिनीय के पूवेवर्ती थे, आपिशली, पौष्करसादि, 
कात्यायन आदि नाम वातिकों में भी निदिष्ट हुए हैं, शेष सभी 
नामों का निर्देश भाष्यकार ने किया है, इससे प्रमाणित होता है 
कि केवल भाष्य निर्दिष्ट नाम वाले व्यक्ति सूत्रकार तथा वार्तिक- 
कार के परवर्ती और भाष्यकार के पू्ववर्ती होने चाहिए, सबसे 
अधिकवार भारद्वाजीय और सौनागों का स्मरण किया है, इससे 
अनुमान होता है कि पतञ्जलि के समय में इन दो आचार्यों की 
परम्परा का स्वतन्त्र व्याकरण पढ़ाई में चलता होगा, भारद्वाज का 
नाम निर्देश पाणिनि ने स्वयं किया है, इससे निद्िचत है कि भार- 
द्वाज का व्याकरण पहले से प्रचलित था, आचार्य सुनाग का नाम 
सूत्रों में तथा वातिकों में नहीं मिलता परन्तु पतंजलि ने बार वार 
अपने भाष्य में आचार्ण सुनाग के अनुयायियों का उल्लेख किया 
है, इससे अनुमान होता है कि आचार्य सुनाग की कोई टीका होगी 
जिसके आधार से उसके अनुयायी अध्ययन करते होंगे । इसलिए 
भाष्यकार ने वार बार उनके पाठभेद का सूचन किया है, पाणिनीय 
व्याकरण के सूत्रों पर व्यांडि की टीका की तरह अनेक टीकायें 
होंगी ऐसा भाष्य के उल्लेखों से सूचित होता है, एक उल्लेख में तो 
आचार्य पतंजलि ने एक संग्रह का प्रशंसा पूर्वक उल्लेख किया है, 
वे कहते हैं--“शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहकृति:” अर्थात्‌ 
“दाक्षायण की संग्रह कृति सचमुच सुन्दर है ।' 
महाभाष्य के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय थोड़ा है, 
परन्तु इस समय विज्येष लिखने की अनुकूलता नहीं, अन्त में आचार्य 
पतंजलि की अध्यापकों तथा छात्रों के लिए एक अमृतमयी शिक्षा . 
को नीचे उद्धत करके अवलोकन को पूरा कंरते हैं-- ह 
“सामृते: पाणिभिष्नेन्ति, गुरवो न विषोक्षितेः । 
लालनाश्नयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणों ग्रुणा: ॥१॥ 
(महा. अ. अ. पृ. २८) 
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३६६३ तमाम सूत्र 


(१) “क्रोष्ट्रीया: पठन्ति ।! 

(२) “शाकल्यस्याचार्य मतेन दीघों (२) (३) ।* 

(३) “भारद्वाजोीया: पठन्ति (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 
(४) “गोनर्दीयस्त्वाह्‌ (२) ।' ह 
(५) “गालव: (२) ।” 

(६) “तृषि मृषि कृषे, काइ्यपस्य (२) ।” 

(७) “गाग्य! : ह 

(८) “वार्ष्यायाणि: इति आह ।” 

(६) “वरतनु:” 

) “दाक्षायण” (शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृति: ) 

१) “कौत्स: ।” ॒ 

) 


“शाकटायन:” (“बेयाकरणानां शाकटायनो रथमार्गे आसीनः 
शकटसार्थ यान्‍्तं नोपलेभे । 

कि पुन: कारण जाग्रदपि वर्तमान काल नोप लभते ।”) 
(१३) ,कात्यायन 

“वेयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नामेति ।” 


( 
(१ 
( 
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(१४) “लड़: शाकटायनस्थेवेति (अध्याय ३॥४॥११० के भाष्य में ) 
“असाकल्य (२) 7 
“आपिशलि:। 
“काश कृत्सिनन्‌ (२) (३) । 
“एवं हि सौनागा: पठन्ति (२) (३) (४) (५) ।” 
“वाररुचं कांव्यम्‌ । 

: /ई ३ चाक्रवर्मणस्थ ६।१।१३० । 
“आपिशल-पाणिनीय-व्याडीय-गोतमीया: ।” 
“गोनर्दीय: ।” 

“सौयंभागवतोक्तमनिष्ठिज्ञो वाडव: पठति ।” 
“४ (पौष्करसादेराचार्यस्थ मतेच वातिके )” 


वाक्य पदीय 


श्री मतू हरि कत 
टी० पुण्यराज तथा हेलाराज 


वाक्य पदीय ग्रन्थ वैयाकरण वसुरात शिष्य वेयाकरण भतृ हरि 
द्वारा निित महानिवन्ध हैं, इस निवन्ध में व्याकरण सम्बन्धी 
स्फोट, वाक्य, पदादि परिभाषाओं का सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रति- 
पादन किया है, मूल ग्रन्थ तीन काण्टों में सम्पूर्ण हुआ है, प्रथम 
दो काण्डों की टीका पुण्यराज कृत है, तब तृतीय काण्ड की टीका 
भूतिराज-तनय हेलाराज निर्मित है, ऐसा प्रत्येक समुद्देश की श्रन्तिम 
पुष्पिका से ज्ञात होता है । 


मूल ग्रन्थ कर्त्ता भतृ हरि ने प्रथम काण्ड के अन्त में अपना 
नाम “हरिवृषभ” लिखा है, परन्तु द्वितीय तृतीय काण्डों की समाप्ति 
में “भतु हरि नाम का निर्देश होने से, वाक्य पदीय ग्रन्थ का कर्ता 
भरत हरि ही है इसमें शंका को स्थान नहीं । भतृ हरि ने अपने समय 
के विषय में कुछ भी सूचन नहीं किया, इससे इनका सत्ता-समय 
क्या होगा, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है, चीनी यात्री 
ह्व नत्सांग ने अपने भारत यात्रा विवरण में एक स्थान पर व्याकरण 
के प्रसिद्ध विद्वात भतृ हरि का नाम निर्देश किया है, इससे अनुमान 
होता है कि ह्व॑ नत्सांग के भतृ हरि “वाक्य पदीय” निबन्ध के कर्त्ता 
भतृ हरि ही होने चाहिए, यदि उक्त अनुमान ठीक हो तो भ्तृ हरि 
का सत्ता-समय विक्रम की सातवीं शती का पूर्वांध॑ मानना 
ठीक होगा । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के टीकाकार पुण्यराज तथा हेलाराज ने भी अपने 
सत्ता-समय के सम्बन्ध में कुछ भी निर्देश नहीं किया, अतः टीका- 
कारों के सत्ता-समय आदि के सम्बन्ध में कुछ भी कहना साहस 
मात्र होगा । ः 


र्ग्७ा 


द्वितीय काण्ड की समाप्ति में भतृ्‌ हरि व्याडि नामक महा- 


विद्वान हारा निर्मित व्याकरण विषयक “संग्रह” नामक व्याकरण 
सिद्धान्त के महा निवन्ध का लोप, तथा पतंजलि कृत “व्याकरण- 
महाभाष्य” की उत्पत्ति आदि की सूचना निम्नलिखित कारिकाओं 
में करते हैं-- 


रड 


“प्रयेश.. संक्ेपरुचीनल्पविधापरिग्र हानू । 
संप्राप्प वेयाकरणान्‌, संग्रहेश्स्तमुपागते |।४७८४॥ 
कृतेश्थ पतञजलिना, गुरुणा तीथ्थदर्शिना। 
सर्व्येषां न्‍्यायवीजानां, महाभाष्ये निवन्धने ॥४८५॥ 
अलब्धगाघे गाम्मीपा-हुत्तान इब सीष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृनतवुद्धीनां,  नेवावास्थितनिश्चयः ।|४८६॥ 
बैजि-सोभव-हस्यच्तेः . शुष्ककालुसारिभिः । 
आर विप्लाविते ग्रन्थे, संग्रहप्रतिकज्चुके ॥|४८७॥ 
यः पतंजलिशिष्येस्यो, भ्रष्टो व्याकरणागमः । 
काले स दालिणात्येपु, ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ||४८८॥ 
पव्बतादागम॑ लब्ध्या, भाष्यबीजानुसारिसिः । द 
स नीतो बहुशाखत्व॑, चन्द्राचायोद्भिः पुनः ॥४८६।॥ 
न्यायग्रस्थानमार्गास्तानस्यस्य स्व॑च दर्शानम । 
प्रंणीती गुरुणाउस्माकमयमागमसंग्रहः ॥४६०॥ 
वत्मनामत्र॒ केषां चिहस्तुमात्रमुदाह॒तम्‌ । 
काण्ड़े तृतीये न्यक्षेण, भविष्यति बिचारणा ॥४६१॥ 
प्रशाविविक॑ लभते, भिन्‍नैरागमदशने: । 
कियद्वा शक्यमुन्नेतु', . खवतकमलुधावता ॥४६२॥ 
तत्तदुत्मेज्षमाणानां, पुराणैरागमेर्बिना । 
अनुपासितवद्धानां, . विद्यानातिप्रसीदति ॥४६३॥/ 
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ऊपर की कारिकाओ्रों का पुण्यराज की टीका के अनुसार नीचे 
लिखे अनुसार विवरण है-- ह 


धपूर्वकाल में पाणिनीय व्याकर के ऊपर विद्वान व्याडि का लक्ष 
इलोक परिमित महानिवन्ध बना हुआ था, परन्तु कालक्रम से 
विद्यार्थियों की बुद्धि मन्द होती गई, धीरे घीरे उक्त महानिवन्ध 
का पठत-पाठन बंद हो गया और वह निवन्ध कालान्तर में नष्ट 
हो गया, व्याकरण के सिद्धान्त ग्रन्थ की यह दशा देखकर दयालु 
पतञ्जलि मुनि ने व्याडि के निबन्ध के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण 
सूत्रों तथा वार्तिकों पर महाभाष्य की रचना की, यह ग्रन्थ अल्प बुद्धि 
तथा संक्षिप्त रुचि विद्यार्थी पड सके और व्याकरण के सभी सिद्धान्तों 
को समझ सके इस दुष्टि से बनाया गया था, इसमें व्याकरण 
संबंधी सभी सिद्धांतों के सार ले लिए थे, भाष्य का गाम्भीय अगाघ 
होने पर भी ऐसे सुबोध शब्दों से रचा गया जो ऊपर से सरल ज्ञात 
होता है, परन्तु इसमें तीकषण बुद्धि विद्यार्थी ही व्याकरण सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का निश्चय कर सकते हैं, इस कारण से यह महानिवन्ध 
“भाष्य” न रहकर “महाभाष्य” हो गया है ।' ४८४४८५।४८६। 
'पातंजल-महाभाष्य व्याडि के संग्रह से संक्षिप्त था, व्याडि 
के कतिपय सिद्धान्तों से महाभाष्य के कतिपय सिद्धान्त विरुद्ध भी 
पड़ते थे, इन बातों को आगे करके बेजि, सौभव, हर्य्यक्ष आदि 
संग्रह के पक्षपाती विद्वानों ने महाभाष्य का खूब विरोध किया, 
तकंजाल से भाष्य के सामने इतना विरोध का बवण्डर खड़ा किया 
कि जहां महाभाष्य का पठनत पाठन चलता था, वहां इसके पढने- 
पढाने वाले ही नहीं रहे, पातंजल के पढ़ने वाले तो न रहे बल्कि 
उसकी पोथी तक उस प्रदेश से अदृश्य हो गई, पातंजल भाष्य जो 
उसके पढ़ने वालों के हाथ से चला गया था, उसकी एक पोथी 
दक्षिणा पथ में पव॑तीय प्रदेश में सुरक्षित रह गई थी,.कालान्तर में 
उसको पाकर चन्द्राचार्य आदि विद्वानों ने महाभाष्य का प्रचार 
किया ओर उसके सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के साथ-साथ उसके 
पठन-पाठन का प्रचार किया, गुरु वसुरात ने भाष्य के विरुद्ध की 
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जो जो दलीलें थीं उनका अभ्यास पूर्वक निरसन कर अपने दर्शन का 
पूर्ण अभ्यास कर भाष्य के सिद्धान्तों का अपने निबन्ध में प्रतिपादन 
किया । '४८७छ४८८।४८६।४६०॥४ 


भुरु प्रणीत आगमानुसार वाक्य पदीय के दो काण्डों में कितनेक 
विवादास्पद सिद्धान्तों का उदाहरण पूर्वक संक्षेप में निरूपण किया 
है, शेष विषयों की विस्तार पूर्वक अगले तीसरे काण्ड में विचारणा 
होगी । भिन्न-भिन्न आगमों के मस्तव्यों का अध्ययन करने से ही 
बुद्धि विवेक लाभ करती हैं केवल अ्रपने तर्क के पीछे दौड़ने वाला 
मनुष्य गहन विषय को कितना स्पष्ट कर सकता है, पुराने आगमों 
के ज्ञान विना प्रत्येक विषय में तक बाजी से विचार करने वाले 
और विद्वानों की उपासना न करने वाले मनुष्यों को विद्या फल नहीं 
देती [४६ १।४६२॥४६३॥४ 


 भतृ हरि के उपर्युक्त निरूपण से निम्नलिखित फलितार्थ प्राप्त 
होता है... 
(१) पाणिनीय व्याकरण सूत्रों पर सर्व प्राचीन टीका ग्रन्थ 
आचाय॑ व्याडि कृत “संग्रह” था, जिसकी सहायता से अति प्राचीन 
काल में पाणिनीय व्याकरण का विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 


(२) समय जाते तत्कालीन विद्यार्थियों के लिए “संग्रह” 
अनुपयोगी जान पड़ा, फल यह हुआ कि धीरे-धीरे “संग्रह टीका” 
अभ्यास में से निकल सी गई थी । 


(३) महषि पतञ्जलि ने देखा कि पाणिनीय शब्द शास्त्र पर 
इस समय के अनुरूप कोई भी विवरण ग्रन्थ नहीं है, यह सोचकर 
उन्होंने पाणिनीय सूत्रों तथा कात्यायन के वातिकों पर “महाभाष्य”' 
की रचना की । 


(४) भाष्य बनकर पाठयत्रम में प्रविष्ट हुआ तो बैजि, सौभव, 
हर्य्यक्ष आदि विद्वान्‌ जो व्याडि के संग्रह के पाठी तथा पक्षपाती थे, 
महाभाष्य के विरोध में उठ खड़े हुए और विरोध इतना प्रबल हुआ 
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कि भाष्य पढाया जाना तो क्‍या उसकी पुस्तक विद्वानों को .अपने 
पास रखना मुह्िकिल होगया । 

(५) मगध भूमि से निर्वासित होकर महाभाष्य दक्षिणापथ के 
किसी सुदूर पर्वतीय गांव में प्रकट हुआ, इतना ही नहीं परन्तु उस 
प्रदेश में उसका अध्ययन भी होने लगा । 

(६) कालान्तर में चन्द्राचार्य आदि विद्वानों ने इस पर समर्थक 
निवन्ध लिखकर इसकी प्रतिष्ठा बढाई । 

(७) कालान्तर में वसुरात आचारय॑ ने भी भाष्य पर निबन्ध 
लिखकर इसको दृढमूल बनाया । 

(०) प्रस्तुत वाक्यपदीयकार विद्वान्‌ भतृ्‌ हरि आचार्य वसुरात 
को अपना गुरु बताते हैं, परन्तु हमारी राय में वसुरात भरत हरि के 
साक्षात्‌ युरुन होकर निबन्ध द्वारा उपकारक गुरु होने चाहिए । 

यों तो वाक्यपदीय में व्याकरण के अनेक सिद्धान्तों की चर्चा 
की गई है, परन्तु उन सब का स्पर्श करने योग्य यह स्थल नहीं, 
यहाँ हम वेयाकरणों का स्फोट, उनकी परा, पद्यन्ती आदि चार 
भाषाएं तथा अन्य इसी प्रकार के कुछ नूतन सिद्धान्तों तथा ऐति- 
हासिक उल्लेखों पर परामर्श कर अवलोकन पूरा करेंगे । 


<ः में के. गं 
स्फोट नाद के सम्बन्ध में वेयाकरणों का मम्तव्य- 
“अतिविस्त यथान्यत्र,-स्थितं तोयक्रियाबशात । 
ततूप्रवृत्तिमिवान्वेति, स धरम! स्फोटनादयो। ॥४६॥ 
तत्त्विक पक्ष में अथवा सामान्य विचार में जलादि स्थित, स्थिर 
अथवा चल पदार्थ के प्रतिविम्व जलादि की क्रिया के अनुसार चलते 
फिरतेज्ञात होते हैं, उसी प्रकार नाद के हृस्व, दीघे, प्लुत, उदात्त, 
अनुदात्त आदि प्रकार के अनुसार स्फोट की उत्पत्ति होती है । 
“आत्मरुपं यथा ज्ञाने, जेयरूप च दश्यते । 
अथेरूपे तथा शब्दे, स्वरूप च प्रकाशते |५०॥ 
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अण्डभावमिवापन्नो, यः क्रतु) शब्दसंज्ञकः । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारपा, भागशों भजते क्रमम्‌ ॥५१॥ 
यर्थकबुंद्धिविषया, पमूर्तिराक्रियते पटे । 
मूत्यन्तरस्यथ त्रितवमेयं शब्देडपि दृश्यते ॥४२॥ 


'जिस प्रकार ज्ञान में आत्मरूप, तथा ज्ञेयरूप -दोनों का प्रति- 
भास पड़ता है, उसी प्रकार शब्द में अर्थरूप तथा अपना रूप दोनों 
प्रकाशित होते हैं । जिस प्रकार सर्व॑ विभागों को हटाकर बाह्य 
व्यावहारिक दब्द अन्त:करण में मयूराण्ड के रस की तरह विभागीय 
मात्रा को लांघ कर लीन होकर रहता है, इस प्रकार वह विभाग- 
हीन बना हुआ शब्द, वक्ता की विवक्षा को पाकर वाक्य पदादि के 
विवर्तों को प्राप्त कर अपने में अवयवों को बनाता हुआ क्रम-शक्ति 
को उत्पन्न करता है, वह ऋ्रम-शक्ति इसके उदयास्त की क्षीण मात्रा 
जान पड़ती है, जिस प्रकार वस्त्र पर एक बुद्धि से किसी की मूर्ति 
का आकार चित्रित किया जाता है, उस पर से मित्ति फलक आदि 
पर क्रम से अन्यमूर्तियां भी बनायी जा सकती हैं, उसी प्रकार 
वेखरी-भाषात्मक छब्द सुक्ष्मा, सुक्ष्मत्तर, सुक्ष्मतमरूप मध्यमा, 
, पश्यन्ति और परा नामक अपने अन्य तीन रूपों को प्राप्त करती 
हैं। '५०५१।५२॥ 


बेखरी आदि चार भाषाओं का वर्णन 


“बैखयां मध्यमायाश्च, पश्यन्त्याश्चेतदद्भुतम्र । 

अनेकतीयमेदाया-सख्रय्या वाच। पर॑ पदम्‌ ॥१४४॥ 

जिसको कानों से सुना जाता है उसको “वैखरी” कहते हैं, 
दिलष्ट वर्णा, व्यक्तवर्णा, उच्चारण शुद्धा, नि्दोषा और अ्रष्ट्संस्कारा 
तथा दुन्दुभि-वांसली-वीणा आदि ध्वन्यात्मिका बेखरी भाषां कही 
जाती है । 


(२) “मध्यमा” कण्ठ से नीचे रही हुई, क्रम प्राप्त और बुद्धि 
वर्णात्मिका होती है । ह 
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(३) “सुक्ष्मा प्राणवायु स्वरूपा, ऋ्रम रहिंत होकर भी अभेदा- 
वस्था में भी जो समाविष्ट क्रम-शक्ति होती है । 

(४) “पह्यन्ती” वह है जो चला-अचला, प्रतिबद्ध समाधाना, 
सब्निविष्ट ज्ञेयाकारा, प्रतिलीनाकारा, निराकारा और परिच्छिन्नार्थ 
प्रत्यवभासा संसृष्टार्थ प्रत्यवभासा प्रश्ञान्त सर्वार्थ प्रत्यवभासा और 
अपरिमित भेद वाली होती है। 
पृ० ५६-- ह 

“तत्र व्यावहारिकीषु सर्वासु वागवस्थासु व्यवस्थितसाध्वसाधु 
प्रविभागा पुरुषसंस्कारहेतु: परन्तु पह्यन्त्या रूपमनपश्रंशमसंकीर्ण 
लोक व्यवहारातीतम्‌ । तस्या एवं वाचो व्याकरणेन साधुत्वज्ञान 
लभ्येत शब्दपूर्वेण योगेनधिगम इत्येकेघाम्‌ आगम: । तदुक्तमितिहासे- 
आइवमेधिके पब॑णि ब्राह्मण गीतासु--- 


गौरिव प्रचरत्येका, रसम्रुत्तमशालिनी । 
दिव्या दिव्येन रूपेण, भारती गोःशुचिस्मिता ॥” 
इति वेयाकरणानां सिद्धान्त ॥” 
पू० १७३-. 

“संघातसाधर्म्याच्च स्फोट एवात्र संघात शदब्देनोक्त: संघातो 
ह्वयवेराच्छुरितो भवति, स्फोटश्चापि ध्वनिभिराच्छुरित इति 
संघातसाधे म्यम्‌ ॥॥२२२॥। 
तृ० का० पु० ६१-- 

“संविच्च पश्यन्तीरूपा, परा वाक्‌ शब्द ब्रह्ममयीति, ब्रह्मतत्त्वं 
शब्दात्‌ पारमार्थिकान्न भिवद्यत्ते । विवर्तदशायां तु वैखर्यात्मना 
भेदः ॥ 
अ० का० पु० ३६-- 

“ये संबोग-विभागाम्यां, कारणेरुपजन्यते । . 

स स्फोठः शब्दजाः शब्दा, ध्वनयोः्येरुदाहता: ॥१०३॥ 

“अनित्यत्व पक्षे स्थान-करण-प्राप्तिविभागहेतुक: प्रथमाभि- 
व्यक्तो यः शब्द: स स्फोट इत्यूच्यते । तस्य मुख्य: समवायिदेश 
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आकाशझय: । आकाशस्यापि.. संयोगिद्रव्यान्तरक्ृतें भेदें सति तत्नि 
मित्तस्तेषां पौर्वापयंव्यवहा र: । ततस्तु सर्वेदिक्कास्तद्रपप्रतिबिम्बाव 
ग्रहिणो मंदप्रदीप प्रकाशित रूप भाव ऋरमेण प्रभासमाना ये वर्णेश्रुति 
विभाजन्ति ते ध्वनय इत्युच्यन्ते । नित्यत्वपक्षे तु संयोग विभागज' 
ध्वनि व्यंग्य: स्फोट: केषां चिन्मतम्‌ । अन्येषां संयोग विभाग फलज- 
ध्वनि सम्भूतनादाभि व्यंग्य: इति मतम्‌ । तत्न पूर्वावस्थास्ते ह स्व- 
दीर्घादि व्यवहार हेतव:, यथोत्तरमुपचीयमानाभिव्यक्तयस्तु ध्वनयो 
नादा वा द्वुतादि वृत्ति भेद व्यवस्था हेतव इति बोध्यम्‌ ॥१०३॥* 
पृ० श्र० को-६४--- 

“ स्फोट, शब्दो, ध्वनि: शब्दगुण इति । स्फोटशच द्विविधो बाह्य 
आभ्यन्तरश्चेति । वाह्योषपि जातिव्यक्तिभेदेन द्विविध: | तन्न जाति- 
लक्षणस्य जाति: संघातवर्तिनीति । व्यक्तिलक्षणस्यैकोनवयव शब्द 
इति । आभ्यन्तरस्य तुबुद्धनुसंहतिरित्यनेनोद्देश: । तत्र जाति: ब्यक्ति 
लक्षणस्य बाह्यस्य यथेक एवेत्यादिना । पुनरव्यक्त: क्रमवानित्यादिना 
ग्रन्थेन स्वरूपसुक्तम्‌ । 
तृ० का० पृ० १६८-- 

ग्रन्थ के तीसरे काण्ड के सातवें समुद्देश की ३४ वीं कारिका, 
से फुल्लराज की कृति बतलाई है। 

ग्रन्थ के अन्त में सम्बन्ध विभक्ति की व्यवस्था अपूर्ण ही है, तथा 
वहां ग्रन्थ की समाप्ति बताये बिना ही चरुटित रखा है, इससे 
ज्ञात होता है कि ग्रन्थ इतना ही मिला है। 

ग्रन्थ के मूल कर्त्ता और टीकाकारों की प्रशस्ति भी नहीं है, 
अतः यह ज्ञात होता है कि ग्रन्थ अपूर्ण ही मिला तथा प्रकाशित 
हुआ । 

भतृ हरि के पूर्वगामी निबन्धकार का नाम टीकाकार ने. 
वसुरात लिखा है जो ठीक प्रतीत नहीं होता, हमारी राय में उनका 
नाम “वसुराज” होना चाहिये था, क्योंकि पुण्यराज, भूतिराज 
हेलाराज तथा इसी विषय के निबन्धकार का नाम फुल्लराज हाने 
से यह नाम भी “वसुराज ही होगा जो अशुद्ध होकर वसुरात हो 
गया है, वास्तव में “रातान्त” नाम संस्क्ृत' नहीं है, न इस प्रकार 
के नाम संस्कृत साहित्य में पाये जाते हैं । 
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जैनेन्द्र व्याकरण--महादृत्ति 


जैनेन्द्र व्याकरण महावृति के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण 
यह है-- 

महावत्तिकार अभयनन्‍दी को आठवीं शताब्दी का माना जाता 
है, परन्तु कई इनके खुद के उल्लेखों से ये अर्वाचीन प्रतीत होते हैं । 
पाणिनीय अष्टाध्यायी की काशिका वृति का उपयोग तो इन्होंने 
किया ही है, परन्तु काशिका से बहुत अर्वाचीन ग्रन्थों के भी प्रतीक 
इन्होंने लिए हैं जो आगे दिये जायेंगे । 


पंं० नाथ्रामजी के अनुसार जनेन्द्र पर प्रथमा अभयननन्‍्दी की 
“महावुति”, द्वितीय प्रभाचनद्र $त “शब्दाम्भोजभास्कर त्यास, 
तृतीया श्रुतकीर्ति की पंचवस्तु प्रक्रिया, चतुर्थी पं० महाचन्द्र छत 
लघु जैनेन्द्र नामक वृत्ति है, जो प्रायः सभी दसवीं शताब्दी के बाद 
की होनी चाहिए । 


श्री युधिष्ठिर मीमांसक के मत से श्री अभयनन्दी का समय 
विवादास्पद, है फिर भी इन्होंने “संस्कृत व्याकरण का इतिहास” 
नामक ग्रन्थ में इनका समय ग्यारहवीं शती के आसपांस का 
माना है । 


मूल सूत्रों में भिन्न भिन्न प्रकरणों में अलग अलग आचार्यों 
के आये हुए ताम-- 


पु० ६६ मूल सूत्र-- 
“ क्ृ-वृषि-मृजां यशोभद्रस्य ।२ १६६ / 
पु० २३०- “< राद्‌ भूतबले: ।हा४डीपरे। 
“४ राज्यह: संवत्सरात्‌ ।इ४डीपोडी 
“४ बर्षादुप्‌ इाडाबश 
पु० ३१०- “ रात्रे: कृति प्रसाचच्धस्य फ्राशाश्८प०ण।  - 
पु० ३३८-- “ वेत्त: सिद्धसेनस्य ... (शाशणा'' 
पु 


० ४१८- * चतुष्टयं समन्‍्तेभद्वस्य वशाडा१४०। 
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पृ० ६७ महावत्तौ-' शान्तिचरित पट्टक प्रसारण मनु प्रावर्षत पूर्जत्य:। .. 
। “उपसिहनन्दितं कवय:, उपसिद्धसेत वेय्राक॒रणा:।*+ 


पु० १११ “अनूषिवान्‌ श्री दत्त धान्यसिह्‌ 
“उपसुश्रवान्‌ श्री दत्त धान्‍्यसिंहः । 
पृ० २०५ “देवतल्दिनमनेकशिय व्याकरणम्‌ | 


“बलदेवेन कृता:, बालदेवाः इलोकाः 
(वारझुचा:, सिहनंदीया: ।”? 

पृ० २१४ “बुद्धि प्रयच्छति वार्घषिक: । | 

जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य देवनन्द्री की कृति मात्ती जाती है 
परन्तु इसमें जिन-ज़िन आज््यों के मत का उल्लेख किया है, उनमें 
एक श्री व्याक़रणकार होने का प्रमाण नहीं मिल्नता, .हमें तो ज्ञात 
होता है कि पिछले किन्‍्हीं दिगम्वर जन विद्वानों ने पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के सूत्रों को अस्त-व्यस्त कर यह कृत्रिम व्याकरण बना 
कर देवनन्दी के नाम पर चढ़ा दिया है, त्रिविक्रम देव के तथा 
श्रुतसागर के प्राकृत व्याकरणों में जिस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र के 
प्राकृत व्याकरण -के सूत्रों को अस्त-व्यस्त तथा आग्रे पोछे किया 
गया है, उसी प्रकार जेनेन्द्र में भी पाणिनीय सूत्रों को आगे पीछे 
कर तथा कुछ परिभाषाओं को बदलकर यह “जनेन्द्र-व्याकरणं 
निर्मित किया गया है । 

देवनन्दी के तीन नामों में जिनेन्द्र-बुद्धि नाम बताना भी पिछले 
भट्टा रकों की करामातः है, व्याकरणकार तो क्‍या ? इनको वेद्यक 
ग्रन्थों के रचयिता तक मान लिया है और इनके नाम चढ़े हुए 
कुछ तो वैद्यक के रस“विषयक प्रकरण छप भी चुके हैं, जो देवनन्दी 
का महत्त्व बढाने के बजाय इनको चारित्र हीन सिद्ध करते हैं । 

इसी ,प्रकार प्रस्तुत व्याकरण में श्रन्यान्य. जैन विद्वानों के नामों 
का निर्देश कुरके यह बताने की चेष्टा की गई है कि जैनों में भी 
प्राचीन काल में अनेक वेयाकरण आचार्य हो चुके हैं, जिनके 
व्याकरणों का आधार लेकर आचार्य देवतन्दी ने जैन व्याकरण 


नया तैयार किया है, परन्तु इस व्याकरण .का ढांचा ही इतना बिगड़ 
है 2 अर पक 


२१६ 


गया है कि इसको पढ़कर शायद ही कोई विद्यार्थी व्याकरण के 
अभ्यास में सफल हो सके, इसमें न कोई संज्ञाओं का सिलसिला 

है, न सन्धि, स्त्री प्रत्यय, अव्यय, आख्यात, तद्धितादि का ठिकाना है, 

यह देखते हुए हमारा निरचय हो चुका है कि यह सन्दर्भ पूज्यपाद 
आचार्य श्री देवनन्दी का नहीं हो सकता, किन्तु कुछ जैन शासन 
की प्रभावना करने वाले अतिश्रद्धावान्‌ आचार्यो की शासन सेवा 
है, इस पर टीकाकारों का भी इसी प्रकार की सेवा का प्रयास हैं, 

दिगम्बर परम्परा के अनेक ऐसे ग्रन्थों का हमने पता लगाया है कि 

जिनके रचयिता बहुत ही अर्वाचीन विद्वान हैं, पर उनकी वे कृतियां 

अति प्राचीन माने जाने वाले आचार्यों के नाम चढा दी गई हैं, 

जिनमें “तिलोय-पण्णत्ति” “घट प्राभृत” आदि उल्लेखनीय हैं । 


दोनो मूल ग्रन्थों के सूत्रों का मिलान-- 


शब्दाणंव चन्द्रिका के अनुसार महावृत्ति के अनुसार 
सूत्र क्रम-. सूत्र क्र-- 
अध्याय पा० सू०-- अध्याय पा० सू० 
१ १ श१ सिद्धिरनेका० १ १ श(१सिद्धिरने० 
» # रे सात्मे० » ».. २ स्थानक्रि० 
» # ३ स्वस्था० » » रे हलोब्नन्तरा० 
४». » . ४ सस्थान० » # ४ नासिक्यो० 
४ #. ४ आकाले० » »  + अधुमृत्‌ 
8. 7 ६ अचरच. > 9.77 ६ कृदधुत्सो: 
मल. 77 हि चासिक्यो ० है. 39 ही प्रो नपि 
४ ४». 5 हेलोब्नन्तरा० » 9 ए स्त्री गो० 
# |? & जधुमृत >>. |. « दूढुय्युप्‌ 
» » १० ऊंदघत्सा: ४ » १० इदगोण्याः 
» ४ ११ प्रों नपि » » 2११ आकोलो० 
» » १२ गोण्या भेये » ४» १२ अचइुच 
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में, शब्दार्णव में तम म सूत्र दूसरे पाद के १८८ हैँ, जबकि महावेत्ति 
में शश८। 

० के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के ४२ सूत्र महावृति 
से फेरफार वाले हैं, ३० चौकडी चिह्नित छांददार्णव के सूत्र महा“ 
वृति में वारतिक रूप में हैं। छब्दार्णव में १२७ यूत्र संख्या है तब 
महावृत्ति में १०४ सूत्र संख्या है । 

दब्दार्णव में प्रथम के चौथे पाद में ८३ सूत्रों का मेल महा- 
वृत्ति से नहीं मिलता, छब्दार्णव में कुल सूत्र १७४ हैं, जब कि 
महावृत्ति में १५४ सूत्र प्र० अ० चौथे पाद के हैं । महावृत्ति में 
२४ सूत्र वांत्तिकों के रूप में गिने हैं । 

शब्दार्णव के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के ६७ सूत्र जो 
महावृत्ति में अक्षरंश: अन्तर वाले हैं, २८-सूत्र महावृत्ति में वारतिक 
रूप में मिलते हैं, जिनका चिह्न चौकड़ी है, शेव्दार्णव में, तमाम 
सूत्र संख्या १३५३ है जब कि महावृत्ति में १२३ । 

दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के ७६ सूत्री का अक्षरों में फरक 
महावृत्ति से है, २४ सूत्र महावृत्ति में वारतिक रूप में हैं, एवं कुल 
'सूत्र १८२ हैं, जब कि महावृत्ति में १६७ सूत्र हैं। 

.. दूसरे के तीसरे पाद के ६७ सूत्रों में महावृत्ति से फरक 
१४ सूत्र वातिक रूप में महावृत्ति के हिसाव से है, शबव्दार्णव 

एकन्दर सूत्र तीसरे पाद के १६७ हैं, जब कि महावृत्ति में १५२ 
सृत्र हैं । 

. दूसरे के चौथे पाद में ४० सूत्रों में महावत्ति से अक्षरों में 
अंतर है, ३ सूत्र वातिक रूप में शंब्दोर्णव में तथा वातिक के ही रूप 
में महावृत्ति के मत से हैं, १०० सूत्र शब्दार्णव में, तंथा&६६ सूत्र 
भहावृत्ति में हैं । 

तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के ६३ सूत्र फरंक बोलें महावृत्ति 
के हिसाव से हैं, ४३ सूत्र वातिक रूप में हैं।' मंहांवेत्ति के हिंसाव 


से एकन्दर २०६ सूत्र हैं शब्दाणंव-में, जब- कि “महावँत्ति में १५८ 
“सूत्र हैं। े 


है, 
दि 
में 


२१६ 


'तीसरे के दूसरे पाद में ३६९ सूत्र फर्क वाले हैं, ४६ सूत्र 
वातिक रूप में महावृत्ति के मत से हैं, १८७ सूत्र एकन्दर शब्दार्णव 
में हैं जव कि १४० सूत्र महावृत्ति में । 

तीसरे के तीसरे -पाद में ६३ सूत्र फरकवाले हैं, २५ सूत्र 
चौकड़ी चिह्नित वार्तिक हैं, एकन्दर २६२ सूत्र शब्दार्ण॑व में हैं जब 
कि २०८ सूत्र महावृत्ति में हैं । 

तीसरे के चौथे पाद में ६२ सूत्र फ़रक - वाले, तथा २६ सूत्र 
वार्तिक रूप में, एकन्दर छब्पाणंव में सूत्र २१४, तथा महावृत्ति 
में १६६। 

चतुर्थ अ्रध्याय के प्रथम पाद में १०५ सूत्र फरक वाले, तथा 
२६ सूत्र वार्तिक रूप में, एकच्दर २१८ शणब्दाणंव में हैं, जब कि 
'महावृत्ति में केवलः १६४ सूत्र हैं । 

चौथे के दूसरे पाद में ७८ सूत्र फरक वाले, १८ सूत्र वातिक 
रूप में, एकन्दर २०२ सूत्र शब्दार्णव में हैं जव कि महावृत्ति में १५४६ 
सूत्र हैं । 

चौथे के तीसरे पाद में १२० सूज फरक वाले, जब कि ४८ 
सूत्र वातिक रूप में हैं, तमाम सूत्र छब्दाणंव -के चौथे -के तीसरे 
पाद में ३०३, तथा महावृत्ति में २३४। 

चौथे के चौथे पाद में ५७ सूत्र फरक वाले, ७ सूच वारतिक 
रूप में, एकन्दर १०६ सूत्र छाव्दार्णव में और महांवृत्ति में १०३ । 

' पांचवें अध्याय के .प्रथम: पाद में ६० सूत्र फ़रक वाले हैं, १२ 
'सूत्रःवातिक रूप में हैं, एकत्दर छठ्दार्णव में १८९ सूत्र हैं और 

मंहावृत्ति में १७१ हैं । की 

“पांचवें के दूसरे पाद में ३९ फरक वाले, १३ सूत्र वातिक रूप 
'में और:एक्रन्दर २१५ सूत्र छव्दार्णव में और: महपवृत्ति में १६४ । 

_“पांचवें-केः तीसरे पाद - में ३६ सूत्रःफरक वाले, तथा वात्तिक 

रूप में १७ सूत्र हैं, एकन्दर; शब्दाण्णव. में. १३६, > तथा महावृत्ति में 
१०४ हैं । 


२२० 


पांचवें के चंतुर्थ पाद में ३५ सूत्र फरकवाले, ६ सूत्र वात्तिक 
रूप में, एवं एकन्दर शब्दाण॑व में १६८ सूत्र हैं तथा महावृत्ति 


रा] 


म॑ १४० । 


जैंनेस्र टीकाओं के सूत्र कम, महावु्ति ओर शक 
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तृ० + पश्द 
च्‌्० ॥ ७०६ 
पं० ,॥ ... ६६१ 


३५०१५ 


श्र 
दब्दार्णव में महावृत्ति से १३६ सूत्र अधिक हैं। शब्दाणवरं में 
यशोभद्र का नास मूल सूत्र में नहीं मिलता पर महावृत्ति में मिलता 
है । 
शध्दाणव का प्रन्न- हज 0... 
“कू मुजू बृष जप शंत् दुह गुह/” २१११ १६॥ यह है तब 
महावृत्ति का-“कृवृपिशजां यशोमद्रस्य”” २।१६६ यह। 
महावृत्ति का मंगल।चर ण- 

“देवदेव जिन॑ नत्वा, सबे सच भय प्रदम । 
शब्दशास्त्रस्प सत्राणां, महावृत्तिविरच्यते ॥१॥ 
“यच्छब्दलुक्षण मसुद्रजपारमन्यैरव्यक्तमुक्तममिधानविधी दरिद्र३ 
तृत्त्‌ स्वलोकहदयप्रियचारुवाक्येन्यक्तीवरोत्यमयनन्दिम्युनिः 

समस्तपम्‌ ॥२॥ | 2 
अथ ग्रश॒स्ति:-- 

“'जिनमतं जयताज्जितदुर्मतं, सकलसचखहित॑ सुमतिग्रदम्‌ | 
नयचयाड्वितमिष्टविशिष्टवाग्सवमयातपवारणवारिदस ॥१॥ 
पार्णिनना यदयुक्त', लपित ऋृत्वाष्टक॑ मोहात्‌ । 

तदिह निरस्त निखिलं, ओऔीगुरुमिः पूज्यपादाख्येंः ॥२॥ 
जगन्नाथनांम्ना दिंतीयाभिधानात्सत वाद्रिजायमोपाख्यसाधोः । 
जनन्या; सुतेनापि वीराभिधायाः, दयादान पूजादिसंशुद्धमूर्तें: ॥॥३॥ 
जेनेन्द्रशच्दशाखं,. स्वोपक्रमतोी.. नरेन्‍्द्रकीतिंग्रोः । 
अन्ते लिखित पढठितं,  पाठितमपि भारतीभमकत्या ॥४॥ 
जीवे5स्वप्नगुरुत्वमेवेशुशना। . काव्याहयय॑ भास्करो, 
मित्र्च॑च विचक्तणलमगमन्िन्दुः 'सुधाधामताम । 
गीवाणचमनल्ततां “सुरगणा। शेपरों 'बंषा  जिष्णुतां || 
जेनेन्द्रर समधीक्ष्य शब्द-निलयं श्रीपूज्यपादो दितम्र्‌ ॥४॥ 


र्र३ 


पज्यपादापराख्याय, नमः श्री देवनन्दिने । 
व्येधायि पंचक येन, सत्र जेनेन्द्रमूलकम्‌ ॥॥६॥ 
महवृत्तिकृत.. तस्में, . नमोउस्वभयनन्दिने । 
यद्वाक्यादमया. धीराः,. शब्दविद्यास सन्ततम्‌ |॥७॥ 
खष्टा दृष्ट्वा सुसुष्टि स्तुतिमकृत मुखश्चाथ जनेन्द्रशाब्दीं, 
जिहा भूयस्त्वभावादुरगपतिरतो5ध्येति. नात्येति पारस । 
रीढां. दुःखाबढीढां निजमदवशगा। आपुरिन्द्रादयो5पि 
कृत्वेमां देवनन्दी विविधसुरगणे: पृज्यपादाहयोअ्भूत्‌ ॥८॥ 
प्रमाणभकलंकीयं, पृज्यपादीयलक्षणम्‌ । 
धानंजय॑ च सत्काव्यं, रत्नत्रयप्रदाहुतम_॥६॥ 
ह समाप्ता प्रशास्तः ॥ 
शब्दाणंवचन्द्रिका का मड्गलाचरण--- 
“श्री पृज्यपादममल गणनन्दिदेवं, सोमामरत्रतिपपूजित पादयुग्मम_। 
सिंद्र' समुन्नतपद वृषभ जिनेन्द्र, सच्छब्दलक्षणमहं विनमार्मि 
चीरम ॥१॥ 
श्री मूलसंघ जलजप्रतिवोध मानो मेंपेंदुदीजितशुजंग सुधाकरस्य । . 
राद्धांतोीयनिधिवद्धिकरस्थ वृत्ति, रेमे हरींदुयतये. बर- 
दीक्षिताय ॥२॥ ः ु 
. “लस्मीरात्यंतिकी यरय, निःवच्यावभासते | 
... देवनदितपूजेशेिं, .. नमस्तस्मै-खयंज्वे ॥१॥” 
: यह इलोक मूलकार का नहीं है, वल्कि महावृत्तिकार का है, 
शब्दार्णव के सम्पादक ने बिना समझे ही इसको सोमदेव के मंगला- 
चरणइलोकों के साथ जोड़ दिया है । 
शब्दाण-पप्रशस्ति-- _ 
“स्वस्ति श्री कौल्लापुरदेशांतर्व्॑याजुरिकामहास्थानयुधिष्ठि- 


रावतार-महामं डलेश्वरगंडरादित्यदेव-निर्मापित-चत्रिभुवनग॒तिलक जिना- 
२६ 


२२४ 


लये श्री मत्परमप रमेष्ठिश्रीने भिनाथश्रीपाद दद्मा रा वन वलिन वा दी भव जां- 
कुश श्रीविशालकी तिपंडितदेव वयावृत्त्यत: श्रीमच्छिलाहारकुल कमल- 
मातंण्डतेज: पंंजराजाधिरा जपरमेश्वर परम मदा रकपश्चिम वक्रवतिश्री 
वीरभोजदेवविजयराज्ये शकवर्षकसहल्रैकशत सप्तविद्ति ११२७ तंम 
ऋ्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्यविद्याचक्र चक्रवतिश्री पृज्यपादारक्त 
चेतसा श्री मत्सोमदेवमुनीस्वरेण विरचितेयं दब्दाण्ंवचन्द्रिका नाम॑ 
वृत्तिरिति ।” 


इति श्री पूज्यपादकृतजनेन्द्र महाव्याक्षरर्ण सम्पूर्णम्‌ ॥ 


उपर्युक्त दो टीकाओं के टीकाकारों की मंगल गाथाओं तथा 
समाप्ति लेखों से इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस व्याकरण 
की इन्होंने टीकाएं लिखी हैं उसको ये पूज्यपाद की कृति मानते 
थे, और दोनों दक्षिणापेथ के विचरने वाले थे, इस पर भी दोनों 
के पास व्याकरण के मूल आदर्श भिन्न-भिन्न थे महावृत्तिकार ने पौने 
पांच सौ के लगभग वातिक बनाकर के व्याकरण को सम्पूर्ण बनाने 
की चेष्टा की है, तव आचार्य सोमदेव ने अपनी इस लषघुवृत्ति 
में सभी मूलसूत्रों की व्याख्या की है जो महावृत्तिकार के ग्रहण 
किये हुए सूत्रों तथा वारतिकों की संख्या से १३९ की संख्या में 
अधिक हैं, चन्द्रिकाकार से महावृत्तिकार पूर्ववर्ती ज्ञात होते हैं 
फिर भी उनको पूरे सूत्र नहीं मिले, जिससे वातिक बनाने पड़े हें 
यह एक रहस्य पूर्ण हकीकत है, महावत्ति में द्वितीय अध्याय के 
प्रथम पाद के ६६ वें सूत्र में आचायें यशोभद्र के मत का निर्देश 
मिलता है, तव चन्द्रिका वाले छब्दार्णव में यह सूत्र परिवर्तित रूप 
में उसी अध्याय के उसी पाद के १६६ वें सूत्र के रूप में मिलता 
है, जिसमें आाचायें यशोभद्र का नाम निर्देश नहीं है, सामान्य रूप 
से दोनों वृत्तियों के आदर्शों के मूल सूत्रों में बहुत ही आइचग्रकारी 
विषमता है, साढे तीन हजार से अधिक सूत्रों में इने गिने ही सत्र 
हैं जिनके कि क्रमाडु समान हैं । इस गडबड़ कोले का रहस्य क्या 
हो सकता है इसका निर्णय करना विद्वानों का प्रथम कत्त॑व्य है । 


र्र्र 


अमभयन्दी आचाय के समय के संबंध में कुछ प्रामाणिक उल्लेख-- 


शक संवत्‌ १०३७ का छशिला लेख नं. ४७ वां जिसमें त्रैकाल्योगी- 
अमयनन्दि-सकलचन्द्र-मेघचन्द्र -प्रभाचन्द्र -.मेघचन्द्र के नामों 
उल्लेख हैं । 


शक संवत्‌ १०६८ के शिला लेख नं० ४० वें में भी त्रेकाल्य 
योगी आदि के नाम हैं, त्रेकाल्ययोगी-अभयननन्‍्दी-सकलचन्द्र-मेघचन 
यह लेख प्रभाचन्द्र की मरणतिथि का सूचक है । 


मर्करा के ताम्र पत्र में गुणचन्द्र, अभयनन्‍दी-शीलभद्र-जयनन्दी- 
गुणनन्दी-चन्द्रनन्‍्दी आदि के नाम हैं पर यह ताम्र पत्र जाली 
प्रतीत हुआ है । 


शक सं० ८९३ के शिला ले० नं १५० में देवेन्द्रसेद्धान्तिक-चन्द्रा- 
यण भट्टारक-म्ुणचंद्र भट्टारक के बाद अभयनंदी की शिष्या के स्मारक 
का उल्लेख है । 


मल्लिषेण प्रशस्ति का समय शक सं० १०४५० जिसमें कि 
अभयनंदी का नाम है। - 


शब्दाणंव की प्रस्तावना में सम्पादक श्री श्रीलाल का वक्तव्य 
यह है- 


“पंलभ्यते भारतवर्बीयोत्तरदक्षिणप्रातयोभिन्नभिन्नसंस्करणद्वयं । 
संति च तत्रोत्तरीय संस्करणे पाणिनीयसूत्रानुकारिखण्डितावयवं सूत्र, 
वार्तिकेष्टि प्रभृतयइच । पर ग्रंथकर्तृ्नम मंगलाचरण माघंतसूत्रमेव 
भन्‍्यानेकसूत्राणि चोभयो: समान्येव । संपद्यतेउ्तों महान संदेहो 
यत्कतर न्निमितमस्मद्‌ भक्तिभाजनपृज्यपादपृज्यपादेन कत्तरच्चान्येन । 


नास्ति किचित्म्रमाणं पूर्वाचाय॑ निर्दिष्ट -मस्मत्समीपे येन शक्‍नुयाम 
सरलतया निर्णेतुं । 


शाक्दायन-व्याकरण 


मू० ले० शाकठायन 
श्री अभपचन्द्र सूरि प्रणीत संग्रह-- 


शाकटायन व्याकरण के कुल चार अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय 
में चार चार पाद हैं, जिनमें सूत्र संख्या नीचे लिखे क्रमानुसार है- 

प्रथम अध्याय के प्रथम पांद के--१८० 
हो द्वितीय ,, ,--२२३ 
के... 8 तृतीय ,, »--१६४ 
है 7 चतुर्थ 3. ऋराजररेरदे 
ब्रश 
द्वितीय अध्याय के प्र० पा० के--२२९ 
72 हु] [| द्वि०. , »7+१७२ 


| 7 7 तुृ० 9. शा 8३ 
री 77 के पे० »# #ाआएिदे & 
्ण्रे 


तृतीय अध्याय के प्र० पा० के--२०१ 
| ४9 हा ॥) द्वि० 97. 7२२७ 
5! 7 9 ० +% हझाारितर 
। ै। छः. 30 )+ 9१४ 
चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के--२७१ 
हुए 77... 77 द्वितीय उ7 जरिए 4 

४. # # पृतीय ५ कऋ्ररेफषट 

आह के » चतुर्थ , #-7१5६ .. 

तमाम टोटल--३२३६ सूत। 
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तब अभयचन्द्र सूरि की प्रक्रिया में दिए हुए सूत्र २१०५ बताए 
गए हैं, इससे मालूम होता है कि प्रक्रिया कार ने ११३१ सूत्र छोड़ 
दिए हैं । प्रक्रिया के सम्पादक पं० ज्येष्ठाराम मुकुन्दजी तथा पं ० 
पन्नालालजी ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि शाकटायन व्याकरण 
में तीन प्राचीन आचायों के नाम निर्देश हुए हैं, परन्तु हमने मूल 
सूत्र पाठ तथा प्रक्रिया सूत्र पाठ में “सिद्धनंदी” तथा “इन्द्र” ये दो 
ही नाम पाये, “आये वज्ञ”* का नाम सूत्रों में तथा प्रक्रिया में कहीं 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ, केवल चिन्तामणि टीका वाले झाकठायन 
में आय वजर के नाम वाला सूत्र उपलब्ध होता है। 


अ० १, पा० २, सू० ३७ में “इन्द्र” व्याकरणकार का नाम 
निर्देश निम्त प्रकार से मिलता है--“जराया डासिन्द्रस्याचि'' 
१।२॥३७।” इसमें अष्ट वैयाकरणों में से पहले “इन्द्र” का नाम 
होना संभव है, परन्तु २ आ० १ पा० २२६ सू० में “शेषात्‌ सिद्ध- 
नन्दिन:” २।१।२२६ इस प्रकार सिद्धनन्दी का व्याकरण कार के रूप 
में निर्देश किया है, हमारे विचार से यह एक नयी बात है, क्योंकि 
अन्य दिगम्बर तथा इर्वेताम्बर परम्परा के धामिक तथा साहित्यिक 
ग्रंथों से इस बात का समर्थन नहीं होता, इतना ही नहीं बल्कि प्राचीन 
व्याकरणकार आचार्यों के नामों में तथा उनके व्याकरण ग्रन्थों के 
इतिहास में “सिद्धनन्दी” वेयाकरण होने का कोई उल्लेख तक नहीं 
मिलता, तब आचार्य शाकटायन ने अपने व्याकरण में सिद्धनन्दी 
का नाम निर्देश करने का क्‍या कारण पाया होगा यह कहना कठिन 
है। तब “आये वजन” के सम्बन्ध में तो उनका उल्लेख शाकटायन 








के “आये वज्ञ” ये इ्वेताम्वर परम्परा के दशपूर्वेवर युगप्रधान आचार्य 


हो गये हैं, परन्तु जैन परम्परा के किसी सूत्र वा प्रकरण में ऐसा उल्लेख 
: दृष्टिगोचर नहीं होता कि कोई उन्होंने व्याकरण ग्रन्थ बनाया हो, इस 
परिस्थिति में सम्पादक दय ने आर्य वद् का नामोल्लेख होने का किस 
आधार से लिखा यह हम'री समझ में नहीं आया । चिन्तामणि टीका 
. चाले शाकटायन में आर्य वज्र के माम वाला सूत्र उपलब्ध अवश्य होता है। 


श्श्८ 


व्याकरण में होने की सम्भावना ही नहीं रहतो, इसका विशेष 
स्पष्टीकरण आये वज्र के नाम की पाद टीका में पढ़िये । 


आचार्य श्ञाकटायन जिनका दूसरा नाम 'पाल्यकीति' था, 
विक्रम की नवमी दछवीं शताब्दी के मध्याभाग में हो गये हैं, ये. 
दिगम्वर जेन श्रमणों के यापनीय संघ के प्रधान आचार्य थे, राष्ट्र कूट 
वंशीय प्रसिद्ध राजा अमोघवर्ष के धर्मगुरु थे, पाल्यकीति तथा 
अमोघ वर्ष का समय भट्टारक युग प्रारम्भ के बाद का है, भट्टारकों 
के समय में दिगम्बर परम्परा में जैन चैत्यों तथा जैन म्ठों में. 
भूमिदान आदि देने लेने का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, पू्वकाल 
के त्यागी निम्नेन्थ श्रमणों की निस्पृहता नाम मात्र की रह गई थी । 
वे भूमिदान अपने नाम पर दिया हुआ स्वीकार करते थे और 
उसकी व्यवस्था स्वयं करते, अथवा अपने “वर्णी” नामक ब्रह्म- 
चारियों तथा क्षुल्लकों से करवाते थे, भविष्य में श्रमण होने की 
भावना वाला व्यक्ति “क्षुल्लक” नाम से सम्बोधित किया जाता 
था, तब ब्रह्माचारी प्राय: जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य पालता और वर्णी 
कहलाता था, वर्णी का तात्पय इतना ही है कि बह ब्राह्म णादि तीन 
वर्णों में से हो सकता था, शुूद्र के लिए वर्णी बनने का द्वार बन्द 
था, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र के आधार से ब्रह्मचारी को वर्णी नाम . 
से सम्बोधित किया जाता था, इसलिए आचार्य शाकटायन को भी 
अपने व्याकरण में “वर्णी ब्रह्मचारी”' (३ अ० ३ पा० १७३ सूत्र) 
यह सूत्र बनाकर ब्रह्मचारी का “वर्णी” नाम सिद्ध करना पड़ा । 


यों तो शाकटायन व्याकरण पर “अमोघवृत्ति” आदि अनेक 
बड़ी बड़ी टीकाए होने का सम्पादकों ने इसकी प्रस्तावना में 
उल्लेख किया है, पर हमारी दृष्टि में अभयचन्द्र की प्रक्रिया के 
अतिरिक्त-चिन्तामणि टीका ही आई है अत: उसके सम्बन्ध में 
ऊहापोह आगे होगा । 


अभयचन्द्र सूरि के सत्ता समय के सम्बन्ध में कोई बात विदित 
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नहीं है, इस दशा में शाकटायन के इस प्रक्रिया ग्रन्थ के सम्बन्ध 
में निर्माण काल का ऊहापोह करना निराधार होगा, फिर भी 
प्रक्रिकार के अनेक उदाहरणों तथा वाक्य प्रयोगों से इतना तो 
अनुमान किया जा सकता है कि ग्रन्थ का निर्माण समय तेरहवीं - 
तत्रा चौदहवीं विक्रमीय शती के पूर्व का नहीं है । 


सम्पादकों ने अपनी प्रस्तावना में प्रसिद्ध गैयाकरण पाणिनि 
की अष्टाध्यायी में आने वाले शाकटायन के नामोल्लेखों से शाक- 
टायन को पाणिनि से पूर्गकालीन मानने की चेष्टा की है, जो 
उनके ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव सूचित करती है, -पाणिनि ने 
जिन शाकटायन का अपने व्याकरण सूत्रों में नामोल्लेख किया है 
वे शाकटायन उनके पूर्गगामी गैदिक श्ाकटायन ही हो सकते हैं 
पाल्यकीति नामक यापनीयं शाकटायन नहीं । 


शाकदायन व्याकरण 
चिंतामणी टीका सहित द 
टीकाकार का मंगलाचरण १२ इलोकों में पूरा हुआ है, जिसका 
प्रथम इलोक यह है- 
भश्रिय॑ं क्रियाह। स्ज्ञ-न्नोज्ञानज्योतिरनश्वरीम । 
विश्व प्रकाशयंश्चिन्तामणिरिवाथेसाधनः ॥१॥ 
तमस्तप:प्रभावामि-भृत भूचोतहेतवे | 
लोकोपकारिणें शब्द-तब्रह्मणे द्वादशात्मने ॥२॥ 
स्पस्ति श्रीमकलज्ञान-साम्राज्यपदमाष्तवान्‌ | 
महाश्रमण-संधाधपातिय शाक्रदायनः ॥३॥ 
सबशास्त्र/म्वुधि चुद्धिमन्दरेण प्रमथ्य यः | 
से यशःश्री; समुद्ध, विश्व॑ व्याकरणामतम ।॥॥४॥ 
स्वल्पग्रन्थे. सखोपायं, सम्पर्णयदुपक्रमम्‌ । 
शब्दानुशासन सावमहच्छासनवृत्परम ॥। ५॥। 
इष्टिनेष्ट। न वक्तव्यं, वृक्तव्यं खत्॒तः प्थक । 
सख्यातं नोपसंख्यातं, यस्य शब्दानुशासने ॥६॥ 
तस्पातिमहती बृत्ति संहत्येयें रूघीयसी । 
सम्पर्णलक्षणा. वृतिब॑च्यते-यच्चवमंणा ॥७।॥ 
ग्रन्थविस्तारभीरझूणां,. सकुमारधियामयम । 
शुश्रपादिगणान्‌ कतु , शास्ति संग्रहणोद्रमः ॥८॥ 


शब्दानुशासनस्पान्वथयाश्चिन्तामणेरिदम्‌ । 
चत्तेग्रन्थप्रमाएं तु पट्सहस निरूपितम३ ॥६॥ 


रस 


: इन्द्रचन्द्रादिमि! शाब्देयदुक्त शब्दलज्ञषणम_।... 
तदिहास्ति समस्त च, यज्न हास्ति न तत्‌ क्‍्वचित्‌ ॥१०॥ 
गण-धातुपाठयोगंण-धातूँ ल्लिज्ञाइशासने लिड्रगतम_। 
उणादिकमुणादो, शेष॑ निःशेषमत्र व्‌ (क्)ती विद्यात्‌ ॥११॥ 
बालाजवलाजनोप्प्यस्या, वृत्तेरभ्यासवत्तितः | 
समस्त वाडः मय॑ वेत्ति, वर्षणकेन निश्चयात्‌ ॥॥११॥ 


तत्र मूल कर्ता का मंगलश्लोक-- क्‍ 
“न्म) श्री बद्ध मानाय, ग्रबुद्धाशेषवस्तवे । 
येन ब्दाथसम्बन्धा। सार्वेण सुनिरूषिता। ॥१॥ 


धर्मार्थकाममोक्षेषु, तचार्थावगतियंतः । 
शब्दाथ्थज्ञानपूर्वेति।, वेध' व्याकरण बुधेः ॥श॥ 


पृ० २६ -“दश ऋणानि यस्या: सा दक्षार्णा नदी, दकार्णों जन- 
पद: । 

पू० ४७-“तत: प्रागार्यवञ्नस्थ” १॥२।१३॥ एवं दूसरे पाद का 
प्रथम सूत्र “नपो$्चोह स्व: चिन्तामणी टीका में शाकटायन व्याकरण 
के प्रक्रियाकार ने “ततः पागायेवज्रस्थ” सूत्र को मूल सूत्र के 
पाठ में वात्तिक रूप में लिखा है न कि सूत्र रूप में, वह भी सम्पादक 
के द्वारा ही सम्पादित सूत्र पाठ में मिला है। 

“बहूज्जि” इस शब्द में नुम्‌ होता है आचारये “आार्यवज्ञ” के 
मत से, क्योंकि “जालम्‌” इस सूत्र से जल जाति वाले को “नुम्‌” 
होजाता है जब कि अच्‌ से परे हो तो, अतः यहाँ इससे न होकर 
आर्यवज्न के मत से किया है “बहूओ्जि” “बहूर्जि” दो रूप होते हैं । 

“अज्भेद्शतु:” १॥२।१४ इस सूत्र से ५ शब्दों का नुम॒ होता है 
बाचाय॑ आर्यवदञ्ञ के मत में जैसे-ददन्ति, ददति, दधन्ति, दवति, 
जक्षन्ति, जक्षति, जाग्रन्ति, जाग्रति, दरिद्वन्ति, दरिद्रति, चकासन्ति, 
चकासति, शासन्ति, शासति, इत्यादि ।” 
ड् 


श्श्र 

“जराया इसिद्धस्याचि” १॥२।३७ इस सूत्र से आचाये “इस्द्र 
के. मत से डसादेश किया है । ह 

पृ० ६९३-/इति श्री श्रुतकेवलिदेशीयाचार्यशाकटायनकृती 
शब्दानुशासने चिन्तामणौवृत्तों प्रथमस्याउध्यायस्य ह्वितीयः पाद: ।” 

पृ० ११४-“अनुशाकटायन वेय्याकरणा: उपविशेषवादिनं कवयः 
तस्माद्घीना इत्यर्थ, ॥7 

पृ० १२६-.“आकुमारेभ्यो यशः शाकटायनस्य गतम्‌ ।” 

पृ० १३३-“सीम्नि सीमलको हत:॥* 

पृ० २११-शेषात्‌ सिद्धनन्दित: २॥१।२२६” इस सूत्र से 
आचाय॑ सिद्धनन्दि के मत से कच्‌ प्रत्यय होता है, जिसके रूप-बहुखु- 
द्ृक:, बहुखुद्र, बहुमालक, बहुमूलक: ॥* 

पृ० २४५-“कषायपाणा: गंधारय:, क्षीरपाणाः उश्ीनरा:, सुरा- 
पाणा:, प्राच्या,, सौवीरपाणा बाह्विका: ॥* 

पु० २८५४-शुंगाभ्याँ भारदाजे २।४४८ ।” इस सूत्र से शुंग 
शब्द को स्त्रीलिंग में, पुलिग में भारद्ाज के अपत्य अर्थ में अण्‌ 
होता है जेसे- शौद्धो भारद्ााज, शौद्धी, शौद्ध यः ॥/ 

पृ० ३११-“अष्टका: आपिशलि-पाणिनीया: चतुष्का: शाकटाय- 
तीया: संख्या ग्रहणं कि ? माहावत्तिका:, कालापका: |” 

पृ० ३३५--“पर्वेतीय मनुष्य, प्वेतीयो राजा ॥ “ पव॑तान्नरे” 
इस सूत्र से छ प्रत्यय ।” 

पृ० ३५४-“भद्रबाहुना प्रोक्तानि भद्रवाहवाणि उत्तराध्ययनानि, 
यज्ञवल्केन प्रोक्तानि याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि पाणिनिना प्रोक्‍्थं पाणि- 
नीयम्‌, ऋापिशशिना आपिशलम:, काशक्तत्स्तिना काशकृत्स्तम्‌” 

पृ० २५७-“वाररुचानि वाक्यानि, जालुका, इलोका:, सिद्धसेनीय: 


33) 


स्तव, 


पृ० ३२७१-“शीलं प्राणिनां स्वभावः, फलनिरपेक्षा प्रवृत्ति, ॥” 
पृ० २७३-“चन्द्रसुयोपरागरच, निर्घातों भूमिकम्पनम्‌ ।- - 
तृतीयं गर्जिविद्युच्च, उल्करा दाहो दिशाँ तथा ॥ १॥ 


इमशानाभ्यासमशुचिरुत्सवोी दश सन्ध्यया, 
इत्यनध्यायदेशकाला: ॥” 


२३३ 
पृ० ४३६-“वर्णी ब्रह्मचारी ३३३।१७४” वर्णों ब्रह्मचयंमस्या- 
स्तीति वर्णी ब्रह्मचारी ॥ 


पृु० ४७०-../नानाजातीया,  अनियतवृत्तय,  उन्सेधजीविन: 
संघा ब्राता: । 


पृ० ५२४-“अन्यत्र रजत्यस्मिन्निति रंग:, रजनम्‌ रजः रजनी- 
त्युणादय अमोघच वृत्तावुक्तम्‌ ॥” 
पृ० ६१६--“आचार्यों देश:, गुरो आचाये: शाकठायन: | 


प० ६४१--कषायपायिणो गांधाराः क्षीरपायिण: उशीनरा:, 
सौवीरपायिणो वाल्हीका: ॥* 


पृ० ६४२--“ब्रह्मगादी ४॥३।१८५* ब्रह्मवर्दान्त ब्रह्मवादिनो 
ब्राह्मणा: ॥ अशीलाद्यर्थ वचनम्‌ ।॥। 

यु० ६४६-“अरुणद्वेवः पांडयम्‌ अदहदमो घवर्षो5$रातीनु ॥ 

पृ० ७०४--प्रश स्ति: -- 


“बन्दारव॒न्दपरिघद विलोलिताज्ष-- 
वन्दारकेश्वरकिरीटतटावर्गण। 

मन्दारपृष्पनिकरं वि हितोपहारं, 

वन्‍्दामहे जिनपतेश! . पदपमयुग्मम ॥१॥ 
यो जानाति सम॑ समस्तमनिशं य॑ं सरयस्संश्रिता:, 
येनादर्शि विम्नक्तिवत्म सुधियों यस्में स्पृहां कुबते । 
यस्मात्तत्वविनिश्चयो5प्रतिहरत॑ यस्पेव शास्त्र जयो, 
यस्मिन्‌ विस्मयनीयपृण्यमहिमा सूयात्‌ स व श्रेयसे ॥॥२॥ 
सुविवेचितपदरूपा । प्रकरणरचना प्रवेशम्रुखसुभगा | 
बाडः मयमूर्तिस्सीरी कृतिरियप्धिवसतु बुधहृदयम्‌ ॥३॥ 

गहन॑ व्याकरणं स्थात्‌, शब्दानुशासनं महागहनम्‌ । 
लिडाः लुड सन्यडः कष्ट, तस्मादपि घेट परं महाकृष्ठम ॥४॥ 
अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं, दयाकलत्र॑ वरशक्तिपात्रम्‌ ॥ 
भव्याव्जमिन्र घुवने पवित्र, नाभेयपुत्र प्रणमामि नित्यम ॥४॥ 


२४: 
'आुकुरविमलगण्ड॑ चन्द्रसंकाशतुण्ड, 
. ग़जकरसुजदण्ड॑ कामदाहाग्निकुण्डम्‌ | 
विनुतमुनिषषण्ड॑. गोमठेशग्रचए्ड, 
| गुणनिवहकरण्ड नोभि नामेय पिण्डम ॥६॥ 
श्रीमज्जिनाधीशपदाब्जस गः.. कामादिमत्तेभमहाभृगेन्द्र। । 
हेमादिदानेषु महीजपेलु:, श्री चारुक्ीत्यायगुनि: स जीयात्‌ ॥॥७॥ 


+#ति शब्दानुशासने चिन्तामणो वत्तो चत॒र्थस्याध्यायस्य चतुथपाद.। 
समाप्रोष्ष्यायश्चतुथ: ॥ शम ।। समाप्रोड्यं ग्रन्थ ।! 
द भद्र' भूयात्‌ श्री: श्रीः श्री 


एडि पररूपम्‌” यह सूत्र जेनेन्द्र और पाणिनीय इन दोबचों 
व्याकरणों में समान है । 
“एचोज्यनायावः” यह सूत्र पाणिनीय और जैनेन्द्र में समान हैं 
पर शाकटायन में “एचोच्ययवायान्‌” यह पाठ है । 
“ऐस्‌ भिसो5ड्भशः” यह सूत्र शाकटायन का है, पाणिनीय में 
“अतोमिस ऐस” ऐसा सूत्र है । ह 
“कडारादय: कर्मंघारये” यह सूत्र शाकटायन का है तब 
कडार: कर्म धारय:” ऐसा पाणिनीय में है । 
“कस्कादौ” यह सूत्र जनेन्द्र का शाकटायन में “कस्कादिषु' 
ऐसा पाठ है । । 
_“कुमारश्रमणादिता” यह सूत्र शाकटायन का है “कुमार 
श्रमणदिभि:ः ऐसा जनेन्द्र में है । 
“केकय-मित्र-यु-प्रलयस्येय्यादेझिणति” यह शाकटायन का सूत्र 
है, जेनेन्द्र में “केकय मित्रयु प्रलयानां” ऐसां है । 
“चटकाण्णैर:” इस रूप में जैनेन्द्र महावृत्ति में पाया जाता है, 
'जब कि “चटकादेरण” शाकटायन में मिलता है।. 


“तस्मे हिंतो5राजा -चाये ब्राह्मणवृष्ण:” .शाक्रटायन में-है तब 
“तस्मे हितंम्‌” जेनेन्द्र में है.। पक 5 पल 


रई५ | 
मूलसूत्रानुक्रम के अन्त में पृ० ६६५-- 
“बणनेयं॑ सुत्राणा-मनुष्डुमामधंसप्तमशतीह | 
त्रीरि सहख्राणि शते 6 पदत्रिशन्च योगानाम्‌ ॥ 
संज्ञानियम-निषेधाधिकार-नित्यापवाद-विधि-परिभाषाः । 
अतिदेश-बिंकल्पाविति गतयः शब्दाचुशासने सूत्राणाम्‌ ॥ 
“ शाकटायनीयसुन्नपाठस्समाप्त 


शाकटायन-व्याकरण तथा जेनेन्द्र-व्याकरण के मार्ग दर्शक 
सेंद्धान्तिक आधार व्याकरण ग्रन्थ-शाकटायन व्याकरण ने अपने 
विषय. का विन्यास करने में कलाप व्याकरण का मार्ग ग्रहण किया 
है, तब जेनेन्द्र के लेखक ने अपने व्याकरण का मार्ग दर्शक पाणिनीय 
अष्ठटाध्यायी को रखा है, भेद मात्र इतना ही है कि पाणिनीय: 
व्याकरण का विषय झ्राठ अध्यायों में विभक्त है, तब जैनेन्द्र 
व्याकरण का सम्पूर्ण विषय पांच अध्यायों में समाविष्ट किया है, 
शाकटायन चार अध्यायों में पूरा होता है, उसका मार्ग दर्शक है- 
“कलाप व्याकरण,” यद्यपि अपने ग्रन्थ के भागों को अध्यायों के 
नाम से नहीं वताता, फिर भी उसके तमाम विषय चार भागों में 
पूरे होते हैं, जिसके अनुकरण में शाकटायनाचार्य ने अपना 
व्याकरण चार अध्यायों में विभक्त किया है। 

शाकटायन ने अनेक मौलिक व्याकरण ग्रन्थों का आधार तो 
लिया ही है, कहीं कहीं तो पाणिनीय के सूत्रों को ज्यों का त्यों 
अपनाया है, फिर भी इन्होंने अपना व्याकरण बताने के भाव से 
सूत्रों में स्पष्टता लाने की तरफ विशेष ध्यान रखा है, इसके 
विपरीत जैनेन्द्रकार ने पाणिनीय के साथ मेल जोल रखने का खास 
ध्यान रखा है । अनेकों पाणिनीय सूत्र अपने व्याकरण में ज्यों के 
त्यों रख दिए हैं, कहीं कहीं सूत्रों में परिवर्तन: भी किया है, लेकिन 
बहुत ही कम प्रमाण में, कारकादि अनेक विषय पाणिनीय के ही 
क्रम से रखे है, उदाहरणार्थ कारक-प्रकरण को लीजिये, अधिकरण 
से प्रारम्भ कर कर्ता. तक के क्रम से पाणिनि ने कारक-प्रकरण 


२३६ 


को रखा है, इसी प्रकार कारक और अन्य विषय भी जेनेन्द्र ने 
पाणिनि के ही क्रम से अपने व्याकरण में रखे हैं, परन्तु शाकटायन 
की बात इससे विपरीत है, पाणिनि के विपय निरूपण क्रम से 
शाकटायन दूर चले जाते हैं और कलापक के निकट पहुंचते हैं, यों 
तो जेनेन्द्र में ज्यों के त्यों रखे हुए और कुछ परिवर्तित किये हुए 
सेकड़ों सूत्र शाकटायन के दृष्टियोचर होते हैं, फिर भी पाणिनीय 
के बराबर जेनेन्द्र का शञाकटायन के साथ सादूइ्य नहीं है । 


पोर्वा-पर्य 


श्रव हम शाकटायन और जेनेन्द्र व्याकरणों में पूर्वतन कौन है 
और अर्वाचीन कौन है ? इस वात पर विचार करेंगे, आज-कल 
के दिगम्बर जैन विद्वानों में इस सम्बन्ध में दो मत हैं, कतिपय 
विद्वान्‌ कहते हैं->पाणिनीय व्याकरण में “लडढ: शाकटायनस्यैव 
इत्यादि सूत्रों में शाकटायन का मत निर्देश मिलता है, इससे शाकटायन 
व्याकरण पाणिनि से भी पूर्वकालीन है, तब जेनेन्द्र व्याकरण विक्रम की 
६ वों शती के विद्वान देवनन्दी की कृति होने से शाकटायन के 
बाद की रचना है, दूसरे विद्वान शाकटायन व्याकरण राजा अरमोघ वर्ष 
के गुरु पाल्यकीति अपर नाम जश्ाकटायन की कृति है और इसका 
अनुभित समय विक्रम को नवमी शती का अन्त और दश्वीं शताब्दी 
का पूर्वार्ध होना चाहिए, ऐसा मानते हैं, इस मान्यता वाले विद्वानों 
की दृष्टि में भी जनेन्द्र व्याकरण पूज्यपाद आचार्य श्री देवनन्दि की 
कृति है और इसका समय देवनन्दि का ही सत्ता समय पष्ठी 
शताब्दी हो सकता है। 
उपर्युक्त दिगम्बर-परम्परा के विद्वानों के दो मतों में से एक 

भी मत से हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो सकते, पाणिनि ने जिन 
शाकटायन का अपने सूत्रों में मतोल्लेख किया है, वे वैदिक शाक- 
टायन ऋषि थे जिनका नामोल्लेख निरुक्त भाष्य में भी यास्का- 
चार्य ने किया है, इन शाकटायन को अमोघवर्ष कालीन जैन आचार्य 
शाकटायन को पाणिनि के पूर्ववर्ती ऋषि मानना अरांति मात्र है.। 
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अब रही जैनेन्द्र व्याकरण की बात, जैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता 
को सभी दिगम्बर जैन विद्वान्‌ आचार्य देवनन्दि को मानते हैं, परन्तु 
देवनन्दि का निश्चित समय विक्रम का षष्ठ शतक था, इस मान्यता 
में हम शंकित हैं, क्योंकि देवनन्दि ने किसी भी ग्रन्थ में अपना 
नाम निर्देश तक नहीं किया, उधर प्राचीन प्रशस्तियों तथा शिला 
लेखों में देवनन्दि का जहां जहां नाम आता है, वे सभी लेख विक्रम 
की दशवीं तथा ग्यारहवीं झशताव्दी के बाद के हैं और उनमें देव- 
नन्दि का नाम भी आठवीं नवमी शताब्दी के आचार्यो के बाद 
आता है, देवनन्दि का सबसे प्रथम नामोल्लेख आचार्य भट्ठाकलंक 
ने अपने ग्रन्थ में किया है और भट्ठाकलंक का अनुमित समय विक्रम 
की आठवीं शत्ती का उतराध और नवम शतक का पूर्वार्धे ठीक जान 
पड़ता है, इस परिस्थिति में देवनन्दि का समय उसके पूर्व विक्रम 
के अष्टम शतक का उत्तरार्द् हो तो आपत्ति नहीं, श्वेताम्बर 
परम्परा के युग प्रधान आचार्य श्री जिनभद्गरगणी क्षमाश्रमण ने 
अपने विशेषावश्यक भाष्य में दिगम्बर परम्परा का सविस्तार 
खण्डन किया है, उसके पहले इवेताम्बर आगमों को पुस्तकारूढ़ 
होकर अन्तिम स्वरूप प्राप्त करने तक के समय में अर्थात्‌ विक्रम के 
शण्ठ शतक के प्रथम चरण तक इवेताम्बर आगमों में दिगम्बरों के विरुद्ध 
कोई उल्लेख नहीं मिलता, इस समय के बाद के भाष्यों में खासकर 
विशेषावश्यक भाष्य में दिगम्बर मान्यता का खण्डन का श्री गरणणंश 
हुआ है, उधर दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ “सर्वार्थसिद्धि” नाम की 
तत्वार्थ टीका में केवली को कवल-आहार मानने वालों को सांश- 
यिक मिथ्यादृष्टि कहने का प्रारंभ हुआ, आइचर्य नहीं है कि सर्वार्थ 
सिद्धकार देवनन्दि हो या अन्य कोई दिगम्बराचा्यें, परन्तु उनका 
समय आचार्य जिनभद्रगणि के सहज पूर्ववर्ती होता चाहिए, आचाये 
जिनभद्रगणि का समय विक्रम की सप्तम शती का मध्यभाग माना 
जाता है, जिनभद्र ने विशेषावश्यक में दिगम्बरों के विरुद्ध जो 
आक्रमण किया है, उससे तो यही प्रत्तीत होता है कि केवली को 


कवलाहार मानने वाले इ्वेताम्बर तथा यापनीय जैन संघों को 
सिथ्यादृष्टि होने का उल्लेख केरने वाला 'सर्वार्थ सिद्धिकार' दिगम्वर 
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विद्वान उनका समकालीन ही होना चाहिए देवनन्दि के सत्ता समय 
के सम्बन्ध में थोड़ा सा ऊहापोह करने के बाद, अब हम जेनेन्द्र 
व्याकरण के कु त््व के विषय में कुछ लिखेंगे । 


चौदहवीं शती के वेष्णुव कवि वोपदेव के-- 


४न्द्रश्चन्द्र: काशक्र्सन्यापिशली शाकदायनः । 

पाणिन्यमरजैनेन्द्रा. जयन्त्यष्दादिशाब्दिकाः ॥ 

इस इलोक के आचार्य इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्ति आपिशलि शाक- 
टायन, पाणिनी, अमर और जैनेन्द्र इनको आदि वेयाकरण कह 
है, परन्तु इस मान्यता में, विशेष तथ्य नहीं, एक तो उक्त इलोक के 
निर्माता “वोपदेव'' अर्वाचीन व्यक्ति हैं, दूसरा इनके बताये हुए आठ 
आदि वैयाकरणों का प्राचीन प्रमाणों से समर्थन नहीं होता, आठ 
आदि वैयाकरणों में से पहले “इन्द्राचार्य” का नाम अमोध कालीन 
शाकटायन व्याकरण में तथा नवमी शताब्दी में सन्दर्भित हुए 
“महानिशीथ” नामक दवेताम्बर जैन परम्परा मान्य सूत्र में उपलब्ध 
होता है, इन दो ग्रन्थों के पूर्ववर्ती किसी भी जेन जेनेतर ग्रन्थ में 
में “इन्द्राचाय” के व्याकरणकार होने का उल्लेख हुआ हो ऐसा 

हमारे ध्यान में नहीं है । 

“चन्द्र व्याकरण ' के कर्ता बौद्ध आचार्य 'चन्द्रगोमी' माने जाते 
हैं, जिनका समय कतिपय विद्वान्‌ षष्ठी सदी और कोई कोई 
अष्टमी नवमी का मध्यभाग- बताते हैं, वास्तव में चन्द्र व्याकरणकार 
चन्द्रगोमी है या अन्त कोई चन्द्राचा्यं यह निश्चित नहीं, यदि मान 
भी लिया जाय कि बन्द्रव्याकरण के कर्त्ता चनच्द्रगोमी थे, तो भी 
इनको आदि वेयाकरण कहना- ठीक नहीं । 

काशकृत्स्ति आपिशलि ये आदि वैयाकरण कहने योग्य अवश्य 
हैं, क्यों कि पाणिनीय के वातिकों में तथा पातजञ्जंल महाभाष्य में 
इनका अनेक स्थानों में न[मोल्लेख हुआ है, शॉकटायन की चिन्ता- 
मणि वृत्ति में भी पाणिनि, काशकूत्स्नि, . आपिशलि आदि के नामों 
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का अनेक बार निर्देश हुआ है, कतिपय विचारकों ने तो काश- 
कृत्स्नि, आपिशलि का पाणिनि के पूर्वंगामी होना बंताया है । 


शाकटायन के सम्बन्ध में तो पहले कह आये हैं कि ये शाक- 
टायन, पाणिति तथा यास्काचाय के पूर्वंगामी थे, जिनका नांम 
निर्देश पाणिनीय अष्टाध्यायी में तथा यास्कभाष्य में मिलतां है । 


पाणिनि सर्व प्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण के कर्त्ता थे, इस 
विषय में तो कुछ कहना ही नहीं, इनके सत्ता समय के सम्बन्ध 
में विद्वानों की प्राथमिक मान्यता थी कि पाणिनि ईसा के पूर्व की 
अष्टमी शती के वेयाकरण थे परन्तु बाद में इस मान्यता का परि- 
मार्जन हुआ, आजकल इतिहासज्ञ विद्वान पाणिनि को ईसा के पूर्व 
की षष्ठ शती में नन्‍्द राज्य काल में हुआ मानते हैं । 


अमर नामक यों तो अनेक आचाये तथा कवि हो गये हैं, परन्तु 
यहां पर व्याकरणकारों की पंक्ति में अमर को वेठाया है, वह 
अमर प्रसिद्ध “अमर कोशकार” अमरसिंह ही हो सकते हैं, ये अमर- 
सिंह विक्रम की पांचवीं शताब्दी के विद्वान हैं ऐसा संझोधकों ने 
अनुमान किया है, परन्तु ये अमर व्याकरणकार थे इस मन्तव्य का 
किसी प्राचीन प्रमाण से समर्थन नहीं होता है । 


पण्डित बोपदेव के उक्त इलोकोक्त आदिशाब्दिकों का आठवां 
नम्बर “जैनेन्द्र” का है, परन्तु इलोक में जैनेन्द्र शब्द प्रयक्त हुआ 
है जो जिनेन्द्र की कृति को सूचित करता है, इस क्रम भंग से 
बोपदेव ने अपनी कमजोरी सूचित की है, कुछ भी हो, इलोक में 
अन्तिम नाम वाला व्याकरण अथवा वेयाकरण शब्द अर्वाचीन है, 
यह तो निश्चित है, परन्तु यह अर्वाचीनता किस सीमा तक पहुंचती 
है, इस प्रइत प्र गम्भीरता से विचार करना चाहिए । 


इवेताम्बर परम्परा की प्राचीन चूणियों तथा प्रकरण भ्रन्थों 

में जैनेन्द्र व्याकरण का कहीं नाम निर्देश नहीं मिलता, मध्यक्रालीय 

सूत्रों की. संस्कृत टीकाओं में तथा चरित्रों में भी जहां जहां 

व्याकरणों के नाम-निर्देश आये हैं अथवा टीकाकारों ने पद सिद्धि के 
३१ 
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निमित्त व्याकरण के सूत्रों को उद्धुत किया है उनमें भी जैनेन्द्र 
का नाम तो क्या उसका सृत्रोद्धर्ण भी दृष्टिगोचर नहीं होता, 
कल्पसूत्रों की टीकाओं तथा कल्पान्तर्वाच्य टिप्पणों में जहां भगवान्‌ 
महावीर का लेखशाला गमन का प्रसंग आया है, वहां ग्रंथकारों 
ने प्राचीन मध्यकालीन अनेक व्याकरणों की नामावलियां दी हैं 
उनमें भी जैनेन्द्र का वाम निर्देश नहीं मिलता, आचार्य वुद्धिसागर, 
हेमचन्द्र, मलयगिरि के व्याकरणों के नामों को कल्पान्तर्वाच्यों में 
स्थान मिला, परंतु इ्वेताम्वर साहित्य के १४ वीं शताब्दी तक के 
किसी ग्रन्थ में जैनेन्द्र का नामोल्लेख नहीं हुआ, ठेठ १६ वीं तथा 
१७ वीं शती की कल्प-टीकाओं में जैनेन्द्र व्याकरण का नाम सर्वत्र 
मिलता है, यह तो हुई स्वेताम्बर साहित्य के ग्रंथों में जैनेन्द्र 
व्याकरण के नामोल्लेख की वात । अब हम दिगम्वर परम्परा के 
प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य में जैनेन्द्र-व्याकरण के सम्बंध में 
क्या प्रमाण उपलब्ध होते हैं, इस पर विचार करेंगे । 


दिगम्बर परम्परा के प्राचीनतर चुर्णी सूत्रों में भट्टारक वीरसेन 
निर्मित “घट्खण्डागम” की “धवला टीका” और “कषाय पाहुड” की 
“जयघवला टीका” जितनी भी मुद्रित होकर प्रकाशित हुई है, उन्हें 
हमने पढ़ा है, परंतु “जनेन्द्र व्याकरण” का नाम निर्देश नहीं मिला । 
प्रस्तुत परम्परा के हजारों शिलालेखों तथा प्रशस्ति लेखों में भी 
विक्रम सं० ११७६ में उत्कीर्ण एक प्रशस्ति में “जनेन्द्र नाम मिला 
है, इसके पूर्वतत किसी भी शिलालेख या प्रशस्ति में पूज्यपाद के 
जनेन्द्र व्याकरण का उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ । बाचार्य भट्टा- 
कलंक देव के “सिद्धि विनिरचर्या ग्रंथ के टीकाकार अनन्तवीर्य तथा 
“न्याय विनिश्चय” के टीकाकार वादीराज सूरि ने अपनी टीकाओं 
में कहीं कहीं व्याकरण सूत्रों के उद्धरण दिये हैं, परंतु वे उद्धरण 
भी “पाणिनीय” तथा “शाकटायन व्याकरण” के सूत्रों से अधिक 
मेल जोल रखते हैं । इससे हमारी मान्यतानुसार विक्रम की ११ वीं 
शत्ती तक दिगम्वर परम्परा में भी “जैनेन्द्र व्याकरण” का प्रचार 
नहीं हुला था | दिगम्वर विह्ानों की मान्यतानुसार यह व्याकरण 


श्४१ 
देवनन्दि कृत होता और उसके निर्माण का समय छठी सदी होता तो 
इस पर प्राचीन टीकाएं तथा न्यास अथवा महावृत्ति भी अवश्य होती, 
परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। १६ वीं सदी के एक भट्टारकजी ने 
अपने शिलालेख में “जैनेन्द्र” पर आचार्य “प्रभाचंद्र” का न्यास 
होने की बात कही है, परंतु इस बात को दतंकथा से अधिक महत्व 
नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पद्रंहवीं शत्ती तक के किसी शिला- 
लेख या ग्रथ प्रशस्ति में जैनेन्द्र पर प्रभाचन्द्र के न्यास होने की बात 
नहीं लिखी, तब १६ वीं शताब्दी के भट्टारक जी “न्यास” होने की 
बात कैसे कह सकते हैं, हमारी राय में तो यह कथन कपोल 
कल्पना अथवा स्वप्न दर्शन से अधिक महत्त्व नहीं रखता, इन सभी 
बातों का पर्यालोचन करने के उपरांत यही मत स्थिर हुआ है, कि 
जैनेन्द्र व्याकरण का निर्माण ११ वीं शताब्दी के उत्तराध अथवा 
बारहवीं सदी के पूर्वार्थ में होता चाहिए । 
आचार्य देवनन्दी भट्टाकलंक के पूर्वगामी थे, यह बात पहले 
कह आए हैं, इस स्थिति में प्रश्न हो सकता है कि ११ वीं १२ वीं शती 
के मध्य में निर्मित जैनेन्द्र “महावत्ति” “शब्दार्णव चन्द्रिका” के पढ़ने 
तथा अवलोकन से हमने जो निष्कर्ष निकाला है, वह यह है कि “जैनेन्द्र 
व्याकरण का निर्माण महावृत्तिकार अभयनन्दि और उसके विद्वान 
सहायकों के परिश्रम का फल है, हमारे इस निर्णय के अनेक कारण 
हैं अभयनन्दि ने सर्ग प्रथम पाणिनीय व्याकरण का सम्पूर्ण अनुकरण 
किया था और उसमें पाणिनीय लिखित स्वर सम्बन्धी सत्रों को 
भी जेनेन्द्र में सम्मिलित किया था, उनका मानना था कि इस 
प्रकार का व्याकरण तेयार करने से स्वर संकेतों के कारण ब्राह्मण 
समाज भी इसको पसन्द कर लेगा, परन्तु उनकी धारणा निष्फल 
हुई, ब्राह्मण तो क्या जेन समाज ने भी उचित आदर नहीं कियां। 
उन्होंने समझ लिया कि व्याकरण के लोकप्रिय न - बनने का कारण 
स्वर सम्बन्धी सूत्र हैं, इस कारण उन्होंने “सर्व प्रथम -आदर्श 
को यों ही रखकर नवीन रूप में जिनेन्द्र का निर्माण शुरू किया 
स्वर  सम्बन्धी-सूत्रों- को ही अपने व्याकरण में- से नहीं निकाला; 


२४२ 
बल्कि अन्य भी सेकड़ों सूत्र मूल में से निकालकर महाव्‌त्ति में 
वातिकों के रूप में लेने का ठान कर मूल सूत्रों को पांच अध्यायों 
में विभक्त कर उन पर महावृत्ति बनाना शुरू किया, जिन स्थानों से 
मूल सूत्र कमर किये थे, वहां सर्वत्र वृत्ति में वात्तिक रख कर उनकी 
पूर्ति की, इस प्रकार की योजना करने का उत्तका विचार इस कारण 
से हुआ कि इस प्रकार से बना हुआ “शब्दानुशासन” देवनन्दि 
निर्मित मान लिया जायगा, वालतिक अन्य किसी विद्वान के नाम 
चढा दिए जाएंगे और पातञ्जल महाभाष्य का अनुकरण करके 
. महावृत्ति स्वयं बना देंगे, पाणिनीय सूत्रों परके कात्यायन के वार्तिकों 
की तरह जेनेन्द्र के वातिकों का कर्त्ता किस को बताना इस बात 
की समस्या का हल करना अभयनन्दि के लिए कठिन हो गया यदि 
वर्तमान कालीन विद्वान का नाम बता देते हैं तो वातिक तथा मूल 
व्याकरण के प्राचीन पुस्तक मूलादर्श दिखाने की मांग करने पर 
दिखाने की कठिनता उपस्थित होगी। इन उलझलनों से बचने के 
लिए अभयनन्दि ने मूल शब्दानुशासन में देववन्दि का और वाक्तिकों में 
अन्य किसी विद्वान्‌ विशेष का कर्ता के रूप में नाम लिखना ही छोड़ 
दिया, महावृत्ति के मंगलाचरण के एक इलोक में प्रयुक्त “देवनन्दित- 
पूजेशे नमस्तस्मे स्वयम्भुव” इस इलोकार्थे के स्वाभाविक अर्थ से तो 
टीकाकार ने परमात्मा को ही नमस्कार किया है, परन्तु. “देव- 
तन्दित” इन शब्दों के साथ आये हुए “देवनन्दि” इन चार श्रक्षरों से 
आजकल के विद्वानू इसके कर्त्ता को “देवनन्दि” मानते हैं, परल्तु 
अभयनन्दि के पास देदनन्दि निर्मित व्याकरण होता तो अ्रपत्ती कृति 
में देवनन्दी को स्पष्ट रूप से नमस्कार क्‍यों नहीं करते ? सच बात 
तो यह है कि देवनन्दि को कर्त्ता मानने पर, उन पर प्राचीन पुस्तक 
दिखाने का उत्तरदायित्व आता था, जिसे टालने के लिए उन्हें, उक्त 
प्रकार का द्वाविड़ प्राणायाम करना पड़ा । 


अभयनन्दि ने यद्यपि पाणिनीय व्याकरण का अनुकरण नहीं 
छोड़ा, फिर भी उनके मन में जैनेतर विद्वानों पर अरुचि आ ही 
गईं थी, यही कारण है कि उन्होंने शाकटायन की तरह केवल 


. २४३ ही 
ब्राह्मणों में प्रचलित कई शब्दों को सिद्ध करते का विचार ही छोड़ 
दिया था, इतना ही नहीं महावृत्ति के अन्त में पाणिनि तक को 
भला बुरा कहने से नहीं .हिचकिवाये तो जैनेतर व्यांकरणों के 
धुरन्धर कर्त्ताओं का नामोल्लेख तो करते ही कंसे ? पाणिनि ने 
अपने सूत्रों में अनेक वैदिक ऋषियों के मतों के साथ नामोल्लेख 
किये हैं, उसी का अनुकरण करके अभयनन्दि ने भी जेनेन्द्र व्याकरण 
में ५-६ जैन आचार्यों का नाम निर्देश किया है, जो सरासर कल्पित 
है, इनके उल्लिखित नाम वाले कुछ नाम तो कल्पित मात्र हैं, तब 
कतिपय नामधारी आचार्य पूर्वकाल में हो भी गये हैं तो वे वैया- 
करण होने के कोई प्रमाण नहीं हैं । 


कलाप व्याकरण ( कातन्त्र-व्याकरण ) 
दुर्गसिह-वत्तिकार 
“देवदेव॑ प्रणम्यादों, सर्वे सर्वेदर्शिनम्‌ । 
कातन्त्रस्य प्रवच्यामि, व्याख्यानं शावबर्मिकय्‌ ।।१॥ 


(१) सन्धि पश्चक-- | 
प्रथम पाद के सूत्र २३ 
द्वितीय , » »# १८ 
तृतीय पाद ,, » ४ 
चतुर्थ + # ». १४ 
पंचम ,, » »# शौ१८ 
सर्व॑ सन्धि सूत्र ७७ 
पांच पाद में सन्धि प्रकरण पूरा किया है । 


(२) नाम्नि चतुष्य-- 
प्र> पा० सूत्र ७७ 


द्विणल »+ » ६४ 
हु 85, ॥औ, 5 
चू० ,, 7? श्र 
समास पांद ,, | २६ 


तद्धित पाद ,, 3... ५० 


इसी पाद में रत्नेश्वर चक्रवर्ती ने राजादि गण की नये ढंग से 
व्याख्या की है, जिसमें ५६ सूत्र स्वयं के हैं, तथा मूल सूत्र ४१ वें 
की वृत्ति से वृत्ति प्रारम्भ की है और ४२ के पूर्व समाप्त की है । 
इस नाम्नि चतुष्टय में चार पाद हैँ, तथा विषय, दो हैं, समास तथा 
तद्धित । एवं कुल ६ पाद हैं जौर सूत्र ३३१ हैं । 


श४५ 


(३) आख्यात-प्रकरण-- 

प्र०  पा० सूत्र. ३४- 

दह्ि० ,, » ४७ 

ली रब 

च०. .,, - 92 €३ | 

पं. गा ह क ४८ 

प० रे | १०२ 

स्‌० हा डे ८ 

अ० ,, » ३५४ 

सर्वे मिलकर ४३६ शआ्राख्यात प्रकरण के सूत्र हैं । 


(४) अथ कृत्‌ प्रकरण-- 
प्रारम्भ का इलोक-- ० 8] 


“बक्षादिवदमी रूढ़ा, कृतिना न क्ृताः क्ृतः | 
कात्यापनेन ते सुब्दा, बिुद्धिप्रतिवद्धये ।१॥” 
'प्र०. पा० सूत्र ८४ 
द्वि० पा० सूत्र ६६ 
तृ० » » ६९५ 
नच्‌० 79 3) ७२ हा 
पू७:. 3. 5 शेड 
0 0 या शेड 
कृदन्त के ६ पादों के सर्वे मिलकर ५४६ सूत्र हैं । 
पृ० ८५--तेंसूकाणामाच्छादनानां न संप्रति उपभोगकाल:। शब्द 
प्रादुभविषपि । इति पाणिनि। तत्पाणिनि । 
० ६७- 
“जातो तु हस्त-दन्ताभ्यां, कराच्वैव इनेव हि । 
हस्ती दन्‍्तीं करीं ज्षेयो, वर्णादिन्‌.. अह्मचारिणि ॥२॥ 


स्॒ब्र हचरणाडेतोब॑र्णिनो ब्राह्मणाखय। | 
ब्रह्मचय्य' विनापिं स्यु3, सम्भवाद्‌ ब्राह्मणा इति ॥३॥/ 
पृ० १०६- 
“ग्रण॒म्य रुद्रस्थ हरेभवान्या, वाण्या गणेशस्य च पाद पत्मम्‌ । 
तनोति रत्नेश्वरचक्रवर्ती, राजादिवृत्ति पठतां हिताय ॥१॥” 


कातन्त्र व्याकरण, जैन समाज में चिरकाल से पाठ्य व्याकरण 
माना जा रहा था, खासकर जैन साधु इसका अध्ययन भी करते 
थे, चौदहवीं शताब्दी के अंचल गच्छीय मेरुतुड्भ सूरि ने तत्कालीन 
गुजेर भाषा में इस पर टीका बनाई थी, जो आज भी एक दो जैन 
भण्डारों में उपलब्ध होती है, इससे ज्ञात होता है कि इस पर जैना- 
चार्यों ने संस्कृत टीकायें भी बनायी होंगी, परन्तु इसकी -दौगेसि 
ही वत्ति के सिवा अन्य संस्कृत टीका हमने नहीं देखी । 


इसवी सन्‌ १८८४ में कलकत्ता में पं० ज़ीवानन्द विद्यासागर 
भट्टाचाय द्वारा प्रकाशित कातन्त्र की पुस्तक इस समय हमारे सामने 
है, यह दुर्गंसिह कृत वृत्ति के साथ मुद्रित हुई है। इसको कर्ता ने 
मुख्य चार विभागों में विभक्त किया है,--सन्धि, नाम, आख्यात,* 
कृदन्त इस विभाग में कुल ६ पाद और सम्मिलित सूत्र ३३९ है। 
संधि विभाग में पांच पाद और ७७ सूत्र हैं। नाम विभाग में 
विभक्ति स्त्री चत्यय, समास, तह्ित इस विभाग में कुल ६ पाद . 
और संमिलित ३३६ सूत्र हैं। इस विभाग के छठे पाद के अन्तर्गत 
४१ सूत्र की वृत्ति के बाद ४२ के पहले, रत्नेश्वर चक्रवर्ती कृत 
राजादि गण का ससूत्र विवरण दिया गया है, इस विवरण में दिए 
गए राजादि गणों की संख्या ५९ है। तीसरे आख्यात विभाग के 
सात पाद हैं और कुल सूत्र संख्या ४३९ है। इस व्याकरण का 
चतुर्थ विभाग कृदतत विषयक है, इस विभाग के आठ पाद हैं, जिन 
- की सूत्र संख्या ५४६ है, यह व्याकरण प्रारम्भ से ही अल्प परिमाण 
में था, इसके “कातन्त्र” नाम से भी यह ग्रन्थ छोटा था। “का” 


शब्द अल्प वाचक है, यहां, इसका नामार्थ “अल्प तन्‍्त्र” यही होता - | 


ज्रछ 


गे है, वर्तमान ग्रन्थ का कलेवर-भी मौलिक रूप में हो ऐसा प्रतीत 

नहीं होता, रत्नेश्वरक्ृत राजादिगण तो. भिन्न प्रतीत होता ही है, 
पर कृदन्त के आद्य सूत्र की व्याख्या के एक उल्लेख से यह भी 
ज्ञात होता हैं कि वर्तमान तद्धित प्रकरण भी अन्य कतृ क. है, इससे 
आचार्य हेमचन्द्र के “सिद्धहैम. शब्दानुशासन” की प्रशंसा के. पद्च 
में आया हुआ -“कातन्त्र कनन्‍्थावथा यह वाक्यखंड बिलकुल ठीक 
है, कातन्त्र सचमुच भिन्न-भिन्न विद्वानों की :कृतियों द्वारा बनी हुई 
एक गुदड़ी ही है और इससे इसकी: अतिप्राचीनता स्वयं सिद्ध हो 


जाती है, आचार्य दुर्गेसिह ने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ, में “वक्ष्ये - 


- व्याख्यानं शार्ववर्सिकम्‌” इस लेख से यह तो स्पष्ट कर दिया है कि 


इसे व्याकरण पर इनके समय में शर्वेवर्म कृत कोई विशिष्ट व्याख्यान _ हे 


होगा कि जिसके आधार पर इन्होंने अपंनी वृत्ति निर्माण की है, 
कातन्त्र का इसरा नाम “कलाप” व्याकरण भी प्रसिद्ध है, इस नाम - 

का कारण इसका विभाग “चतुष्टय” ही हो सकता है। कातन्त्र 
व्याकरण की परिभाषाएं बहुत प्राचीन ज्ञात होती हैं, जिनका 
अनुसरण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने शब्दानुशासन में किया है, यंद्यपि 
पाल्यकीति का शाकटायन तथा “देवनन्दि” का साना जाने वाला 
“जुनेन्द्र व्याकरण” कातस्‍्त्र की परिभाषाओं के साथ: साम्य नहीं 
. रखते, फ़िर भो इत. तीनों व्याकरणों को पढ़ने के. बाद हमारे, मन . 
पर जो छाप पड़ी है वह यह है कि कातत्त्र के बाद श्ञाकटायन और 
, शाकंटायन के बाद वतंमान जेनेन्द्र व्याकरण की रचना हुई है.।. . 
. इस विषय पर विशेष विवेचन यहाँ न कर भविष्य पर छोड़ते हैं । 

कातन्त्र व्याकरण के किसी मूल सूत्र में अन्य व्याकरणकार 


छ के नाम तथा मत का निर्देश - नहीं. है, वृत्तिकार दुर्गसिह ने इस-वृत्ति . - | 


में पाणिनि, कात्यायन, रत्नेश्वर का नामोल्लेख किया है और तीन. . 
: स्थानों प्र “गणकार” इस नाम “से किसी अनिदिष्ट ग्रन्थकार काः - 
. ताम सूचत्त किया है। 


2: 


चान्द्रव्याकरण ( पूर्वार्थ ) 
कर्ता--आधचार्य चन्द्रगोमी 


चान्द्र व्याकरण का पूर्वार्ध अर्थात्‌ तीन अध्याय इस समय 
हमारे सामने हैं, इसका प्रारम्भ-मंगलाचरण इस शकार है-- 
“सिद्ध प्रणम्य सबेज, सर्वीयं जगतो गुरुम्‌ । 
लघु-गिस्पष्ट-सम्पूर्ण-सुच्यते शब्दलच्षणम ॥१॥ 
उपर्यक्त मंगलाचरण से ग्रन्थ कर्त्ता बौद्ध अथवा जब सम्प्रदाय 
को मानने वाला ज्ञात होता है, प्रस्तुत तीन अध्यायों के सूत्रों तथा 
वत्ति में लेखक (ग्रस्थ कर्त्ता) ने ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया 
जिससे कि उसकी बौद्ध-सम्प्रदायिकता ज्ञात हो सके। फिर भी 
उसके त॒तीय अध्याय के चौथे पाद के “लालाटिक-कौक्कुटिकौ ४४ 


इस सत्र की वृत्ति में ग्रन्थकार ने अपने आपको प्रकट कर ही दिया 
है, इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से करते हैं-- 


कुबकुटीशब्देन॑ कुबकुटीपातो लक्ष्यते, तेन देशस्याल्पता, 
योडपि भिक्ररवित्षिप्तदष्टि! पादविज्षेवदेशे चक्तु संयम्य गच्छति 
से कोक्‍्कुटिक! । योडपे वा तथाविधमात्मानं सन्दशयति (स) 
कीककुटिकः । कुक्कुटीति दाम्मिकानां चेष्टोच्यते, तामाचरति. 
फोक्कुटिक! । 


अर्थात्‌ू-कुक्कुटी, शब्द से यहाँ कृक्कुटी के पाद विन्यास. को ॒ 
समभना चाहिए, जिससे पाद विन्यास भूमि की अल्पता सूचित हो 


तातये यह है, जो भिक्षु: स्थिरृष्टि होकर गमन मार्ग में अपनी - 


दृष्टि को नियन्त्रित रखता हुआ चले, वह “कौक्कुटिक” याने दम्भी 


है । यह सूत्र व्याख्या युग परिमित पथ-मार्ग में दृष्टि रंखते हुए .. 


ईर्यापथशोधघनतत्पर जैन श्रमण को लक्ष्य बनाकर की गई है,.. . ट 


श्थ्थ 


.... इसमें कोई शंका नहीं, इससे स्पष्ट हो जातां है कि “चन्द्र व्याकरेंण” 


का कर्ता जैन श्रमणों को दाम्भिक मानने वाला बौद्ध विद्वान्‌ था । 

.. चन्द्रव्याकरण के कर्त्ता आचार्य चन्द्रगोमी के सत्ता समय 
के बारे में विद्वानों की अनेक कल्पनाएँ हैं, कोई इसे विक्रम का 
पूर्वंगामी मानते हैं, तब कोई इसे विक्रम की छठवीं शती के प्रसिद्ध 
बौद्ध विद्वात “आचार्य धर्मकीति” का शिष्य मानते हैं। परल्तु 
हमारे विचार में “चान्द्र व्याकरण” इतनी प्राचीन कृति नहीं है, 
"पातञजल महाभाष्य” में उनके पुरोगामी आपिशलि, काशझहृत्स्नि, 
कात्यायन आदि अनेक प्रसिद्ध वैयाकरणों के नाम निर्दिष्ट हुए हैं। 
परन्तु “चान्द्र' का कहीं उल्लेख तक नहीं, प्रत्युत चोद्धकार ने पात- 
ञ्जल महाभाष्य का उपजीवन किया है, इस परिस्थिति में व्यो- 
करणकार चन्द्रगोमीं को विक्रम के पूर्व हजार वर्ष पर हुआ मानना 
यह केवल कल्पना -मात्र है। 


उपलब्ध चान्द्र व्याकरण की वत्ति में अनेक ऐसे उल्लेख मिलते 
हैं, जो कि चान्द्र की वृत्ति के कर्त्ता को विक्रम की नवम झताब्दी 
तक खींच लाते हैं । 


... प्रथम अध्याय के हवितीय, पाद के “साथधो।” इस ४७ वें 
पत्र की वत्ति में-- 


... “ब्रह्मणो वाद: ब्रह्मवाद: सोथ्स्यास्तीति ब्रह्मवादी” एक 
वचनान्त शब्द विन्यास से. आभास मिलता है कि चान्द्र वृत्तिकार 
शंकराचार्य के ब्रह्मगादी दर्शन के समकालीन अथवा परवर्ती होने 
चाहिए, यद्यपि महाभाष्य में “ब्रह्मवाद: तथा ब्रह्मवादिनों' इत्यादि 
शब्दप्रयोग मिलते हैं, परन्तु भाष्य के ये दो शब्द किसी दर्शन 
विशेष के प्रवर्तक को सूचित नहीं करते, किन्तु उनके समय में भिन्न 
भिन्न उपनिषदों: में. आने वाले “ब्रह्म” शब्द की चर्चा करनेवाले 
छिषियों का -सूचन करते हैं । तव चान्द्र वृत्तिकार का “ब्रह्मवादी” 


... यह डाब्द ब्रह्मवाद को व्यवस्थित कर उसकी भित्ति पर एक दर्शन 


है : की सृष्टि करने वाली व्यक्ति की सूचना करता है। वहं व्यक्ति 


२५० 


हमारी राय में वेदान्त दर्शन के प्रवतेक “शंकराचार्य “ही हो सकते 
हैं। यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो चान्द्र व्याकरण के कर्त्ता 
चन्द्रगोमी का सत्ता-समय विक्रमीय अष्टम शती के-बाद का सिद्ध _ 
होता है । 
... प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 5१ वें सूत्र की वृत्ति में वृत्ति- 
कार ने “प्रजयज्जर्तों हुणानिति” जर्त्त द्वारा हुणों की पराजय का 
उदाहरण दिया है, हुणों को जीतने वाला जत्त॑ कौन था, ज्ञात नहीं 
हुआ, परन्तु भारत में हणों की पराजय अष्टम ती में हुई थी 
यह इतिहास से सिद्ध होता है और इससे यदि चान्द्रव्याकरण की 
मुद्रित वृत्ति स्वोपज्ञ है, तो चान्द्र के कर्ता “चन्द्रगोमी” भी विक्रम 
की अष्टम शती के पहले के नहीं हो सकते । | 
चान्द्र का निर्माण प्रदेश कतिपय विद्वान्‌ बंगाल को मानते हैं, 
इसमें खास आपत्ति जैसी बात तो नहीं दिखती, फिर भी इसमें 
कतिपय उल्लेख ऐसे मिलते हैं, कि जिनसे इसका निर्माण स्थान 
बंगाल की अपेक्षा से विहार को मावना विश्वेष युक्तियुक्त मालूम 
होता है, जिस प्रदेश में यह व्याकरण रचा गया है, उस देश में उस 
समय महिना पूर्णिमान्त माना जाता था,--“सास्य पौर्णमासी 
३॥१।१८ इस सूत्र से तथा “पूर्णों मा अस्थामिति-निर्वचनादत एवं ... 
निपातनादण्‌ । मासश्रुतेन्‍्च न पज्चरात्रौविधि:” इस वृत्ति के 
कथन से चान्द्र के निर्माण स्थल में पूरणिमान्त चान्द्र मास माना जाता | 
था, बंगाल में आजकल सौरमास माना जाता है। यह मान्यता 
कितनी प्राचीन है, इसका निश्चय करना तो कठिन है, फिर भी 
चन्द्रगोमी के समय में सौरमास -की मान्यता बंगाल में चलती हों - 
तो असंभव नहीं, कुछ भी हो इसके वृत्तिकार जितने मगध से - 
परिचित थे, उतने बंगाल से नहीं, मगध के अनेक स्थानों के नाम - 
निर्देश ही नहीं उत्ते एक दूसरे के बीच की दूरी तक .. 
का भी परिचय दिया है, इन बातों से हमारे मत से तो इस व्या- . 
करण का तिर्माण- क्षेत्र :पाठलीपुन्न अथवा राजगृहः होना. चाहिए, : 
ऐसो निश्चित है मी व मन पटक 0 को पल 5 आह 2 कम 


श्र 


:.: -- अन्दर व्याकरण पाणिनीय अष्टाध्यायी के आधार से निरिचत॑ 


.... रूप से बना है, कतिपय पाणिनीय सूत्र ज्यों के त्यों इसमें उपलंब्ध 
-:- होते हैं, अधिकांश सूत्रों को परिवर्तित रूप में ग्रहण किया है, 


तब कतिपय सूत्र छोड़ दिए गए हैं, परन्तु उनसे सिद्ध होने 
- वाले, शब्दों को आक्ृति गणों में मिला दिया है और वृत्ति 
में अनेक स्थानों पर पाणिनि का बहुमान सूचक नाम निर्देश 
किया है। इससे ज्ञात होता है कि पाणिनीय व्याकरण विशेष 
विस्तृत होने के कारण उसी के आधार पर कर्त्ता ने यह संक्षिप्त 
व्याकरण रचा है, इसके कुल अध्याय कितने थे, इसका निश्चय तो 
नहीं है, फिर भी कोई कोई विद्वान इसके आठ अध्याय होने का 
अनुमान करते हैं, परन्तु अन्तिम दो अध्याय कहीं भी उपलब्ध नहीं 
. होते, बर्तेमान समय में इसके छ: अध्याय विद्यमान हैं। जिनमें से 
प्राथमिक तीन अध्याय मुद्रित भी हो गए हैं । $ 
पाणिनि की तरह चन्द्र ने अपने-मूल-सूत्रों में किसी भी अन्य 
वेयाकरण का नामोल्लेख नहीं किया, किन्तु इसकी वृत्ति में 
कंतिपय प्राचीन वेयाकरणों के नाम दृष्टिगोचर अवश्य होते हैं । 
काशक्ृत्स्ति का व्याकरण कितने अध्यायों में समाप्त हुआ है, इसका 
सूचन करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं-“त्रिका: काश कृत्स्ता:” अर्थात्‌ 
काशक्ृत्स्न के अनुयायी तीन अध्यायों का व्याकरण पढ़ते हैं । 


सिद्धटेमशब्दानशासन 
आचाय हेमचन्द्र 


उपर्यक्त कृति आचार्य हेमचन्द्र की मौलिक कृति है, अपने 
पृव॑वर्ती पाणिन्यादि कृत प्राचीन व्याकरण शास्त्रों का अवगाहन कर 
सरलतया सीखा जा सके, ऐसा यह व्याकरण है, इसकी परिभाषाएं 
“कातन्त्र व्याकरण” अर्थात्‌ कलापक व्याकरण से मिलती जुलती 
हैं, इतना ही नहीं अच्यान्य प्रकरण भी कातन्त्र की शैली पर रचे 
गए हैं, फिर भी यह व्याकरण कातन्त्र सा संक्षिप्त नहीं है, पाणिनीय 
अष्टाध्यायी के ऊपर स्वर विषयक और श्रुति विषयक सूत्रों को छोड़ 
कर शेष सभी विषयों के सूत्र इसमें उपलब्ध होते हैं, पाणिनि का 
“वर्णाद्रब्रह्मचारिणि” “बैशारिणों मत्स्ये” इत्यादि अत्पव्यापक 
विषय वाले सूत्रों को भी अपनी अण्टाध्यायी में स्थान देने में संकोच. 
नहीं किया । पके ५ 


“सिद्ध-हेम शब्दानुशञासन पर आचार्य हेमचन्द्र की तीन वृत्तियां 
हैं, जिनमें पहली “लघुवृत्ति” जिसका मूल नाम “प्रकाशिका”.टोका 
है, यह वृत्ति ६००० इलोक परिमित है, दूसरी वह॒दवत्ति इससे तीन 
गुण परिमाण की है जो “वृह॒द्वृत्ति” इस नाम से पहिचानी जाती 

/ यह १८००० इलोक-परिमित होने से अष्टादश सहस्नी भी कहलाती 
है, तीसरी महावृत्ति “बृहृदुन्यास” के नाम से प्रसिद्ध है, इसका... 
आदि का भाग थोड़ा सा मुद्रित हुआ है, परच्तु सम्पूर्ण महान्यास द 
मिलता नहीं है, महान्यास का इलोक परिमाण ८४००० हजार « 
वताया जाता है ।इस पर एक विद्वान्‌ कृत लघुन्यास भी है, जो .. 

चृहद्वृत्ति के साथ छप भी चुका है, इसके अतिरिक्त “लिगानुशासन” -. 

“बातुपाठ” आदि व्याकरण के सभी अंगों का निर्माण कर इस . ... 
शब्दानुशासन को सम्पूर्ण उपयोगी बना दिया हे 


क्‍ २५३. ््््ि 

“सिद्ध हेम शब्दानुशासन” आठ अध्यायों में समाप्त हुआ है, 
प्रथम के ७ अध्यायों में संस्कृत व्याकरण है, तब अष्टम अध्याय के 
चारों पाद प्राकंत-लक्षण को सम्पूर्ण करते हैं ।- संस्कृत व्याकरण के 
कुल सूत्रों की संख्या ३५६६ हैं, जिनकी इलोक संख्या ७८७ है और 
अष्टम अध्याय के सूत्रों की संख्या १११६ है, ये सूत्र श्लोक परि- 
माण में २४४ होते हैं। यह शब्दानुआसनव आचार्य ' हेमचन्द्र ने 
गुजरात के चक्रवर्ती महाराज जयसिंह देव के अनुरोध से बनाया 
है जो बहदुवत्ति के निम्नोद्धत श्लोक से जाना जाता है-- - 


. “तेनाविबिस्तृतदुरागमविग्रफीर्ण-शब्दानुशासनसमूहकदर्थितेन । 
अभ्यर्थितो निरवर्म विधिवद्‌ व्यधत्त,शब्दानुशासनमिद खलु हेमचन्द्र!। 


उपर्यक्त इलोक से मालम होता है, कि अन्यान्य व्याकरण शास्त्रों 
की दुर्बोधता जानने के बाद राजा जयसिह देव ने आचार्य हेमचन्द्र 
सूरि को सरल तथा सुगम व्याकरण शास्त्र बनाने की प्रार्थना की 
और हेमचन्द्र सूरि ने प्रस्तुत व्याकरण का निर्माण किया है। 


 हेमशब्दानुशासन में स्मत ग्रन्थकार 


... इस व्याकरण तथा इसकी वृत्तियों में निम्नलिखित प्राचीन 

आचार्यों के नामोल्लेख मिलते हैं--१ आपिशलि, २ यास्क, ३ शोक- 
. टायन, ४ गाग्यं, ५ वेदमित्र, ६ शाकल्य, ७ इन्द्र, ८ चन्द्र, 
. € शेष भट्टारक, १० पतञ्जलि, .११ वात्तिककांर, १२ पाणिनि, १३ 
देवनन्दी, १४ जयादित्य, १५ वामन, १६ विश्रान्तविद्याधरकार 
१७ विश्वान्तन्यासकार (मल्लवादी सूरि) १८ जैन शाकटायन न्‍ 
१६ दुर्गंसिह, २० श्षुतपाल, २१ भतृ हरि, २२ क्षीरस्वामी, २३. - 


भोज, २४ नारायण. कण्ठी ,२५ सारसंग्रहकार, २६ -द्रमिल र७छ . 


शिक्षाकार, २८ उत्पल २९ जयन्तीकार ३० न्यासकार, ३१ पारा- 
. यणकारा। 


रधड - 
प्राकृत-लक्षण - कवि चंड कृत 


प्राकृत लक्षण के कर्त्ता विद्वान्‌ चण्ड जेन थे, यह बात इनके 


मंगलाचरण के इलोक से ज्ञात हो जाती है। यद्यपि लक्षण बहुत ही -. 


छोटा ग्रन्थ है, फिर भी इन्होंने जो जो प्राकृत के नियम लिखे: हैं 
वे बहुत प्राचीच कालीच प्राकृत के हैं और दिए गए उदाहरण भी 
अधिकांश जैन सूत्रों की भाषा के प्रतीत होते हैं, इससे भी यह: 
निरिचित है कि ग्रन्थकार जैन तो थे ही, परन्तु वे सत्ता समय. के 
लिहाज से भी बहुत प्राचीन होने चाहिए । 

प्राकृत लक्षण में कुल ६६ निन्‍यानवें सूत्र हैं, जिनमें सुबन्त के 
नियम, सन्धि आदि का विवरण दिया है, अन्त में अपभ्रंश, पैशाचिक, 
मागधी आदि भाषाओं के मौलिक नियम-उल्लिखित किये हैं.। तिडनन्त 


देश का नाम निर्देश तक नहीं किया, प्राचीन प्राकृत भाषा का. 5 


परिचय प्राप्त करने के लिए पुस्तक उपयोगी 


पडभाषा-वन्द्रिका--ले ० लक्ष्मीधर 


पड भाषाचन्द्रिका प्राकृत भाषातं का सम्पूर्ण व्याकरण 


है,. यह त्रिविक्रम देव के प्राकृत शब्दानुशासन के सूत्रों को प्रक्रिया, - - 


के रूप में व्यवस्थित कर बनाया गया है, जिससे पढ़ने वालों को | 


विशेष अनुकूल हो सकता है, जिविक्रम देव ने स्वयं पडभापा . ४ 
चन्द्रिका को अपने “प्राकृत शब्दानुआसन” की सुवोध विस्तृत टीका... 


बतलाया है, तव चन्द्रिका के कर्त्ता आर्य लक्ष्मीधर स्वयं इसके: 

उपोदधात में लिखतें हैं-- क्‍ ह 
“वृत्ति त्रविक्रमीं गृढां, व्याविख्यासन्ति ये बुघा। |... 
पदभाषता चान्द्रका तेंस्तद व्याख्या रूपा विज्नोक्यताम ।॥१६॥? द 
“अपशब्दमहागर्ते, पृदभाषाकृष्णरात्रिषु |... । 
_ पतन्ति कविशाद लाः पद़मापराबन्द्रिकां बिना ॥२१॥ ... “ 


२१५५ 


- «ऊपर के कंथन से यह बांत स्पष्ट हो जाती है कि यह षड्भाषा 
.  चन्द्रिका त्रिविक्रम देंव के प्रा० शब्दानुशासन की विस्तृत वृत्ति है 
“ और दोनों ग्रल्थकारों के एक दूसरे के ग्रन्थ का नामोल्लेख करने से 
“ दोनों विद्वान सम-सामयिक थे यह भी निश्चित हो जाता है। 
-. जिविक्रमंदेव ने अपने धर्मगुरु तथा पितृवंश का संक्षिप्त परिचय दिया 
.. है, इसी प्रकार लक्ष्मीधर ने भी अपने वंश का थोड़ा सा परिचय 
- दिया है, प्रस्तुत दो में से किसी ने भी ग्रन्थ निर्माण का समय नहीं 
: लिखा, फिर भी इन दोनों ने प्रसिद्ध वैयाकरण आचाय॑ श्री हेमचन्द्र 
के प्राकृत व्याकंरण की सहायता लेने का उल्लेख किया है, इससे 
5 सिद्ध है कि ये दोनों ग्रन्थकार आचार्य हेमचन्द्र के परवर्ती हैं यह 
' हमारा अनुमान है, इन ग्रस्थों का निर्माण समय विक्रम की १३ वीं 
_  शती की.अन्तिम भाग अथवा चौदहवीं शती का प्रारंभ हो सकता है। 


... :. घड़भाषा-चन्द्रिकाकार” ने अपने भ्रन्थ में कुछ ग्रन्थकारों के 
:. मतों का निरसन भी किया है जैसे-“पड्भाषारूपमालिकाकार 

 श्रीदर्गणाचार्येणोक्त' चिन्त्यम” इत्यादि उल्लेखों से ग्रन्थकार के 
: _ सामने उस वक्त छोटे-मोठे प्राकृत भाषा के निबन्ध होने चाहिए । 


दिगम्वर परम्परा के प्रसिद्ध विद्वान श्षुतसागर सरि ने भी एक 
। - “प्राकृत व्याकरण . बनाया था, ऐसा “पट प्राभृत” पर की उनकी 
* टीका से ज्ञात होता है, “पट प्राभृत” में आये हुए अनेक शब्दों तथा 
 क्रियांपदों को श्रुतसागर ने अपने प्राकृत - व्याकरण के सूत्र उद्धृत कर 
- लाक्षणिक बतलाने की चेष्टा की है, जब कि वे अलाक्षणिक प्रयोग 
. पड़भाषाचन्द्रिका, त्रिविक्रम देव के प्राकृत शव्दानुशासंत और हेमचन्द्र 
के प्राकृत व्याकरण आदि प्राचीन व्याकरणों से लाक्षणिक सिद्ध 
- नहीं होते हैं, इससे हमने यह निश्चित किया कि “पटप्राभत की - 


: टीका” ही नहीं किन्तु ये “छः प्राभुत” भी श्रुत्सागर की ख़द की - ४: 


कृति हैं, जो कि आज आचांय॑ कुन्द-कुन्द की कृति माने जाते हैं । 


प्राचीन जन तीथ 
लेखक--पं० कल्याण विजय गणि 
उपक्रम 


पूर्वकाल में “तीर्थ” शब्द मौलिक -रूप. में “जैन प्रवचन 


अथवा “चादुर्व्॑य संघ” के अर्थ में प्रयुक्त होता था, ऐसा जैव . . 
आगमों से ज्ञात होता है जैन प्रवचन कारक और जेन-संघ के. 


स्थापक होने से ही “जिन-देव” “तीर्थद्धुर” कहलाते हैं । . न्‍अ 
तीर्थ का शब्दार्थ यहां “नदी समुद्र से बाहर निकलने का .. . 


सुरक्षित मार्ग ” होता है, आज की भाषा में इसे “घाट” कह सकते . « 
हैं। जैन शास्त्रों में तीथे शब्द की व्युत्पत्ति “तीर्यते संसारसागरो.. -. 
येन तत्‌ तीर्थम्‌” इस प्रकार की गई है, संसार समुद्र को पार कराने... 
वाले “जिनागम” को और “जैन श्रमण संघ” को “भावनतीर्थ/: 


बताया गया है, तब नदी-समुद्रों को पार कराने वाले तीर्थों को . 
“द्र्य-तीर्थ ” माना है । ८ य 

उपर्युक्त तीर्थों के अतिरिक्त जैन आगमों में कुछ और भी तीथथे -... 
माने हैं, जिन्हें पिछले ग्रन्थकारों ने “स्थावर तीर्थों” के नाम से . - 


निर्दिष्ट किया है, और वे दर्शन की शुद्धि करने वाले माने गये हैं, ४ 


इन स्थावर तीर्थों का निर्देश आचाराज्भध, आवश्यक आदि सूत्रों की - ह 
निर्युक्तियों में मिलता है, जो मौय्ये राज्य से भी प्राचीन ग्रन्थ हैं.। 


जन स्थावर तीर्थों में श्रष्टापद (१) उज्ज्यन्त (गिरनार) . 
(२) गजाग्रपद (३) धर्मचक्र (४) अहिच्छत्रा पाइ्वेनाथ (५) .. 
रथावते पर्वत (६) चमरोत्पात (७) झत्रुंजय (८) सम्मेत-शिखर 
(६) और मथुरा का देव निर्मित स्तूप (१०) इत्यादि तीर्थो का 
संक्षिप्त अथवा विस्तृत वर्णन जैन सूत्रों तथा सूत्रों की निर्य॑क्तियों है 
भाष्यों में मिलता है, अतः इसको हम सूत्रोक्त तीर्थ कहेंगे । 


हस्तिनापुर (१), शोरीपुर (२), मथुरा (३), अयोध्या 


.. (४); काम्पिल्य (५), वतारस (काशी) (६), श्रावस्ति (७), 
. क्षत्रियकुण्ड ८), मिथिला (६), राजगृह (१०), अपापा (पावा- 
_ पुरी) (११), भट्दिलपुर (१२), चम्पापुरी (१३), कौशाम्बी 
१४), रत्तपपुर (१५), चन्द्रपुरी (१६), आदि तीर्थंकरों की 
5. जन्म, दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण की भूमियाँ होने के कारण से ये स्थान 
-.. : भी जनों के प्राचीन तीर्थ थे परन्तु वर्तमान समय में इनमें से अधि- 
 -: कांक्ष तीर्थ विलुप्त हो चुके हैं, कुछ कल्याणक भूमियों में आज भी 
:.- छोटे बड़े जिन-मन्दिर बंने हुए हैं और यात्रिक लोग दर्शनार्थ जाते 


.... भी हैं, परन्तु इनका पुरातन महत्त्व आज नहीं रहा, इच तीर्थों को 


« “कल्याणकभूमियाँ” कहते हैं। 


अ -. उक्त तीर्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान जैन तीथ्थों' के 


डर “हू में प्रसिद्धि पाये थे जो कुछ तो आज नामशेष हो चुके हैं और 
.  कुंछ विद्यमात भी हैं, इनकी संक्षिप्त नाम सूची यह है--प्रभास 


.. पाटन-चन्द्रपभ (१), स्वम्भ-ती्थे-स्तम्भवक पाइर्वनाथ (२), 
... भृगुकच्छ-अश्वावबोध-शकुनिकाविहार-मुनिसुत्रत ( ३ ), सूर्पारक 
5: [नालासोपांरा) (४), शंखपुर-शंखेश्वर पारवनाथ (५) चोरूप- 
.:: पाइ्वेनाथ (६), तारंगाहिल-अजितनाथ (७), अर्वुंदगिरि (आबू- 
-  माउन्ट) (८), सत्यपुरीय महाबीर (६), स्वर्णगिरि महावीर 
(जालोर) (१०), करहेटक-पाश्व॑ंताथ (११), विदिशा (भिल्सा) 
(१२ 2 नासिक्य-चंन्द्रप्रभ (१३), न्तरीक्ष-पारव॑ नार्थ (१४), 
:  कुल्पाक-आदिनाथ (१५), खण्डगिरि (भुवनेश्वर) (१६), श्रवण 
_.- बेलगोलः (१७) इत्यादि अनेक जैन प्राचीन तीर्थ प्रसिद्ध हैं, इनमें 


: « जो विद्यमान हैं, उनमें कुछ तो मौलिक हैं; तब कतिपय प्राचीन - । ; 
.  तीर्थो' को-.हम पौराणिक तीर्थ कहते हैं, इनका प्राचीन जैन साहित्य ः 
मैं वर्णन ने होने पर. भी. कल्पों, जैन चंरित्रग्नन्थों तथा प्रोचीन ४. 


. स्वुति-स्तोत्रों में महिमा गाया गया है । 


उक्त तीन वर्गों: में से इस लेख में हम प्रथम वर्ग के सूत्रोक्त . 


जन तीर्थों) का ही संक्षेप में निरूपण करेंगे। -- ४ 


२५८ 

स्त्नोक्तती4-- है का ० 5 5 

“आचारांग निर्युक्ति' की निम्नलिखित गाथाओं में प्राचीन रा हल 
तीर्थो' का नाम निर्देश मिलता है-- है 
_ “इंसण-नाण-चरिते, तबवेरगे ये होइ उपसत्था। . : 
जाय जहा ताय तहा, लक्खणं बुच्छ॑ सलक्खणओ ॥३२६॥ -- 
: तित्थगराण मगवओ, पययण-पवरयण अइसइष्ठीलं | ... 
 अभिगमण-नरूण-दरिसण-कित्तण-संपूअशाथुणणा. ॥३३०॥ .. 
. जम्माभिसेष-निक्खमण चरण-नाणुप्यया या निव्बाणं। -.. ... 
 दियलोअभवण-मंदर-नंदीसर-मोमनगरेसु जाश्श्शा 
अटठावय-सुझ्जिते, गयम्पयण ये घम्मचकके य। - .. 
: पासरहाबत्तनगं,.. चमरुप्पायं . च वंदामि ॥१३११॥ 


अर्थात्‌-दर्शन, (सम्यक्त्व)-ज्ञान, चारित्र तप, वैराग्य विनये-....'. 


विषयक भावनायें जिन कारणों से शुद्ध बनती हैं, उनको स्वलक्षणों, 
के साथ कहूंगा ॥३२६॥ 


. तीर्थंकर भगवन्तों के, उनके प्रवचन के, प्रवचनं-प्रचारक .. 


प्रभावक आचार्यो के, केवल, मन पर्यव-अवधिज्ञान-वेक्रियादि :अति- - है 
शायि लव्धिधारी मुनियों के सन्मुख जाने, नमस्कार करने, उनका... 
दर्शन करने, . उनके गुणों का कीतेन करने, उनकी अन्न बस्त्रादि .. | 


से पूजा करने से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वैराग्य, सम्बन्धी गुणों . 

की शुद्धि होती है ॥॥३३०॥ ३ 8 जे 2 0 5 
मकल्याणकस्थान, जन्माभिषेक स्थान, दीक्षास्थात्त, श्रंगणा- : 

वस्थाकी विहार भूमि, केवल ज्ञानोत्पत्ति.का स्थान, निर्वाण-कल्या- ४: 


णक भूमि, देव. लोक, असुरादि के . भवन, मेरु पर्वत, ननन्‍्दीरव॑र के... . 
. चत्यों और व्यन्तर देवों के भूमिस्थ:नगरों में. रही हुई जिन प्रति- -.. . 
माओं को अष्टापद, उज्जयन्त, गजाग्रपद, धर्मचक्र, आहिच्छत्रास्थित-: :. 


. .... पाइवनाथ, रथावततपर्वत, चमसरोत्पात, इन नामों से प्रसिद्ध जैन तीर्थो 
: में स्थित ज़िन प्रतिमाओं को .मैं वन्द्रन करता हैँ ॥३३ १९३३२॥। 





रह. 


नियृक्तिकारं भगवान भद्वंबाहुस्वामी ने, तीर्थंकर .भगवन्तों के 


ह । हा 'जन्म, दीक्षा, विहार, ज्ञानोत्पत्ति निर्वाण आदि के स्थानों को तीर्थ 
7 स्वरूप मानकर वहां रहे हुए जिन चैत्यों को वन्दन किया है, यही 
:.. नहीं; परन्तु राजप्रशनीय, जीवाभिगम, स्थानाड्भ, भगवती आदि 
: ५. सत्रों- में वणित देवलोक स्थित, .असुर-भवन-स्थित, मेरूस्थित, 
.... . नन्‍्द्ीबवरद्वीपस्थित और व्यन्तर देवों के भूमि-गर्भस्थित नगरों 
.. में रहे हुए चैत्यों की शाइवत जिन प्रतिमाओं को भी वन्दन किया है । 


- निर्यक्ति की गाथा तीन सौ बत्तीसवीं में निर्युक्तिकार ने 


_...:. तत्कालीन भारत वर्ष में प्रसिद्धि पाये हुए सात अशाइवत जैन 

४... तोर्थो' को वन्दन किया है, जिन में से एक को छोड़कर शेष सभी 

प्राचीन तीर्थ विच्छिन्न प्राय हो चुके हैं, फिर भी शास्त्रों तथा 

:..... अंमण-बृतान्तों में इनका जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर 
. / इनका यहां संक्षेप में निरूपण किया जायगा । 


| (१) अष्टापदू-- 


अष्टापद पर्वत ऋषभदेव कालीन अयोध्या से उत्तर की दिशा 


' .» में अवस्थित था, भगवान्‌ ऋषभदेव जब कभी अयोध्या की तरफ 
.../.- पधारतें, तब अष्टापद पर्वत पर ठहरते थे और अयोध्यावासी 
“० “. राजा-प्रजां उनकी धर्म सभा में दर्शन-वन्दनार्थ तथा धर्म श्रवणार्थ 
_.. -  जाते-थे, पेंरन्तु वतेमान कालीन अयोध्या के उत्तर दिशा भाग- में 


*  'ऐसो कोई पत्रेत आज दृष्टिगोचर नहीं होता जिसे अष्टापद माना 
:. जा सके.।- इसके अनेक कारण ज्ञात होते हैं, पहला तो यह है कि . 


“भारत केः उत्तरदिग विभाग में रही हुई पर्वत श्रेणियां उस-- समय 

». «में इतनी ठण्डी और हिमाच्छादित नहीं थी जितनी आज हैं । दूसरा 

... कारण यह है कि अष्टापद पर्वत के. शिखर प्र भगवान्‌ ऋषभंदेव 

४, उनके गणघर तथा अन्य शिष्यों का निर्वाण होने . के बाद देवताओं < .. 

-. ... ने तीन स्तूप और - चक्रवर्ती भरत ने सिंहनिषद्या नामक जिनं-चेत्य ... 
रे हक वनवांकर उंसमें चौबीस तीर्थड्भुूरों की वर्ण तथा मानोपित प्रंतिमाएं . 





शैें० 


द्वारपाल स्थापित किये थे । इतना ही नहीं परन्तु पत्रत की चारों... - 
ओर से छिलवाकर सामान्य भूमि गोचर मनुष्यों के लिये, शिखर . .' 


पर पहुंचता अशक्य वनवा दिया था, उसकी ऊंचाई के आठ भाग 


कर क्रमश: आठ मेखलायें वनवाई थीं और इसी कारण से इस . 


पर्वत का अष्टापद' यह नास प्रचलित हुआ था, भगवान्‌ ऋषभेंदेव 


के इस निर्वाणस्थान के दुर्गग वन जाने के वाद, देव, विद्याधर... 
विद्याचारण लव्धिधारी मुनि और जद्धाचारण मुन्ियों के सिवाय .. 


अन्य कोई भी दर्शनार्थी अष्टापद पर नहीं जा सकता था और इसी . 
कारण से भगवान महावीर स्वामी ने धर्मोपदेश सभा में यह सूचन 
किया था कि जो मनुष्य अपनी आत्मशक्ति से अष्टापद पर्वत पर है 
पहुंचता है वह इसी भव में संसार से मुक्त होता है । 


अष्टापद के अम्नराप्य होने का तीसरा कारण यह भी है कि 


सगर चत्रवर्ती के पुत्रों ने अष्टापद पर्वत स्थित जिन-चेत्य, स्तूप आदि ........ 
को अपने पूर्वज संवन्धी भरत चक्रवर्ती के स्मारक के चारों तरफ 


गहरी खाई खुदवाकर उसे गंगा के जल प्रवाह से भरवा दिया था, 


ऐसा प्राचीन जेन कथा-साहित्य में किया गया बर्णन॑ बाज भी .. -. 


उपलब्ध होता है । 


उपर्युक्त अनेक कारणों से हमारा अष्टापद तीर्थ के जिसका. .... | 
निदेश श्रुत केवली भगवान भद्गवाहु स्वोमी ने अपनी आचाराज्भ -. - 


नियुक्ति में सर्व प्रथम किया है, हमारे लिए आज अदर्शनीय और 
लुप्त वन चुका है । 


. आचाराज्ज निर्युक्ति के अतिरिक्त आवश्यक-निर्य क्ति की- निम्न 
लिखित गाथाओं से भी अष्टापद तीर्थ का विशेष परिचय मिलता है। 


_. “अह सभगंव मवमहंणों, पृव्याणंमसूशंगं सयसहस्यं। 

. अखुप॒त्तध घदरंऊंण, पत्तो अंद्यवर्य शेस॑ ॥७३१॥ 
. आअहंत्यंसि शेसें, चउदसभ्रसेण सी - महरिसीणं | 

. दसाहि महस्सेहें सम, निव्याणमणुत्तर पत्तो ॥४३श)। 





२६१: 


.: “निव्याण १ - चिहगागिई, जिशरस-इक्खाग-सेसयाणं च । 


सुकहा ३ धूस णहरे ४ जायेंगे ४ तेशाहिअग्गित्ति ॥४३४॥ 


तंव संसार दःख का अन्त करने वाले भगवान्‌ ऋषभदेव 


के सम्पूर्ण एंक लाख पूर्व वर्षो, तक पृथ्वी पर विहार करके अनुक्रम 


- से अष्टापद पर्वत पर पहुंचे। और छः उपवास के तप के अन्त 
में दस हजार मुनिगण के साथ सर्वोच्च निर्वार्ण को प्राप्त हुए. 


"55 ॥४३१४३४७४॥ 


' भगवान और उनके शिष्यों के निवंणानन्तर चतुनिकायों के 


5 देवों ने आकर उनके शवों के अग्निसंस्कारार्थ तीन चिताएँ 
5 बेनवाई, एक पूर्व में गोलाकार चिता तीर्थंकर शरीर के दाहाथ्थ, 
. दक्षिण में त्रिकोणाकार चिता इक्ष्वाकुवंश्य यणबर आदि महा- 
- . मुंत्रिओों के शवदाहाथ और पश्चिम दिश्या की तरफ चौकोण चिता 
«. - : शैष: श्रमण गण के शरीर संस्कारार्थ बववाई और तीर्थंकर श्रादि के 
प हैं शरीर यथास्थान चिताओं पर रखवाकर, अग्निकुमार देवों ने उन्हें 
अग्तिद्वारा सुलगाया, वायुकुमारदेवों ने वायुद्वारा अग्नि को जोश 


दिया और चर्म मांस के जल जाने पर, मेघ कुमार देवों ने जल- 


.. 5 बृष्टि द्वारा चिताओं को ठण्डा किया, तब भगवान्‌ के उपरी बायें 
.  जबड़े की  शक्त नर ने, दाहिती तरफ की ईशानेन्द्र ने तथा मिचले 


 जबड़े की बायीं तरफ की चमरेन्‍्द्र ने और दाहिनी तरफ की दाढायें 


बलीन्द्र ने ग्रहण की । इन्द्रों के अतिरिक्त शेष देवों ने भगवान्‌ के 
*. - दरीर की अन्य अस्थियां ग्रहण करली तब वहाँ उपस्थित राजादि 
_« मनुष्य गण ने तीर्थंकर तथा मुंनिओं के शरीरदहन स्थानों की 
_  भर्मी को भी पवित्र जानकर ग्रहण कर लिया, चिताओं के स्थानों 


. पर देवों ने तीन स्तूप वनवाये और भरत चक्रवर्ती ने चौबीस तीर्थ- 
: "करों की वर्ण-मानोपेत सपरिकर मूर्तियां स्थापित करने योग्य 
* जिन-गह बवनवाये, उस समय जिन मनुष्यों को चिताओं से अस्थि 


....... भस्मादि नहीं. मिला था, उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए देवों से 
-.. . बड़ी नंज्जता के -साथ याचना की जिससे इस अवसपिणी काल में 
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धयावक” शब्द प्रचलित हुआ, चिता कुण्डों में अग्नि-चयत- करने. . : 
के कारण तीन कुण्डों में अग्नि-स्थापत करने का प्रचार चला और .... 


वैसा करने वाले “आहिताग्नि” कहलाये । 


उपर्युक्त सूत्रोक्त वर्णन के अतिरिक्त भी अपष्ठापद तीर्थ से - 
सम्बन्ध 'रखने वाले अनेक वृत्तान्त सूत्रों, चरित्रों तथा प्रकीर्णक जन... 
ग्रन्थों में मिलते हैं परन्तु उन सब के वर्णनों द्वारा लेख को बढाना. 


नहीं चाहते । 
(२) उज्जयन्त-- 


“उज्जयन्त” यह गिरनार पर्वत का प्राचीन नाम है, इसका... 
दूसरा प्राचीत नाम “रेवतक” पवेत भी है, “गिरनार” यह इसका. 


तीसरा पौराणिक नाम है, जो कलपों, कथाओं में मिलता है.। .*. 


उज्जयल्त तीर्थ का नाम निर्देश आचाराज्र निर्युक्ति में किया... 
गया है जो ऊपर बता आए हैं, इसके अतिरिक्त कल्प-सूत्र दशा .. : 


श्ुतस्कन्ध, आवश्यक सूत्र आदि में भी इसके उल्लेख मिलते .हैं, -. 


कल्पसूत्र में इस पर भगवान्‌. नेमिवाथ के दीक्षा, केवलज्नात तथा: 


निर्वाण नामक तीन कल्याणक होने का प्रतिपादन किया. गया: है, 


आवश्यक-सूत्रान्तर्गत सिद्धस्तव की निम्नोद्धत याथा में भी भगवान्‌. 


नेमिनाथ के दीक्षा ज्ञान और निर्वाण कल्याणक़ होने का सूचन . 
मिलता है, जेसे- 8, हू 
“उज्जितसेलसिहरे, दिक्‍खा, नाणं रनिसीहिआ जस्स | 7 
त॑ धम्मचकक्‍्करट्टिं, अरिनेमि. नमंसामि ॥ए॥॥! 
अर्थात्‌--'उज्जयन्त पर्वत के शिखर पर जिसकी दीक्षा, केवल 


ज्ञान और निर्वाण हुआ उस घधर्मचऋवर्ती भगवान तेमियाथ को मैं 


नमस्कार करता हूँ। 


सिद्धस्तव की यह तथा इसके वाद की “चत्तारिअंदठ” तथा घम्म- ... 


चककव ह्वि ये दोनों गाथायें प्रक्षिप्त मालूम होती हैं, परन्तु ये कब और. : 
किसने प्रक्षिप्त की यह कहना कठिन है, प्रभांवक चरिवत्रान्त्गत आचार्य - - . 
वष्पभट्टि के प्रचन्ध में एक उपास्यान है जिसका सारांश यहहै कि + .. 


| २६३ 
: एक समय शबत्रुजंब-उज्जयंत तीर्थ की यात्रा के लिए राजा आम 
संघ लेकर उज्जयंत की तलहट्ी में पहुंचा, वहां दिगम्बरं जैन संघ 
. भी आया हुंआ थो। दिगरम्बरों नें आम को ऊपर जाने से रोका, आम 
_ सेनिकं बल का प्रयोग करने को  उच्चत हुए तब बप्पभट्टिंसूरि ने 
उनको रोककर कहा--धार्भिक कार्यों के निमित्त प्राणि-संहार 
करना अनुचित है, इस झगड़े का निपट़ारा दूसरे प्रकार से होना 
चाहिये, उन्होंने कहा-दो कुमारी कन्याओं को बुलाना चाहिये 
. वेताम्बरों की कन्या. द्विगंम्बर संघ के पास और दिगम्बर संघ 
के कन्या इवेताम्बर संघ के पास रखी जाय, फिर दोनों, संघों के 
अग्नंसर धर्माचाये, कन्‍्याओं को तीर्थ निर्णय करने का प्रमाण पूछे, 
आचार्य वस्पभट्टि सूरि ने ब्वेताम्बर संघ की तरफ खड़ी दिगम्बर 
संघ की कन्या के मुख से अम्बिका देवी दारा-.“उज्जिंतसेलसिहरे” 
यह गाथा कहलायी और तीर्थ इ्वेत्ाम्बर सम्रदाय 'का स्थापित 
किया । प्रन्तु यह उपाख्यान ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान्‌ नहीं 
हैं, क्योंकि आचार्य वष्पभ्ट्टि विक्रम संवत्‌ ८०० में जन्मे थे और 
नवमी शत्ताव्दी में उनका जीवन व्यतीत हुआ था, तब आचार्य 
: हरिभंद्रं सूरिजी जो इनके सौ वर्षों से अधिक पूर्व॑वर्ती थे, सिद्धस्तव 
की टीका में लिखते हैं--'सिद्धस्तव की आदि की तीन गाथायें 
नियम पूर्वक बोली जाती हैं पर अन्तिर्म दो गाथाओं के बोलने का 
नियम: नहीं. है! इससे: यह सिद्ध होता है कि यें गाथाएँ हैं 
तो हरिभद्वसूरिजी के .पृर्वकाल की, परल्तु हैं प्रक्षिप्त, इसीलिए 
- आचाये ने इनका बोलना अनियत बताया है। हरिभद्वसूरिजी के 


परवर्ती आचार्य .हेमचन्द्रसूरिजी आदि ने भी अपने ग्रन्थों में यही 
आशय व्यंक्त किया है । 


5... “उज्जयन्त-तीर्थ”' के सम्बन्ध में अन्य भीः अनेक सूत्रों तथा 
. उनकी टीकांओं में उल्लेख मिलते हैं, परन्तु उन सबका यहाँ वर्णन 
करके लेख को बढोनां उचिंत न होगा, आचार्य जिनप्रभसू रिकृत- 
* “उज्जयस्त महातीर्थ कल्प” तथा अन्य विद्वानों के रचे हुए प्रस्तुत 
तीर्थ के स्तव झादि के उपयोगी कतिपय उद्धरण देकर इस विषय 


र्द्द्ट 

का निरूपण करना ही पर्याप्त समझा जाता है । | 
उज्जयन्त पर्वत के अदभुत खनिज पदार्थो' से समृद्धिशाली 

होने के सम्बन्ध में आचार्य जिनप्रभ ने अपने तीर्थ कल्प में बहुत 


सी बातें कहीं हैं जिनमें से कुछेक मनोरंजक नमूने पाठकों के अवलो- 
कनार्थ नीचे दिये जाते हैं... 


“अबलोअणसिहरपिला-अबरेणं तत्थ वररसो सब । 
सुअपक्खमरिसवण्णे करेह सुर्ब॑ बरं हेम॑ ॥२७॥ 
गिरिपज्जुन्नययारे, अंविश आसमपयय॑ च नामेंण।! 
तत्थ वि पीआ पुहदी, हिमवाए धमियाएं वा होझरहेम॑ . - 
॥२८॥ (वि, तो, के.) 
उज्जिंतपठमपिहरे, आरुहिडा दाहिणेन अवबरिउा। 
“तिण्णिधणसयमितते, . पूहकरंज॑ बिल ” नाम वारेणा। . 
उम्पाडिउ बिल॑ दिक्खिऊण निडशेन तत्थ गंतव्ब | 
दंडंतराणि वारस,  दिवखवरसो जंबुफलसरिसो ॥३१॥ 
(बि, ती, क,) 
उज्ज्ति नाणसिलः, विक्खाया तत्थ अत्थि पाहाणं | क्‍ 
ताणं उत्तपासे . दाहिणओष्होपरहो. बिरो ॥3६॥ 
तस्स य दाहिणभाएं, दसधण भूमीह हिंगुलयबण्णों । 
अत्थि रसो सयवेही बिंघदई खुब्य॑ न संदेहों ॥३७॥ 
| (वि, ती, क, प्र, ८) 
इय उज्जयन्तकप्पं, अविश्रप्पं॑ जो करेइ जिंशभत्तो । 
कोहंडिकयपणामों, सो पाझ इच्छिआं सुक्खं ॥०१॥ 
(वि, ती, के, पृ. ८) 
श्र्थात्‌-- अवलोकन शिखर की शिला के.. पशिचम दिसृविभाग 


में शुक को पांख सा हरे रंग का वेधक रस भरता है, जो ताम्र 
को श्रेष्ठ सुवर्ण बनाता है ॥२७॥ । ह 


ह २५ 

: « उज्जयन्त पर्वत के प्रथू म्तावतार तीर्थ स्थाव में अम्बिका- 
. आश्रमपद नामक वन (उद्यान) है जहाँ पर पीत वर्ष की मिट्टी 
पाई जाती है, जिसे तेज आग की आँच देने से वढिया सोना बनता 
है ॥ ए८॥ ु 

_उंज्जयन्त पर्वत के प्रथम शिखर पर चढकर दक्षिण विद्या में 
: तीन सौ घनुष अर्थात्‌ बारह सो हाथ नीचे उतरना, वहां पूति- 
करञ्ज नामक एक 'बिल' अर्थात्‌-'भू-विवर' मिलेगा,उसकी खोलकर 
सावधानी के साथ उसमें प्रवेश करना और अड़तालीस हाथ तक 


भीतर जाने पर लोहे का सोना बनाने वाला दिव्य रस मिलेगा 
जो जम्बुफल-सदृश रंग का होगा ३०३ १॥ 


.. उज्जयन्त पर्वत पर ज्ञानशिला नाम से प्रख्यात एक बड़ी 
शिला है, जिस पर गण्ड शैलों का एक जत्था रहा हुआ है. उससे 
' उत्तर दिल्ला में जाने पर दक्षिण की तरफ जाने वाला एक अधोमुख 
विवर (गड्डा) मिलेगा उसमें चालीस हाथ नीचे उतरने पर 
दक्षिण भाग में हिगुल जैसा रक्तवर्ण शत्त-वेधी रस मिलेगा, जो 
तांबे को वेध कर सोना बनाता है, इसमें कोई सशय नहीं है ॥३६।३७॥ 


इस प्रकार जो जिनभक्त. कुष्माण्डी ( अम्बिका ) देवी को 

प्रणाम करके मन में से शंका लोभ को हटाकर उज्जयन्त पर्वत पर 

रसायन कल्प की साधना करेगा -वह मनोभिलषित सुख को प्राप्त 
, करेगा. ॥४ १॥ ह 


जिनप्रभ सूरि कृत उज्जयन्त महाकल्प के अतिरिक्त अन्य भी 
अंनेक कल्प और स्तव उपलब्ध होते हैं, जो पौराणिक होते हुए 
' भी ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व के हैं, हम इन सब के 
उद्धरण देकर लेख को चहीं बढायेंगे, केवल उपयोगी संक्षिप्त सारांश 

- देंकर लेख को पूरा करेंगे । 


.. रैवतक-गिरि-कत्प संक्षेप में इस तीर्थ के विषय में कहा गया 
है, भंगवान्‌ नेमिनाथ ने छत्नशिला के समीप शिलासन पर . दीक्षा 
ग्रहण की, सहस्नाम्र वन में केवलज्ञान प्राप्त किया, लक्षाराम में 


२६६ 


धर्म-देशना की और अवलोकन नामक ऊँचे शिखर पद निर्वाग 
प्राप्त किया । 


सके ० 


रवतक की मेखला में कृष्णवासुदेव ने निष्क्रमणादि तीन- 
कल्याणकों का उत्सव करके रत्न प्रतिमाओं से झोभित तीन गिन- 
चेत्य तथा एक अम्बादेवी का मन्दिर बनवाया ।' (वि.ती क. पू. ६.) 

“रवतक गिरि कल्प में कहा है-- पश्चिम दिशा - में -सौराष्ट्र 
देशस्थित रेवृतक पर्वतराज़ के शिखर पर श्री नेमिनाथ का बहुत 
ऊँचे शिखर वाला भवन शथ्रा, जिसमें पहले भगवान्‌. नेमिनाथ की 
लेपमयी प्रतिमा प्रतिष्ठित थी, एक समय उत्तरापथ के -विभूषण 
समान काश्मीर देश से अजित तथा रतना नामक दो 
भाई संघपति वनकर गरिरनार तीथे की यात्रा करने आए और 
भक्तिवश केशर चन्दनादि के घोल से कलश भरकर उम्र प्रतिमा 
को अभिषिक्त किया, परिणाम स्वरूप वह लेपमयी प्रतिमा लेप के 
गल ज.ने से बहुत ही विगड़ गई इस घटना से संघपति-यगल बहुत, 
ही दु:खी हुआ और आहार का त्याग कर दिया, इक्क्रीस दिन के 
उपवास के अन्त में भगवती अम्विका देवी वहां प्रत्यक्ष हुई और 
संघपति को उठाया, उसेंने देवी को देखकर जय जय झब्द किया, 
देवी ने संघवति को एक रत्नमयी प्रतिमा देते हुए कहा--'लो यह 
प्रतिमा ले जाकर बेठा दो, पर प्रतिमा को स्थान पर बिठाने के 
पहले पीछे न देखना । संघपति अजित सूत के कच्चे धामे के सहारे 
प्रतिमा को अन्दर ले जा रहा था, वह प्रतिमा के साथ नेमिभवन 
के सुवर्णमय बलानक में पहुंचा और बविंव के द्वार की देहली के 
ऊपर पहुंचते संवपति का हृदय हर्ष से उमड़ पड़ा, और देवीं की 
शिक्षा को भूलकर सहसा उसका मूँह पिछली तरफ मुड़ गया और 
प्रतिमा वहाँ ही निश्चल हो गयी, देवी ने 'जय जय शब्द के साथ 
पुष्प वृष्टि की, बह प्रतिमा संघपति द्वारा नवनिम्ित जिन-प्रासाद 
में वशाख शुक्ला पूर्णिमा को प्रतिष्ठित हुई | स्तपनादि महोत्सव 
करके संघपति श्जज्ित अपने भाई के साथ स्वदेश पहुंचा, कलिकाल 
में मनुष्यों के चित्त की कलुषता जानकर अस्बिका देवी से 


ब्‌९७ 
: रत्नमयी प्रतिमा की झल-हलती कान्ति को ढांप दिया। (वि. ती. 
क.पू.६.) ५ | 

इसी कल्प में इस तीर्थ-सम्बन्धी अन्य भी ऐतिहासिक उल्लेख 
मिलते हैं जो नीचे दिये जाते हैं-- 

“युर्धि गुज्ज धराए जयसिंहदेवेणं खंगाररायं हणिता 
सज्जणो दंडाहिवों ठाविओं। तेणव अहिणब नेमिजिणिद्भवर्ण 
एगारससय-पंचासीए (११८५) विक्कमरायबच्छरेकाराबियं । 
चोलुक्क्वक्किसिरिकुमारपालनरिंद्संठविश्रसोरटठदंडाहिवेश 
पिरिसिरिमालकुलुब्भवेश, बारससयबीसे (१२२०) विक्कम 
संवच्छरे पज्जा काराविशां तब्भवेण घवलेण अंतराले प्रा भरा- 
विआ | पज्जाए चरढ॑तेहि जणेहिं दाहिणदिसाएं लक्खारामों 
दीसह |” (वि, ती, के, ए. 8.) 


अर्थात्‌--'पूर्वकाल में गुजेरभूमिपरति चौलुक्य राजा जयसिंह 
देव ने जूनागढ़ के राजा राखेज़रार को मारकर दण्डाधिपति सज्जन 
को वहाँ का शासक नियुक्त किया । सज्जन ने विक्रम संवत्‌ ११८५ 
में भगवान्‌ नेमिनाथ का नया भवन बनवाया, बाद में मालव भूमि 
भूषण सांधु भावड ने उसपर सुवर्णमय आमंल सारक करवाया ।' 


 चौलुक्य चक्रवर्ती श्री कुमारपाल देव-नियुक्त श्री श्रीमाल 
कुलोत्पन्न सौराष्ट्र दण्डाधिफति ने विक्रम संत्र्त्‌ १२२० में उज्ज- 
य॑न्‍्त पर्वत पर चढ़ने को सोपानमय मांगे करवाया, उसके पुत्र धवल 
ते सोवान-मार्ग में प्याऊ बनवाई, इस पद्मा मार्ग से ऊपर चढने वाले 
यात्रिक जनों को दक्षिण दिल्ला में लक्षासम नामक उद्यान 
दीखता है | 3५ ७3 है 
इन कल्पों के अतिरिक्त उज्ज़यन्त-तीर्थ के साथ संबन्ध रखने 
वाले अनेक स्तुति-स्तोत्र भी भिन्न भिन्न कवियों के बनाये हुए जैन 
ज्ञान भण्डारों में उपलब्ध होते हैं, जिनमें से थोड़े से इलोक नीचे 
उद्धृत करके इस तीर्थ का वर्णन समाप्त' करेंगे । | 
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“योजनहयतुडु 5स्प, शुज्ञे जिनगहावरलि: । 
पुएयराशिरिवाभाति, शरचन्द्रांशुनिमेंला ॥४१| 
सौवर्णदण्डकलशा्मलसारकशोमितम्‌ । क्‍ 
. चासुचेत्यं चकास्त्यस्योपरि श्री नेमिना प्रभो: ॥४॥ 
श्रीशिवाहनुदेवस्य, . पादुकाउत्र. निरीक्षिता |. 
स्पृष्ठाएौचिता च शिष्टानां- पापव्यूहं व्यपोहति |[६॥| 
प्राज्य॑ राज्य परित्यज्य, जरत्तणमित्र प्रथ्भु। । 
. बन्धून्‌ विधूय च स्निगधान्‌ ग्रपेदेउत्न महाव्रतम ॥७॥ 
' अत्रेव केवल देवः, स एवं ग्रंतिलब्धवान्‌ । 


अगाज्जनहिदेषी स, पर्यणेपीच्च निवतिय ॥८॥ 


श्र्थात्‌--'इस उज्जयन्त गिरि के दो योजन ऊंचे शिखर पर. 
बनवाने वालों के निर्मल पुण्य की राशि सी, चन्द्रकिरण समान . : 


उज्ज्वल जिन मन्दिरों की पंक्ति सुझोभित है। इसी शिखर पर 
सुवर्णमय दण्ड, कलश तथा झामलसारक से सुशोभित भगवान्‌ 
नेमिनाथ का सुन्दर चेत्य दृष्टिगोचर हो रहा है। यहीं पर प्रतिष्ठित 
शेवेय जिन की चरण पादुका दर्शन, स्पर्शन, पुजत से भाविक 
यात्रिक गण के पाप को दूर करती है और यहीं पर जीर्ण तिनखे - 
की तरह समृद्ध राज्य तथा विज्ञाल कुटुम्ब का त्याग . कर भगवान्‌ 
नेमिनाथं ने महाव्रत घारण किये थे और यहीं पर भगवान्‌ केवल - 
ज्ञानी हुए, तथा जगत्‌हित चिन्तक. भगवान्‌ नेमिनाथ यहीं से निर्वाण . 


पद प्राप्त हुए 


“अत ज्वात्र कल्याणत्रय-मन्द्रिमादधे । 
श्रीवस्तुपालो मन्त्रीश-श्चमत्कारितभव्यहृत्‌ ॥६॥ 
जिनद्धांवम्बपूणणन्द्र-सण्डपस्था जना हह।.... 
श्रीनेमेमेज्जन कतु -मिन्द्रा इबं चकासति ॥१०॥ 
गजेन्द्रपएनामास्य, कुण्ड मण्डयते शिर/। 
सधाध्रध॑जते: पूर्ण, स्नाप्याह तत्स्नपत्नच्म। ॥११॥ 
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.. शृत्र'जयात्रतरेष्त्र, वस्तुपालेन कारितें। 
ऋषभ:ः पुण्डरीकोउ्ष्टापदो नन्दीश्वरस्तथा ॥१२॥ 
सिंहयाना हेमवणोा, पिद्ट-बुद्धसुतानििता। 
कम्राग्रलु स्विभ्नत्‌ू-पाणि-जाम्वा संघधिध्नहंत्‌ ।।१३॥ 
ह (वि, ती. कु, ए. ७.) 
“यहाँ भगवान्‌ के तीन ऋल्याणक होने के कारण से हो मन्त्री- 
इवर वस्तुपालने सज्जनों के हृदय को चमत्कृत करने वाला तीन 
कल्याणक का मन्दिर बनवाया । जिन-प्रतिमाओं से भरे इस इन्द्र 
मण्डप में रहे हुए भगवान्‌ नेमिनाथ का स्लपन करने वाले पुरुष 
इन्द्रों की शोभा पातें हैं। इस पर्वत की चोटी को-गृजेन्द्र पद नामक 
कुण्ड जो अमृत के से जल से भरा और स्नपनीय जिन-अ्रतिमाओं 
का स्नपन कराने में समर्थ है--भूषित कर रहा है। यहां वस्तुपाल 
द्वारा कारित झत्रुब्ज्यावतार-विहार में भगवान्‌ ऋषभदेव, गणधर 
'पुण्डरीक स्वामी, अष्टापद चैत्य तथा नन्‍्दीब्वर चैत्य यात्रियों के 
लिए दर्शनीय चीज हैं। इस पर्वत पर सुवर्ण की सो कान्तिवाली 
सिहवाहन पर आरूढ सिद्ध-बुद्ध नामक अपने पूर्व भविक दो पुत्री 
को साथ लिए कमनीय आम की लुम्ब जिसके हाथ में है ऐसी 
अम्बादेवी यहां रही हुई संघ के विघ्नों का विनाश करती है। 
उज्जयन्त तीर्थ सम्बन्धी उक्त प्रकार के पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक वृत्तान्त बहुतेरे मिलते हैं, परन्तु उनके विवेचन का 
यह योग्य स्थल नहीं, हम इसका विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। 


.. (३) गजाग्रपद तीर्थ 
गजाग्रपद भी आवचाराज्ध निर्युक्ति-निर्दिष्ट तीरयों में से एक है 
परन्तु वतंमान काल में यह व्यवच्छिन्न हो चुका है, इसकी अत्रस्थिति 
सूत्रों में दशाणपुर नगर के समीपवर्तो दक्षार्णक्ट पर्वत पर बताई है । 
आवश्यक चणि में भी इस तीर्थ को दश्षार्ण देश के मुख्य नगर 
दक्षार्णपुर के समीपवर्ती पहाड़ी तीर्थ लिखा है और इसकी उत्तपत्ति 
का वर्णन भी दिया है, जिसका संक्षिप्त-सार नीचे दिया जाता है-- 
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एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर दशार्ण देकश्ष में विचरत हुए 
अपने श्रमण संघ के साथ दछ्चार्णपुर के .समीपवर्ती एक उपबन में - 
पधारे, राजा दकाणं भद्र को उद्यान पालक ने भगवान्‌ के परधारत 
की बधाई दी । 


भगवन्त का आगमन जानकर राजा बहुत ही हपित हुत्ना, उसने.. 
सोचा कल ऐसी तैय्यारी के साथ भगवन्त को वन्दन करने जाऊगा 
और वंसे ठाट से वन्दन करूंगा जैसे ठाट से न पहले किसी ने किया 
हो, न भविष्य में करेगा । उसने सारे नगर में सूचित करवा दिया 
कि कल अमुक समय में राजा अपने सर्व परिवार के साथ भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन करने जायेंगे और नागरिक गण को भी उनका 
अनुगमन करना होगा । 


राज कर्मचारी गण उसी समय से नगर की सजावट, चतुरंगिनी 
सेना के सज्ज करने, तथा अन्यान्य समयोचित तैयारियां करने के 
कामों में जुट गए, नागरिक जन भी अपने अपने घर, हाट सजाने, 
रथ-यान पालकियों को सज्ज करने लगे । 


दूसरे दिन प्रयाण का समय आने के पहले ही सारा नगर ' 
ध्वजाओं, तोरणों, पुष्पमालाग्रों से सुशोभित था, मुख्य मार्गों में जल 
छिडकाव कर फूल बिखेरे गए थे, राजा दशार्ण भद्गर, इसका सम्पूर्ण 
अन्त:पुर और दास-दासी गण अपने योग्य यानों, वाहनों से भगवान्‌ - 
के वन्दंनार्थ रवाना हुए, उनके पीछे नागरिक भी रथों, पालकियों 
आदि में बेठकर राज कुटुम्ब के पीछे उमड़ पड़े । . 


महावीर की धर्म सभा की तरफ जाते हुए राजा के मन में 
सगवें हषे था, वह अपने को भगवान्‌ महावीर का सर्वोच्च शक्तिशाली 
भक्त मानता था, ठीक इसी समय स्वर्ग के इन्द्र ने भगवान्‌ महावीर 
के बिहार क्षेत्र को लक्ष्य करके अवधि-ज्ञान का उपयोग दिया और 
देखा कि भगवान्‌ दशार्ण कूंट पहाड़ी के निकटस्थ - उद्यान में 
विराजमान हैं,-राजा दशार्ण-भद्र अद्वितीय सजधज के. सांथ उन्हें 
वन्‍्दन करने जारहा है। इन्द्र ने भी इस प्रसंग से लाभ उठाना 


चाहा, वह अंपने ऐरावण हाथी पर आरूढ होकर दिव्य परिवार के 
. साथ भगवान्‌ के पास क्षण भर में श्रा पहुंचा, उसने तीन प्रदक्षिणा 
:- देकर दक्षार्ण कूट पर्वत की एक लम्बी चौड़ी चट्टान पर अपना वाहन 
_ ऐराबण हाथी उतारा, दिव्य शक्ति से इच्धर ने हाथी के अनेक दांतों 
पर अनेक-अनेके बावडियां, बावडियों में अनेक कमल और कमलों 
. की कण्िकांओं पर देव-प्रासाद और उनमें होने वाले बत्तीस पात्र 
 बद्ध चाठकों के अ्रदुभुत दृश्य दिखलाकर राजा की शक्ति और 
:. सेजावट को निस्तेज बनाकर उसके अभिमान को नष्ट कर दिया, 
का राजा ने देखा इन्द्र की शक्ति के सामने मेरी शक्ति नगण्य है, भला, 
... सूर्य के प्रकाश के सामने छोटा सा सितारा कैसे चमक सकता है ? 
. ” उसने अपने पूर्व भव के धर्म कृत्यों की न्यूनता जानी और भगवांन्‌ 
.. महावीर का वैराग्यमय उपदेशामृत पान कर संसार का मोह छोड 
:. श्रमण धर्म में दीक्षित हो गया । 
.... : दशार्णकूट की जिस विशाल शिला पर इच्द्का ऐरावण खड़ा 
. था, उस शिला' में उसके अगले पग्ों के चिन्ह सदा के लिए बन गये, 
: वाद में भक्त जनों ने उन चिन्हों पर एक बड़ा जिन चैत्य बनाकर 
- . उसमें भगवान महावीर की मृर्ति प्रतिष्ठित करवाई,. तब से इस 
: स्थान का नाम “गजाग्नपद तीर्थ सदा के लिए अमर हो गया । 
... आज यह गज़ाग्रपद तोर्थे भूला जा चुका है, यह स्थान भारत 
भूमि के अमुक प्रदेश में था, यह भी निश्चित रूप से कहना कठिन 
_ है, फिर भी हमारे अनुमान के अनुसार मालवा के पूर्व में और 
.... आधुनिक बुंदेल खण्ड के प्रदेश में कहीं होना संभवित है । 
5 पु पर ४. धर्मचक्र तीथ--. 
....  आचाराज्ध निर्युक्ति सूचित चौथा तीर्थ धर्मचक्र है। धर्मंचक्र 
: तीर्थ की उश्पत्ति का विवरण आवश्यक निर्युक्ति तथा उसकीःप्राचीन 
प्राकृत-टीका में नीचे लिखे अनुसार मिलता: है-- 
... “कल्ल सब्बिडढीए, पूएमहउ्दद् धम्मचक्‍क तु। . 
बिहर्‌इ - सहस्समेगं, छंडमत्थो भारहे वासे ॥इ३१५॥” 
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अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋपभदेव हस्तियापर से विहार करते हुए . - 


पदिचम में वहली देश की राजबानी तिक्षशिला के उद्यान में पवार 
वनपालक ने राजा बाहुबली को भगवान के आगमन की वब्ाई दी। 


राजा ने सोचा, कल सर्व ऋद्धि विस्तार के साथ भगवान्‌ की पूजा 


करूंगा | राजा बाहुबली दूसरे दिन बड़े ठाट-बाट से भगवान्‌ की तरफ 


गया, परन्तु उसके जाने के पूर्व ही भगवान वहां से विहार कर चुके . 
थे। अपने पूज्य पिता ऋषभ को निवेदित स्थान तथा उसके «7, 
आसपास न देखकर वाहवली वहत ही खिन्न हआ और वापिस लौट . 


कर भगवान्‌ रात भर जहां ठहरे थे, उस स्थान प्र एक वड़ा गोल . 

चक्राकार स्तृप वनवाया और उसका नाम “घसचक्त दिया । भगवान्‌ 

ऋषभदेव छलच्नस्थावस्था में एक हजार वर्ष तक विचरे । ह 
जावद्यक निर्युक्ति की उपर्यक्त गाथा के विवरण में चुणिकार 


ने धर्मचक्र के सम्बन्ध में जो विशेषता बताई है, वह निम्नलिखिंत . : ४. 

जहां भगवान्‌ ठहरे थे, उस स्थान पर सर्वरत्नमय एक योजन 
परिधिवाला, जिस पर पाँच योजन ऊंचा बव्वज दंड - खड़ा है, . 
धर्मेच्रक का चिन्ह बनवाया । | 


“वहली अडंबइल्ला, जोणगविसओ छुबण्णभूमी अ। ... 
. आहिंडिआ भगवया, उसभेण तथ॑ चरतेण ॥३३६॥ 
वहली अ जोणगा पल्‍हगा य जे भगवया समझुसिहा । हे 
अन्ने यमिच्छजाई, ते हुआ भदया जाबावाश्शणा। . 
तित्थयराणं पढमो, उससरिसी विहरिओ निरुषसग्गो । | 
अटठाबओ णगवरों, अगा (ये) भूमी जिणवरस्स ॥श्श्ट)। 
छउठमत्थपरिआओ, वाससहस्स तओ पुरिमताले । 33%. 
णग्गोहस्स य हेटठा, उप्पणणं केवल नाणं ॥इश६॥ 


| ॥ 
.._ जिाघुनिक पश्चिमी पंजाव के रावलपिंडी जिले में शाह की ढेरी' नाम से 
जो स्थल भ्रस्तिद्ध हैं वही प्राचीन तशक्षिला थी, ऐसा झोधकों को का निर्णब हैं। 


कक _ रषरे 
. फ्गणवहले एक्कारसीह, अह अठठमेण भन्तेण 
उप्पण्णंपि अणंते, महतव्यया पंच पणणवण ॥३४०॥* 


.._ अर्थात्‌--वहली (वल्ख-बाख्तरिया) अडंबइल्ला (अटक-प्रदेश ) 
यवन (यूसान) देश और सुवर्णभूमि इस देशों में भगवान्‌ ऋषमभ ने 
तपस्वी जीवन में भ्रमण किया । बलख यवन, पल्हव देशवासी भगवान्‌ 
के अनुशासन से ऋरय्य का त्याग कर भद्र परिणामी बने । तीर्थकरों 
में आदि तीर्थंकर ऋषभ मुनि सव्वेत्र निरुपसर्गता से विचरे। आदि 
जिन की अग्रविहार भूमि अष्टापद तीर्थ वना रहा, भर्थात्‌ पूर्वे-पश्चिमी 
भारत के देशों में घृमकर, मध्य-उत्तर भारत में आते तब बहुधा 
अष्टापद पर्वत पर ही ठहरते। भगवान्‌ ऋषभ जिनका छद्मस्थ 
पर्याय (तपस्वी जीवन) हज़ार वर्ष तक बना रहा । बाद में आपको 
पुरिमताल नगर के बाहर वटवृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए केवल 
ज्ञान प्रकट हुआ । उस समय आपने निर्जेल तीव उपवास किये थे, 
फाल्गुन वदी एकादशी का दिन था, इन संजोगों में अनन्त केवल 
ज्ञान प्रकट हुआ और आपने श्रमण धर्म के पंच महाकब्रतों का 
उपदेश किया । 


धर्मंचक्र को वाहुबली ने ऋषभदेव के स्मारक के रूप में 
बनवाया था, परन्तु कालान्तर में उस स्थान पर जिनचेत्य बन कर 
जिन प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुईं और इस स्मारक ने एक महातीर्थ का 
रूप धारण .कियो। प्रतिष्ठत. जिनचेत्यों में चन्द्रप्रभ नामक 
आठवें तीर्थंकर का चेत्य ( प्रतिमा ) प्रधान था। इस कारण 
से इस तीर्थ के साथ ब्नन्द्रप्रभ का नाम जोड़ दिया गया और 
दीघैकाल तक वह इसी नाम से प्रसिद्ध रहा । महानिशीथ नामंक 
जन सूत्र में इसका वृत्तान्त मिलता है, जिसमें से थोड़ा सा अवतरण 
यहां देना योग्य समभते हैं-- 


क्‍ “अहन्नवा गोयमा ते साहुणो त॑ं आयरिय भण्णति-जहां खां 
/.. जइ सयव॒ं, तुम आशणवेहि ता.णं अम्हेहि. तित्थयर्त करि. (२) या 
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चंदयहधाप्रियं वंदिया धम्मचक्‍क गंतृूणमा्गच्छामो, ताहे गोयमा . 


अदीणमणसा अगुत्तालंगंभीरमहुराए भारतीए भृणियं तेणापं- ' 
रिये्ण, जहा|च्छायारेणं ने कृप्यइ तित्थयच॑ गंतु सुविहियाणं, | 
ता जाव ण॑ बोलेइ जत्तं ताव ण॑ अहं तुम्हे चंदप्पहं बंंदावेहामिं। । 
अन्न॑ च जत्ताएं गएहिं असंजमें पडिज्जहू, एएणं कारणेणं 


तित्थयत्ता पडिसेहिज्जह | 


अर्थात्‌-भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम ! अन्य समय वे... - 
साधु उस आचार्य को कहते हैं, हे भगवन्‌ ! यदि आप आज्ञा करें. 
तो हम तीर्थ यात्रा करने तथा चन्द्रप्रभ स्वामि को वंदन करने घर्म- हे 
चक्र जाकर आजायें, तब हे गौतम ! उस आचार्य ने दृढ़ता से सोच..: 
कर गंभीरवाणि से कहा-इच्छाकार से सुविहित साधुओं को 
तीर्थयात्रा को जाना नहीं कल्पता, इसलिए जब यात्रा: ग 
वीत जायेगी तब मैं तुम्हें चन्द्रप्रभ का वंदन करा <दूँगा। .. 
दूसरा कारण यह भी है कि तीर्थ यात्राओं के प्रसंगों पर साधुओं की 


तीथा पर जाने से असंयम मार्ग में पड़ना पडता है। इसी कारण से . 
साथुओं के लिए यात्रा निषिद्ध की गई है। 6 5 


महानिशीथ में ही नहीं, अन्य सूत्रों में भी जैन श्रमणों को तीर्थ 


यात्रा के लिए भ्रमण करना वर्जित किया है, निशीथ सूत्र की चूणि ३ 


में लिखा है-- रा 
'उत्तरावहे धम्मचक्क्रे, मधुराएं देवशिम्मिओं थूमों। - 


फोसलाए वा जियंतपडिमा तित्थकराण वा जम्मभूमीओ एवमादि रे डर 


फारणेहिं गच्छन्तो शिक्क्रारणितों (२१४३-२ नि, च )। 


अर्थात्‌-उत्तरापथ में धर्मचक्र, मथुरा में देव निमित स्तूप, . - 
अयोध्या में जीवंतस्वामि प्रतिमा, अथवा तीर्थंकरों की जन्मभूमियां ... # 
इत्यादि कारणों से देशभ्रमण करने वाले साध का विहार निष्कारणिके 8 
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ठ। हैँ 
हक 


यहा यात्रा झब्द तीर्थ पर होने वाले मेले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।... कस 
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कि कहलाता है। उक्त महानिशीध के प्रमाण से मेले के प्रसंग पर तीथ॑ 


पर साथु के लिए जाना वजित किया ही है, परन्तु निशीथ आदि 
!  आममों के प्रमाणों से केवल तीर्थदर्शनार्थ भ्रमण करना भी जैन 
“. श्रमण के लिए निषिद्ध बताया है। जैन श्रमण के लिए सकारण देश 


... नहीं, तक्षशिला-विश्वविद्यालय 


' - अ्रमण करना विहित है और उस भ्रमण में आने वाली तीर्थ भूमियों 
का दर्शन-वन्दत करना आगम विहित है। तीर्थ वन्दन के नाम से 
भड़कने वाले तथा केवल तीर्थ वन्दन के लिए भटकने वाले हमारे 
वर्तमानकालीन जैन श्रमणों को इन शास्त्रीय वर्णनों से वोध 
लेना चाहिए । 


तक्षशिला का धर्मंचक्र बहुत काल पहिले से ही जैनों के हाथ 
से चला गया था, इसके दो कारण थे--१. विक्रम की दूसरी तथा 
तीसरी बताब्दी द धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, यही 
में हजारों बौद्ध भिक्षु तथा उनके 
अनुयायी छात्रगण विद्याध्ययन करते थे । इस कारण तक्षशिला के 
तथा पुरुषपुर (पेशावर) के प्रदेशों में हजारों की संख्या में बौद्ध- 
उपदेशक घूम रहे थे। इसके अतिरिक्त २--शशझ्षेनियत्त लोगों के 
भारत पर होने वाले आक्रमण की जेन संघ को आक्रमण के पहिले 
ही सूचना मिल चुकी थी, कि आज से तीसरे वर्ष में तक्षशिला का 
भंग होने वाला है, इससे जेन संघ धीरे धीरे तक्षशिला से पंजाब 
की तरफ आगयां था । कुछ लोग दक्षिण की तरफ पहुंच कर जल 
मा से कच्छ तथा सौराष्ट्र तक चले गए । जाने वाले अपनी धन 
संपत्ति को ही नहीं, अपनी पूज्य देव मृत्तियों तक को वहां से हटा 
ले गए थे । इस दशा में अरक्षिंत जैन स्मांरकों तथा मन्दिरों पर: 
बौद्ध धर्मियों ने अपना अधिकार कर लिया था । तक्षशिला का 
धर्मचक्र जो चन्द्रप्रभ का तीर्थ माना जाता था, उसको भी बौड़ों 
ने अपना लिया और उसे बौधिसत्व चन्द्रप्रभ का प्राचीन स्मारक 
होना उद्घोषित किया । बौद्ध चीनी यात्री छ्व तसांग जो कि विक्रम 
की षष्ठी शत्ताब्दी में भारत में आया था, अपने भारत-यात्रा विवरण 
में लिखता है-- । । 
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“यहां पर पूर्वकाल में बोधिसलव चन्द्रअ्मम ने अपनी मांस -. 


प्रदान किया था, जिपके उपलक्ष्य में माय सम्राट अशोक 
उसका यह स्मारक बनवाया है ४ 


उक्त चीनी यात्री के उल्लेख से यह तो निदिचित हो जाता हैं... 
कि धर्मंचक्र विक्रमीय छठी शदी के पहले ही जनों के हाथ से चला . 


गया था । निरिचित रूप से तो कहा नहीं जा सकता, फिर भी यह 


कहना अनुचित न होगा कि शशेनियन लोग जो ईसा की तीसरी . 


शताद्दी में श्राक्रामक बनकर तक्षशिला के मार्ग से भारत में आए . 
थे, उसके लगभग काल में ही धर्मचक्रं बौद्धों का स्मारक वन 
चुका होगा । 


५, अहिच्छत्ा-पाश्वनाथ 


आचारांग निर्युक्ति सूचित पारवें-अहिच्छत्ा नगरी स्थित पाइवे-. 
नाथ हैं । भगवान्‌ पार्वनाथ प्रत्नजित होकर तपस्या करते हुए... 
एक समय कुझुजांगल देश में पधारे। वहां संखावती तगरी के. 
समीपवर्ती एक निर्जन स्थान में आप ध्यान निमग्न खड़े थे, तव . 
उनके पूर्वंभव के विरोधी कमठ नामक जसुर ने आकाश से .घनघोर 
जल वरसाना शुरू किया । बड़े जोरों की वृष्टि हो रही थी | कंमठ - 
की इच्छा यह थी कि पाइ्वेनाथ को जलमग्न करके इनका ध्यान 
भंग किया जाय । ठीक उसी समय धरणेन्द्र नागराज भगवान्‌ को 
- बंदत करने आया, उसने भगवान पर मुसलधार वृष्टि होती देखी, 
धरणेन्द्र ने भगवान्‌ के ऊपर फणछत्र किया और इस अकाल वृष्टि. 
करने वाले कमठ का पता लगाया। यहीं नहीं, उसे ऐसे जोरों से. 


धमकाया कि तुरन्त उसने अपने दुष्कृत्य को बंद किया और ... 


भगवान्‌ पाइवच्राथ के चरणों में शीश नवांकर घरणेन्द्र से माफ़ी: 
मांगी । जलोपद्वव के झ्ान्त हो जाने के वाद नागराज धरणेन्द्र ने 


अपनी दिव्य शक्ति के प्रदर्शन ढ्वारा भगवान्‌ की बहुत महिमा की. - ४ 
उस स्थान पर कालान्तर मे भक्त लोगों ने एक वड़ा जिन _ प्रासाद ६ 2 कक 
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बनवा कर उसमें पाइर्वनाथ की नागफणछल्रालंकृत प्रतिमा प्रतिष्ठित 


: “ की। जिस नगरी के समीप उपर्युक्त घटना घटी थी वह नगरी भी 


_ अअहिच्छत्रा नगरी” इस नाम से प्रसिद्ध हो गई । 


अहिच्छत्ा विषयक विशेष वर्णन सूत्रों में उपलब्ध नहीं होता 
परन्तु जिनप्रभसूरि ने “अहिच्छत्रानगरी कल्प” में इस तीर्थ के 


... संम्वस्ध में कुछ विशेष बातें कही हैं जिनमें से कुछ नीचे दी 


जाती हैं- 
'अहिच्छत्रा पाइ्व जिन चेत्य के पूर्व दिशा भाग में सात मधुर 
. जल से भरे कुण्ड अब भी विद्यमान हैं। उन कुण्डों के जल में 
... सस्‍्तान करने वाली मृतवत्सा स्त्रियों की प्रजा [स्थिर रहती है। 
.. उन कुण्डों की मिट्टी से धातुवादी लोग सुवर्ण सिद्धि होना बताते 
हैं । | | 
यहां एक सिद्धरस कृपिका भी दृष्टिगोचर होती है जिसका 
मुख पाषाण शिला से ढका हुआ हैं। इस मुख को खोलने के लिए 
एक स्लेच्छ राजा ने बहुत कोशिश की, यहां तक कि रखी हुई शिला 
पर बहुत तीतन्र आग जला कंर उसे तोड़ना चाहा परन्तु वह अपने 
सभी प्रयत्नों में निष्फल हुआ । 


.. पाइव॑ताथ की यात्रा करने आये हुए यात्रीगण अब भी जब 
भगवान का. स्तपन महोत्सव करते हैं, उस समय कमठ देत्य प्रचण्ड 
पवन बादलों द्वारा यहां पर दुदिन कर देता है। 


मूलचेत्य से थोड़ी दूरी पर सिद्धक्षेत्र में धरणेन्‍्द्र-पझ्मावती 
सेवित पोइ्वेनाथ का मन्दिर वना हुआ है। ह 


नगर के दुर्ग के समीप नेमिनाथ की मूर्ति से सुशोभित सिद्ध- 


बुद्ध नामक दो बालक रूपकों से संमन्बित, हाथ में आम्रफलों की - ना 
डोली लिए सिंह पर आरूढ अंवा देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। ४ 





'जीवित॑ ० क 


श्छ्८ 


यहां उत्तरा नामक एक निर्मल जल से भरी वबावड़ी है जिसके. . 


जल में नहाने तथा उसकी मिट्टी के लेप करने से कोढियों के कोढ ...._ 


रोग शान्‍्त हो जाते हैं । 
यहां रहे हुए धन्वन्तरी नामक कुए की पीली मिट्टी से 
आम्नायवेदियों के श्रादेशानुसार प्रयोग करने से सोना बनता है। 
यहां के ब्रह्मकुण्ड के किनारे मण्ड्क पर्णी ब्राह्मी के पत्तों का... 
चूर्ण एक वर्णी गाय के दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि | - 
ओर नीरोगता बढ़ती है और उसका स्वर गन्धर्वे का सा मधर वन 
जाता है। 


बहुधा अहिच्छत्रा के उपवनों में सभी वक्षों पर वन्दाक उगे 
हुए मिलते हैं । जो अमुक-अमुक कार्य साधक होते हैं। यही नहीं 


यहां के उपवनों में जयंती, वागदमनी, सहदेवी, अ्रपराजिता, लक्ष्मणा, 
त्रिपर्णी, नकुली, सकुली, सर्पाक्षी, सुबर्णशिला, मोहनी, इ्यामा, 


रविभक्ता (सूमेमुखी), निरविषी, मथ्र-शिखा, शल्या, विशल्यादि... 
बनेक महौषधियां यहां मिला करती हैं। है 


अहिच्छत्रा में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, चण्डिकादि के मन्दिर तथा . - 
ब्रह्मकुण्ठ आदि अनेक लौकिक तीर्थ स्थान भी बने हुए हैं । यह . . 
नगरी सुगृहीत नामधेय “कण्व ऋषि” की जन्मभूमि मानी जाती 
डे ः 


उपर्युक्त महिच्छत्रा तीर्थ स्थान वर्त्तमान में कुरुदेश के किसी... / 


भूमि भाग में खण्ड्हरों के रूप में भी विद्यमान है या नहीं इसका. - 


विद्वानों को पता लगाना चाहिए 


६. रथावर्ते (परत) तींथ-- 


प्राचीन जैन तीथ्थों में रथावत पर्वत को निर्युक्तिकार ने पष्ठ नस्वर्‌ ... 


न 


नं रखा हैं। यह पर्वत जाचारांग के टीकाकार आचार्य जोीलाड्ू. 


सूरि के कथनानुसार अन्तिम दश पूर्वंधर आये वजस्वामी के -स्वर्ग-- - :- 


वास का स्थान था। पिछले कतिपय लेखकों . का मन्तंव्य है कि हा हा 
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_- बज्स्वामि के अनशन काल में इन्द्र ने आकर इस पर्वत की रथ 
- में बैठकर प्रदक्षिणा की थी जिससे इसका वाम “रथावतें” पड़ा था। 
परन्तु यह मन्तव्य हमारी राय में प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि आये 
वज्रस्वामी के अनद्यन का समय विक्रम की प्रथम शताव्दी का अन्तिम 
भाग है, जब कि आचाराज् निर्युक्तिकार श्रुतधर भव्वबाहुस्वामी 
आयंवज् से सैकड़ों वर्ष पहले हो गए हैं, इस से पर्वत का रथावतें, 
यह नाम भव्गबाहुस्वामी के पूर्वकाल का है, इसमें शंका को स्थान 
नहीं । 
रथावर्त पर्वत किस प्रदेश में था, इस बात का विचार करते 
समय हमें आर्य वज्स्वामी के अन्तिम समय के विहार क्षेत्र 
प्र विचार करना होगा । आचार्य वज्स्वामी अपनी स्थविर 
अवस्था में सपरिवार मालव देश में विचरते थे ऐसा जैन ग्रन्धों 
के उल्लेखों से जाना जाता है । उस समय भारत में बड़ा भारी 
द्ादश वाधिक दुर्भिक्ष प्रारम्भ हो चुका था । साधुओं को भिक्षा 
मिलना तक कठित हो गया था । एक दिन तो स्थविर वज्रस्वामि ने 
अपने विद्यावल से आहार मंगवा कर साधुओं को दिया और कहा- 
“बारह वर्ष तक इसी प्रकार विद्यापिण्ड से शरीर निर्वाह करना होगा। 
इस प्रकार जीवन निर्वाह करने में लाभ मानते हो तो वेसा करें अन्यथा 
अनहन द्वारा जीवन का अन्त कर दें। श्रमणों ने एक मत से अपनी 
राय दी कि इस प्रकार दूषित आहार द्वारा जीवन निर्वाह करते 
से तो अनशन से देह त्याग करना ही अच्छा है । इस पर 
विचार करके आये वज्रस्वामि ने अपने एक शिष्य वज्नसेन मुनि को 
थोड़े से साधुओं के साथ कोंकण प्रदेश में विहार करने की आज्ञा 
दी और कहा--/जिस दिन तुमको एक लक्ष सुवर्ण से निष्पन्न 
भोजन मिले तब जानना कि दुशिक्ष का अन्तिम दिन है। उसके 
दूसरे ही दिन से अन्न संकट हलका होने लगेगा ।” अपने गुरुदेव की 
आज्ञा सिर चढा कर वज्सेन मुनि ने कोंकण देश की तरफ विहार 
किया और वज्स्वामि ने पांच सौ मुनियों के साथ रथावर्त पर्वत 
प्र जाकर अनशन धारण किया। 
३६ 


र्८० 


वज्स्वामी के उपर्युक्त वर्णन से जाना जा सकता है कि 


वज््सेन के विहार करने पर तुरंत आप वहां से अनशन के लिए. - 


रवाना हो गए थे और निकट प्रदेश में ही रहे हुए रथावते पर्नत 
पर अ्रनशन किया था । प्राचीन विदिशा नगरी (आज का भिलसा) 
के समीप पूर्वकाल में “कु जरावतं” तथा “रथावर्त” नामक दो: 
पहाड़ियाँ थीं । वज्नस्वामी ने इसी रथावर्त नामक पर्वत पर अनशन 
किया होगा और यही “रथाव्त” पर्वत जैनों का प्राचीन तीर्थ होगा, 
ऐसा हमारा मानना है। 


७, चमरोत्पात-- 


भगवान्‌ महावीर छलद्मस्थावस्था के बारहवें वर्ष में वैशाली की 
तरफ से विहार करते हुए सुंसुमारपुर नामक स्थान के निकटवर्ती 
उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ थे, तब चमरेन्द्र वामक 
असुरेन्द्र वहां आया और महावीर की शरण लेकर स्वर्ग के इच्दर 
छक्र पर चढ़ाई कर गया। सुधर्मा सभा के द्वार तक पहुंच कर शक्र 
को डराने धमकाने लगा। शक्त नन्‍्द्र ने भी चमरेन्द्र को मार हटाने 
के लिए अपना वज्रायुध उसकी तरफ फेंका । आग की चिनगारियाँ 
उगलते हुए वज्त्र को देखकर चमर आया उसी रास्ते भागा। शक्त 
ने सोचा...चमरेन्द्र यहो तक किसी भी सह॒र्षि तपस्वी की द्वारण 
लिए बिना नहीं श्रा सकता। देक्षें |! यहु किसकी द्वारण लेकर 
श्राया हैं ?” इन्द्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि चमर महावीर का 
शरणागत बन कर आया है और वहीं जा रहा है, वह तुरन्त वज्र 
को पकड़ने दौड़ा। चमरेन्द्र अपना शरीर सूक्ष्म बनाकर भगवान्‌ 
महावीर के चरणों के बीच घुसा । वज्मप्रहार उस पर होने के पहिले 
ही इन्द्र ने वत्ञ को पकड़.लिया | इस घटना से सुंसुमारपुर और. 
उसके आस पास के गाँवों में सनसनी फैल गई । लोगों के भुंड के. 
भ्रूंड घटना स्थल पर आये और घटना की वस्तुस्थिति को जान कर 
भगवान्‌ महावीर के चरणों में कुक पड़े । भगवान्‌ महावीर तो वहाँ 
से विहार कर गए, परल्तु लोगों के हृदय में उनके शरणागत रक्षकत्व 


रे८घ१ - 


की छाप सदा के लिए रह गई और घटनास्थल पर एक स्मारक 
बनवा कर, शरणागत वत्सल भगवान्‌ महावीर की मूर्ति प्रतिष्ठित 
की । उंस प्रदेश के श्रद्धालू लोग उसे बड़ी श्रद्धा से पूजते, तथा 
कार्यार्थी यत्रिगण सार्थवाह आदि अपनी यात्रा की निर्विष्तता के 
लिए भगवान्‌ की शरण लेकर श्रागे बढ़ते थे । यही भगवान्‌ महा- 
वीर का स्मारक मंदिर आगे जाकर जैनों का “चमरोत्पात* 
तामक तीर्थ बच गया जिसका श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामि ने 
आचाराज् निर्युक्ति में सम रण-वन्दन किया है । 


चमरोत्यात तीर्थ आज हमारे विच्छिन्न (भूले हुए) वीर्थों में से 
एक है । यह स्थात आधुनिक मिर्जापुर जिले के एक पहाड़ी प्रदेश 
में था, ऐसा हमारा अनुमान है । 


८, शंत्र॒ज्जय-पर्वंत-- 


शत्रुड्जय आज हमारा सर्वोत्तम तीर्थ माता जाता है। इसका 
माहात्म्य गाने में शत्रुझ॒जय माहात्म्यकार ने कोई उठा नहीं रखा । 
यह पर्वत भगवान्‌ ऋषभदेव का सुख्य विहार क्षेत्र और भरत 
चक्रवर्ती का सुवर्णमय चेत्य निर्माण का स्थान मादा गया है । 

कुछ संस्कृत और प्राकृत कल्पकारों ने भी शत्रुझुजय के संबंध 
में दिल खोल कर महिमा गान किया है । 


शत्रुञ्जय तीर्थ के गुण गान करने वालों में मुख्यतया: श्री 
धन्तेश्वरसूरि तथा श्री जिनंप्रभसुरि का नाम लिया जा सकता है। 
धनेर्वरसूरिजी ने तो माहात्मय के उपक्रम में ही अपना परिचय दे 
डाला है, वे कहतें हैं--“वल्लभी चगरी के राजा शीलादित्य की 
+. चमरेन्द्र के शक्रेन्द्र पर चढ़ाई करने के विषय पर भगवती सूत्र में विस्तृत 
वर्णन मिलता है, परन्तु उसमें चमरोत्पात के स्थल पर स्मारक बनने और 
तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होने की सूचना नहीं है । मालूम होता है, भगवान्‌ 
महावीर के प्रवचन के व्यवस्थित होने के समय तक वह स्थान जैन तीर्थ 
के रूप में प्रसिः्त हीं हुआ था । 


श्पर 


प्रार्थना से विक्रम संवत्‌ ७७७ (सात सो सतहृत्तर) में यह शत्रुआुजय- 
माहात्म्य मैंने बनाया है। वे स्वयं अपने आप को “राजगच्छ' का 
मण्डन , वताते हैं । शत्रुंजय तीर्थ के संस्कृत कल्प-लेखक श्री जिन- 
प्रभसूरिजी विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं, इसमें 
तो कोई शंका नहीं । इन्होंने वि० सं० १३८५ में यह कल्प लिखा 
है । इस कल्प की और शरत्रुंजय-माहात्म्य की मौलिक वातें एक 
दूसरे का आदान-प्रदान रूप मालूम होती हैं, परन्तु धनेश्वरसूरिजी 
का अस्तित्व अष्टमी शताब्दी में होने का उनकी यह कृति ही _ 
अपवाद करती है | इस माहात्म्य में शीलादित्य का तो क्या चौदहवीं 
शदी के जीणोद्धारक समरसिह तक का नाम लिखा मिलता है। 
इस स्थिति में इस ग्रन्थ को शीलादित्य कालीन धनेश्वरसूरि कृत 
मानना युक्ति संगत नहीं है । हमने पाटन ग्रुजरात के एक प्राचीन 
ग्रल्थ भण्डागार में एक ताडपत्रों पर लिखी हुई प्राचीन ग्रन्थ सूची 
देखी थी जिसमें विक्रम की तेरहवीं शताब्दी तक में बने हुए सेंकड़ों 
जैन जेनेतर ग्रन्थों के नाम मिलते हैं परन्तु उसमें 'शत्रुंजय माहात्म्य' 
का तथा त्रुञुजय कल्प' का तामोल्लेख नहीं है। बृहट्टिप्पणिका 
तामक भारतीय जन ग्रन्थों की एक बड़ी सूची जो सोलहवीं शताब्दी 
में किसी विद्वान्‌ जैन श्रमण ने लिखी है, उसमें शत्रुंजय माहात्म्य 
का नाम अवश्य मिलता है, परल्तु टिप्पणि-लेखक ने इस ग्रन्थ के 
नाम के आगे “क्ूट ग्रन्थ” ऐसा अपना अभिप्राय भी व्यक्त कर दिया 
है। अष्टम शताब्दी से लगाकर चौदहवीं शताब्दी तक के *किसी 
भी ग्रंथ में “इन्नुज्जव साहात्म्य” ग्रंथ अथवा इसके कर्त्ता घनेश्वर 
सूरि का नामोल्लेख नहीं मिलता । इन सव बातों को ध्यान में 
रखते हुए हमें यही कहना पड़ता है कि “शन्नुंजव साहात्म्य” ऐक 
अर्वाचीन ग्रंथ है और इसमें लिखी हुई अधिकांश बातें अनागमिक हैं। 


दृष्टान्त के रूप में हम एक ही बात का उल्लेख करेंगे । 
साहात्म्य ग्रन्थों में लिखा है कि “शत्रुंजय पर्वत” का विस्तार प्रथम 
आरे में ८०, द्वितीय आरे में ७०, तृतीय बारे में.६०, चतुर्थ आरे 


श्परे 


में ४५०, पंचम आरे में १९ योजन का होगा तब षष्ठ आरे में केवल 
७ हाथ का ही रहेगा ।'' जैन आगमों का ही नहीं शूगर्भ वेत्ताओं का भी 
यह सिद्धान्त है कि पवेत भूमि का हि एक भाग है। भूमि की ही तरह 
पर्वत भी धीरे-धीरे ऊपर उठता है। लाखों और करोडों वर्षो के 
वाद वह अपने प्रारंभिक रूप से बहुत बड़ा हो जाता है । तव हमारे इन 
दत्रंजय माहात्म्यकारों की गंगा उल्टी बहती मालूम होती है, इस- 
लिए इस पर्वत के प्रारम्भ में अस्सी योजन का होकर अंत में बहुत 
छोठा होने का भविष्य कथन करते हैं। इसीसे इन कलपों की 
कल्पितता बताने के लिए लिखना बेकार होगा, वास्तव में पीतल 
अपने स्वरूप से ही पीतल होता है, युक्ति प्रयोगों से वह सोना सिद्ध 
नहीं हो सकता । ; 


हमारे प्राचीन साहित्य सूत्रादि में इसका विशेष विवरण भी 
नहीं मिलता ज्ञाता धर्म कथांग के सोलह॒वें अध्ययन में पांच पाण्डवों 
के शर्नृजय पर्वत पर अनशन कर निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख 
मिलता है इसके अतिरिक्त अंतकृदुदश्ाज् सूत्र में भगवान्‌ नेमिनाथजी 
के अनेकों साथुओं के शरत्रुंज़य पर्वत पर तपस्या द्वारा मुक्ति पाने 
का वर्णन मिलता है, इससे इतना तो सिद्ध है कि शत्रंजय पर्वत 
हजारों वर्षो से जैनों का सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है, यह स्थान भगवान्‌ 
ऋषभदेव का विहार स्थल न मानकर, नेमिनाथ का तथा उनके 
श्रमणों का विंहार स्थल मानना विशेष उपयुक्त होगा । 


आवश्यक नियुक्ति भाष्य, चूणि आदि से यह प्रमाणित होता है 
कि भगवान्‌ ऋषभदेव उत्तर पूर्व और पर्चिम भारत के देशों में ही 
विचरे थे, दक्षिण भारत में अथवा सौराष्ट्र भूमि में वे कभी नहीं 
पधारे । जैन शास्त्रोक्त भारतवर्ष के नक्शे के अनुसार आज का सौराष्ट्र 
देश ऋषभदेव के समय में जल मग्न होगा अथवा तो एक अन्तरीप 
होगा, इसके विपरीत नेमिनाथ के समय में यह सौराष्ट्र भूमि समुद्र 
के बीच होते हुए भी मनुष्यों के बसने योग्य हो चुकी थी, इसी कारण 
से जरासन्ध के आतंक से बचने के लिए यादवों ने इस प्रदेश का 


श्पोरं 


श्राश्नय लिया था, तथा इन्द्र के आदेश से उनके लिए कुबेर ने यहां 
द्वारिका नगरी का निवेश किया था, भगवान नेमिनाथ ने इसी द्वारिका 
के दाहर रेबतक पर्वत के समीप प्रन्रज्या ली थी और बहुधा इसी 
प्रदेश में विचरे थे, इस वास्तविक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, 
सौराष्ट्र प्रदेश तथा उज्जयन्त (गिरनार) और शत्रृंजय पर्वत भगवान्‌ 
नेसिताथ के विहार क्षेत्र मानेंगे तो, हम वास्तविकता के अधिक 
समीप रहेंगे । 


£, मथुरा का देव निर्मित स्तूप-- 


मथुरा के देव निर्मित स्तृप का यद्यपि मूल आगमों में उल्लेख 
नहीं मिलता तथापि छेद सूत्रों के भाष्य चूणि आदि में इसके उल्लेख 
मिलते हैं, इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहा गया है कि-- । 


“सथुरा नगरी के बाहर बन में एक,श्षपक (तपस्वी जैन साधु) 
तपस्या कहर रहा था, उसकी तपस्या श्रौर संतोषवत्ति से वहाँ की 
वन-देवता तपस्वी साथु की तरफ भक्ति विनम्र हो गई थी, प्रतिदिन 
वह साधु को वन्दना करती और कहती -“मेरे योग्य कार्य-सेवा 
फरमाता, क्षपक कहता “मुझ तुम जैसी अविरत देवी से कुछ कार्य 
तहीं। देवी जब भी क्षपक्र को कार्य सेवा के लिए उक्त - वाक्य 
दोहराती, क्षपक्त भी अपनी तरफ से वही उत्तर दिया करता 
था, एक समय देवी के मन में आया, तपस्वी बार-बार ग्रक्े कोई 
कार्य न होने का कहा करते हैं तो अब ऐसा कोई उपाय करूँ ताकि 
ये मेरी सहायता पाने के इच्छुक बनें । उसने मथुरा के तिकट एक 
वड़े विशाल चौक में रात भर में एक बड़ा स्तृप खड़ा कर दिया 
दूसरे दिन उस स्तृप को जैन तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी अपना- 
अपना साथ कर उसका कब्जा करने के लिए तत्पर हुए । जैन स्तूप 
को अपना बताते थे, तब बौद्ध अपना, स्तूप में लेख अथवा किसी 
संप्रदाय की देवमूरति न होने के कारंण, उसने जैन बौद्धों के वीच 
भंगड़ा खड़ा कर दिया, परिणाम स्वरूप दोतों संप्रदायों के नेता 
न्याय के लिए राजा के यास पहुंचे और स्तूप को कब्जा दिलाने 


रेप 


की प्रार्थनाएँ की, राजा तथां उनका न्याय विभाग स्तूप जैनों का 
है अथवा बौद्धों का इसका कोई निर्णय नहीं दे सके । 


जैन संघ ने अपने स्थान में मिलकर विचार किया, कि यह 
स्तूप दिव्य शक्ति से बना है, और देव साहाय्य से ही किसी संप्रदाय 
का कायम हो सकेगा । संघ में देव सहायता किस प्रकार 
प्राप्त की जाय इस वात पर विचार करते समय जानने वालों ने 
कहा, वन में अमुक क्षपक के पास वन-देवता झ्ाया करती है, अतः 
क्षपक द्वारा उस देवता से स्तूप प्राप्ति का उपाय पूछना चाहिए । 
संघ में सर्वे सम्मति से यह निर्णय हुआ कि दो साधु क्षपक मुनि के 
पास भेजकर उनके द्वारा वन देवता की इस विषय में सहायता 
मांगी जाय | 


प्रस्ताव के अनुसार श्रमण-युगल क्षपक मुनि के पास गयां, 
और क्षपक जी को संघ के प्रस्ताव से वाकिफ किया, क्षपक ने भी 
यथाशक्ति संघ का कार्य सम्पन्न करने का आश्वासन देकर आए 
हुए घुनियों को वापस विदा किया । 


नित्य नियमानुसार वन देवता क्षपक के पास आई, और वन्दन 
पूर्वक कार्य सेवा सम्बन्धी नित्य की प्रार्थना दोहराई, क्षपक ने पूछा, 
एक कार्य के लिए तुम्हारी सलाह आवश्यक है, देवता ने कहा-.. 
कहिये वह कार्य क्या है ? क्षपक बोले--महीनों से मथुरा के स्तृप 
के सम्बन्ध में जेन बौद्धों के बीच झगड़ा चल रहा है, राजा न्याया- 
धिकरण भी परेशान हो रहे हैं, पर इसका निर्णय नहीं होता, मैं 
चाहता हूँ तुम कोई ऐसा उपाय बताओ और साहाय्य करो कि यह 
स्तूप संबन्धी झगड़ा तुरन्त मिटे और स्तूप जैनसम्प्रदाय का 
प्रमाणित हो । 


वन देवता ने कहा--तपस्वीजी महाराज ? आज मेरी सेवा 
की आवश्यकता हुई न ? तपस्वीजी बोले--अवश्य यह कार्य तो 
तुम्हारी सहानुभूति से ही सिद्ध हो सकेगा । 


र्षद 


देवी ने कहा--आप अपने संघ से सुचित करें कि वह आयन्दा 
राजसभा में यह प्रस्ताव उपस्थित करें-- 


“धदि रतूप पर स्वयं श्वेत ध्वज फरकने लगे तो स्तप 
| का समझा जाय ओर लाल ध्वज फरकलने पर ब्रोद्धों का ।! 


क्षपक ने मथुरा ज॑न संघ के नेताश्रों को अपने पास बुलाकर 
वन देवतोक्त प्रस्ताव की सूचना की, संघ नायकों ने न्‍्यायाधिकरण के 
सामने वेसा ही प्रस्ताव उपस्थित किया, राजा तथा न्यायाधिकारियों 
को प्रस्ताव पसन्द आया और बौद्ध नेताओं से इस विपय में पूछा, 
बौद्धों ने भी प्रस्ताव को मंजूर किया । | 


राजा ने स्तूप के चारों ओर रक्षक नियुक्त कर दिये, कोई भी 
व्यक्ति स्तूप के निकट तक न जाए, इसका पूरा पूरा बन्दोवस्त किया 
इस व्यवस्था और प्रस्ताव से नगर भर में एक प्रकार का कौतुकमय 
अद्भुत रस फैल गया, दोनों सम्प्रदाय के भक्तजन अपने अपने इष्ट 
देव का स्मरण कर रहे थे, तव निरपेक्ष नगर जन कब रात वीतें 
और स्तूप पर फहराती हुई ध्वजा देखें, इस चिन्ता से भगवान . 
भास्कर से जल्दी उदित होने की प्रार्थनाएं कर रहे थे । 


सूर्योदय होने के पूर्व ही मथुरा के नागरिक हजारों की संख्या 
में स्तूप के इदें-गिदे स्तृप की ध्वजा देखने के लिये एकत्रित हो गये । 
सूर्य के पहले ही उसके सारथि ने स्तूप के शिखर पर दंड तथा ध्वज 
पर प्रकाश फेंका, जनता को अरुण प्रकाश में सफेद वस्त्र सा दिखाई 
दिया, जैन जनता के हृदय में आशा की तरंग बहने लगी ! इसके 
विपरीत बौद्ध धर्मियों के दिल निराशा का अनुभव करने लगे | सूर्य 
देव ने उदयाचल के शिखर से अपने किरण फेंककर सब को निरचय.- 
करा दिया कि स्तूप के शिखर पर इवेत ध्वज फरक रहा है, जैन 
धर्मियों के मुखों से एक साथ “जन जयति ज्ासतस की ध्वनि निकल 
पड़ी, और मथुरा के देव निर्मित स्तूप का स्वामित्व जैन संघ के 
हाथों में सौंप दिया गया । । 


श्द्छ 


मथुरा स्थित देव निभित स्तूप की उत्पत्ति का उक्त इतिहास हमनें 
सूत्रों के भाष्यों, चृणियों और टीकाओं के भिन्न-भिन्न वर्णनों को व्यवंस्थित 
करके लिखा है, आचाये जिनप्रभ सूरि कृत मथुरा कल्प में पौराणिक 
ढंग से इस स्तृप का विशेष वर्णन दिया है, जिसका संक्षिप्त सार 
पाठकगण के अवलोकनार्थ नीचे दिया जाता है । 


श्री सुपारर्वनाथ जिनके तीर्थवर्ती धर्मंघोष और धर्मरुचि नामक 
दो तपस्वी मुनि एक समय विहार करते हुए मथुरा पहुंचे, उस समय 
मथुरा की लंबाई बारह योजन तथा विस्तार नव योजन परिमित था, 
उसके चारों तरफ दुर्ग बना हुआ था और पास में दुर्गे को नहलाती 
हुई यमुना नदी बह रही थी, मथुरा के भीतर तथा वाहर अनेक कृप 
वावड़ियां बनी हुई थीं, नगरी मृहपंक्तियों, हाटबाजारों और देव 
मन्दिरों से सुशोभित थी, इसका वाह्म भूमि भाग अनेक वनों, उद्यानों 
से घिरा हुआ था। तपस्वी धर्मघोष, धर्मरुचि मुनियुगल ने मथुरा 
के “भूतरमण' नामक उद्यान में चातुर्मासिक तप के साथ वर्षा 
चातुर्मास्य की स्थिरता की, मुनियों के तप, ध्यान, शान्ति आदि गुणों 
से आकर्षित होकर उपवन की अधिष्ठात्री “कुबेरा” नामक देवी 
उनके पास रात्रि के समय जाकर कहने लगी--मैं आपके गुणों से 
बहुत ही संतुष्ट हूँ, मुझसे वरदान मांगिये, मुनियों ने कहा हम निःसंग 
श्रंमण हैं, हमें किसी भी पंदार्थ की इच्छा नहीं यह कहकर उन्होंने 
कुवेरा' को धर्म का उपंदेश देकर जैन धर्म की श्रद्धा कराई । 


चातुर्मास्य की समाप्ति के लगभग कार्तिक सुदि अष्टमी को 
तपस्वियों ने अपने निवासस्थान की स्वामिसी जानकर कुबेरा को 
कहा-श्राविके! चातुर्मास्य पूरा होने आया है, हम यहाँ से चातुर्मास्य 
की समाप्ति होते ही विहार करेंगे, तुम जिन देव की पूजा-भक्ति 
तथा जैन धर्म की उन्नति में सहयोग देते रहना, देवी ने तपस्थरियों 
को वहीं ठहरने की प्रार्थना की, परन्तु साधुओं का एक स्थान पर 
रहना, आंचार-विरुद्ध बता कर उसकी प्रार्थना को अस्वीकृत कर 
दिया। कुबैरा ने कहा--यदि आंपका यही निश्चय है, तो मेरे योग्य 
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धर्म कार्य का आदेश फरमाइये, क्योंकि देव दर्शन अमोघ होता है । 

साधुओं ने कहा मथुरा के जैन संघ के साथ हमें मेरु पर्वत पर लेजा, 

देवी ने कहा--आप दो को मैं वहाँ ले जा सकती हूँ, मथुरा का संघ . 
साथ में होगा तो मुझे भय है कि मिथ्यादृष्टि देव मेरे गमन में 
विघ्न करेंगे । साधु बोले-यदि संघ को वहाँ लेजाने की तेरी शक्ति 
नहीं है, तो हम दोनों को वहां जाना उचित नहीं है, हम शास्त्र 
बल से ही मेरुस्थित जिन चैत्यों का दर्शन वन्दन कर लेंगे । तपस्वियों 
के इस कथन को सुनकर, लज्जित सी हो कुबेरा बोली,-भगवन्‌ 
यदि ऐसा है तो मैं स्वयं जिन प्रतिमाओं से शोभित मेरु पर्वत का 
आकार यहां बना देती हूं । वहाँ पर संघ के साथ आप देव वन्दन 
कर लें, साधुओं ने देवी की बात को स्वीकार किया, तब देवी ने 
सुवर्णमय नाना रत्न शोभित अनेक देव परिवारित, तोरण ध्वंज 
मालाओं से अलंकृत, जिसका शिखर छत्र त्रय से सुशोभित है ऐसा 
रात भर में स्तूप निर्माण किया, जो मेरु पर्वत की तरहं तीन 
मेखलाओं से सुशोभित था। प्रत्येक मेखला में प्रति दिक्‌ सम्मुख 
पंचवर्ण रत्तमय प्रतिमाएँ सुशोभित थीं, मूल नायक के स्थान पर 
भ्रगवान सुपाइवेनाथ का बिंव प्रतिष्ठित था। 


प्रभात होते ही लोग स्तूप के पास एकत्र हुए और आपस में. 
विवाद करने लगे, कोई कहता था--वासुकि नाग के लंछन वाला 
स्वयंम्भू देव है, तब दूसरे कहते थे--शेषशायी भगवान्‌ नारायण 
है, इसी प्रकार कोई ब्रह्मा, कोई धरणेन्द्र (नागराज), कोई सूर्य, तो 
कोई चन्द्रमा कहकर अपनी जानकारी बता रहे थे। बौद्ध कहते 
थे-यह स्तूप नहीं, किन्तु 'बुद्धाण्डक' है, इस विवांद को सुन कर 
सध्यस्थ पुरुष कहते थे--यह्‌ दिव्य शक्ति से बना है और दिव्य 
शक्ति से ही इसका निर्णय होगा, तुम आपस में क्‍यों लड़ते हो 
अपने अपने इष्ट देव को वस्त्र पट पर चित्रित करवा कर निज निज - 
मण्डली के साथ ठहरो, जिसका स्तूप स्थित देव होगा, उसी का 
चित्रपट रहेगा, शेष व्यक्तियों के पट्ठ स्थित देव भाग जायेंगे । जैन 
संघ ने भी सुपाइवनाथ का -चित्रपट बनवाया, बाद में अपनी अपनी 


श्घ्है 


मण्डलियों के साथ चित्रित चित्रपठों की पूजा करके सब धामिकः 
सम्प्रदाय वाले उनकी भक्ति करने लगे। अपने-अपने पट सामने 
रखकर, भक्‍तजन अपने अपने ध्येय देव के गुण गाव कर रहे थे । 
नवम दिन की रात्रि का समय था, बराबर अध॑रात्रि व्यतीत हुई, 

तब प्रचण्ड़ पवद प्रारम्भ हुआ, पवन से तृण रेती उड़े इसमें तो 

बड़ी वात नहीं थी, परच्तु उसकी प्रचण्डता यहां तक बढ़ चली, कि 

उसमें पत्थर-कंकर तक उड़ने लगे, तब लोगों का घैर्य टूटा, वे प्राण 

बचाने की चिन्ता से वहां से भागे, लोगों ने अपने अपने सामने जो 

देव पूजा पद्ट रखे थे, वे लगभग सब के सब प्रचण्ड पवन में विलीन 

हो गये, केवल सुपाइ्वेनाथ का एक पद्ठ वहाँ रह गया, हवा का 

बवण्डर शान्त हुआ, लोग फिर एकत्रित हुए श्र सुपार्वेनाथ का 

पट्ट देखकर बोले, यह अरिहन्त देव हैं और यह स्तृप भी इसी देव. 
की मृ्तियों से अलंकृत है, लोग उस पट्ट को लेकर सारे मथुरा नगर 

में घूमे, और तब से “पट्ट यात्रा' प्रवृत्त हुई । 


इस प्रकार धर्मघोष तथा धर्मरुचि मुनि मेरुपरवताकार देव 
निर्मित स्तूप में देववच्दन कर नया तीर्थ प्रकाश में लाकर, जैन संघ 
को आनन्दित कर मथुरा से विहार कर गए, और क्रमश: कर्म क्षय 
कर संसार से मुक्त हुए । 


कुबेरादेवी स्तृप की तब तक रक्षा करती रही, जब कि 
पाइवेनाथ का शासन प्रचलित हुआ ।' 


एक समय भगवान्‌ पारवेनाथ विहार क्रम से मथुरा पधारे 
ओर घर्मोपदेश करते हुए भावि दुृष्षमा काल के भावों का निरूपण 
किया, पारवेनाथ के वहां से विहार करने के बाद कुबेरा ने संघ को 
बुलाकर कहा--भविष्य में समय कनिष्ठ आने वाला है, कालानुभाव 
से राजादि शासक लोभग्रस्त बनेंगे, और इस ,सुवर्णमय स्तृप को 
नुकसान पहुंचायेंगे, अतः स्तूष भीतर को इंटों के परदे से ढ़ांक 
दिया जाय, भीतर की मूर्तियों की पूजा में अथवा मेरे बाद जो नयी 
कुवेरा उत्पन्न होगी वह करेगी, संघ इष्टकामय स्तूप में भगवान्‌ 
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पाइवेनाथ की प्रस्तरमय मूर्ति प्रतिष्ठित करके पूजा किया- करे, देवी 
की वात भविष्य में लाभदायक जानकार संघ ने मान्य की और 
देवी ने विचारित योजनानुसार मूल स्तूप करो ईंटों के स्तृप से 
ढाँप दिया । की 

वीर निर्वाण की चौदहवीं शताब्दी में आचार्य वष्पभट्टि हुए, 
उन्होंने भी इस तीर्थ का उद्धार करवाया, पार््वनाथ की पूजा 
करवाई, नित्य पूजा होती रहे इसके लिए व्यवस्था करवाई । 

इणष्टकामय स्तूप पुराना हो जाने से उसमें से इंटें निकलने 
लगी थीं, इसलिए संघ ने पुराने स्तूप को हटाकर नया पापाणमय 
स्तूप वनवाने का निर्णय किया, परन्तु कुवेराने स्वप्त में कहा--इष्ट- 
कामय स्तूप को अपने स्थान से न हटाइये, इसको मजवृूत करना 
हो तो ऊपर पत्थर का खोल चढ़वा दो, संघ ने वैसा ही किया, 
आज भी देवनिमितस्तूप को अदृश्य रूप से देव पूजते हैं, तथा 
इसकी रक्षा करते हैं, हजारों प्रतिमाश्रों से युक्त देवलों, रहने के 
स्थानों, सुन्दर गन्ध कुटियों तथा चेलनिका, अंबा, अनेक क्षेत्रपाल 
आदि के निवासों से यह स्तूप सुशोभित है। 

'पूर्वोक्त वष्पभट्टिसूरि ले जो कि ग्वालियर के राजा आम के 
धर्मंगुरु थे, मथुरा में वि० सं० 5२६ में भगवान्‌ महावीर का विंम्ब 
प्रतिष्ठित किया ।! 

सथुरा के देवनिभित स्तृप की उत्पत्ति का निरूपण शास्त्रीय 

प्रतीकों तथा मथुराकल्प के आधार से ऊपर दिया गया है, कल्पोक्त 
वर्णन अतिशयोवित पूर्ण हो सकता है, परन्तु एक बात तो निश्चित 
है कि यह स्तूप है अति प्राचीन और भारत में विदेशियों के आने के 
समय यह स्तूप जेनों का एक महिमास्पद तीर्थ बना हुआ था । वर्ष 
के अमुकसमय में यहां स्तानमहोत्सव होता और उस प्रसंग पर 
भारतवर्ष के कोने-कोने से तीर्थ-यात्रिक यहाँ एकत्र होते थे; ऐसा 
प्राचीन जैन साहित्य के उल्लेखों से सिद्ध होता है । इस बात के 
समर्थन में निज्ञीथ भाषा की एक गाथा तथा उसकी चुणिका 


न 


उद्धरण नीचे देते हैं- 
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“धूभमह सदिहि-सर्माण, बोहियहरणं च निवसुयातावे | . 
मग्गेण ये अक्कंदे, कयंमि युद्धेण मोएणति॥” 


अर्थात्‌--'मथुरा के स्तृप महोत्सव पर जैन श्राविकाएँ तथा 
जैन साध्वियां जा रही थीं, मार्ग में “बोधिक लोग” उन्हें घेरकर 
अपने साथ ले चले, आगे जाते मार्ग के निकट आतापना करते हुए, 
एक राजपुत्र प्रव्नजित जैन-मुनि को देखा, उन्हें देखते ही यात्राथिनियों 
ते आक्रन्दत ( शोर ) किया, जिसे सुनकर मुनि उनकी तरफ आए 
और वोधिकों से युद्ध कर श्राविकाओं तथा साध्वियों को उनके 
पंजे से छुड़ाया । 


उक्तगाथा की विशेष चूणि नीचे लिखे अनुसार है-- 


“महुराए नयरीए थूमो देवनिम्मिओ तस्स महिमानिमित्त सहूठी 
तो समणीहिं सम॑ निग्गयातो, रायपुत्तो तत्थ अदूरे आयाव॑तों 
चिट॒ठह। ता सहडीसमणीतो बीहियेहिं महियातो तेण॑तेणं आणियातो 
ता वाहिं त॑ साहूँ दृढ़दूर्ण अकक्‍्कंदो कओो ततो रायपुचेण साहुणा युद्ध 
दाऊण भोइयातो । वोधिका अनायम्लेच्छा;”” (नि,वि,चू, २६ -- २) 


अर्थात्‌--चूणिका भावार्थ गाथा के नीचे दिये हुए अर्थ में आ 
चुका है, इसलिये चूणि का अर्थ न लिखकर चुणिकार के अन्तिम 
शब्द 'वोधिक' शब्द पर ही थोड़ा ऊहापोह करेंगे । 


जैन सूत्रों के भाष्यादि में 'बोहिय' यह शब्द बार-बार आया 
करता है, प्राचीन संस्कृत टीकाकार 'बोहिय' छाब्द का संस्कृत 
बोधिक' शब्द बनाकर कहते हैं, बोघिक' पश्चिम दिशा के म्लेच्छों 
को कहते हैं | प्राकृत टीकाकार कहते हैं--मनुष्य का अपहरण करने 
वाले, सलेच्छ 'बोहिय' कहलाते हैं, हमारा अनुमान है कि 'बोधिक' 
अथवा 'बोहिय' कहलाने वाले लोग 'बोहीमिया के रहने वाले 
विदेशी थे, वे यूनानियों के भारत पर के आक्रमंण के समय भारत 
की परिचम सरहद पर इधर-उधर पहाड़ी प्रदेशों में फैल गए थे, 
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मौर्य चन्द्रगुप्त के शासन काल में भारत के परदिचिम तथा उत्तर . 
प्रदेशों में घुसकर ये मनुष्यों को पकड़-पकड़ कर ले जाते और विदेश्यों 
में पहुंचाकर, गुलाम खरीददारों के हाथ बेच दिया करते थे, 
उपर्युक्त हमारा अनुमान ठीक हो तो इसका बर्थ यही हो सकता 
है कि मथुरा का स्तूप मौर्य राज्यकाल का होना चाहिये । 


मथुरा का देव निर्मित स्तृूप आज भी मथुरा के कंकाली टीला के 
रूप में भग्न अवस्था में खड़ा है । इसमें से मिली हुई कुषाण कालीन 
जेन-मूर्तियां, आयाग-पट जैनसाधुओ्रों की मूर्तियां आदि ऐतिहासिक 
साधत आज भी मथुरा तथा लखनऊ के सरकारी संग्रहालयों में 
सुरक्षित हैं, उन पर राज़ा कनिष्ठ, हुविष्क, वासुदेव के राज्य 
काल के लेख भी उत्कीणं हैं, इससे ज्ञात होता है कि यह तीर्थ 
विक्रम की दूसरी शताब्दी तक उन्नत दशा में था। उत्तर भारत में 
विदेशियों के आक्रमण से खास कर इ्वेतहृणों के समय में जैन श्रमण 
तथा जन गृहस्थ सामूहिक रूप से दक्षिण भारत की तरफ राज- 
स्थान, मेवाड़, मालवा आदि में चले गये और उत्तर भारत के 
अनेक जन तीर्थ रक्षण के अभाव से वीरान हो गए थे, जिनमें 
मथुरा का देव निर्मित स्तूप भी एक है । 


(१०) सम्मेतशिखर (तीथ) 


सूत्रोक्त जेन तोथों भें सम्मेत शिखर (पारसनाथ-हिल) का 
नाम भी परिगणित है, आवश्यक-निर्युक्तिकार कहते हैं--ऋषभदेव 
वासुपृज्य, नेसिताथ और वर्धभान (महावीर) इन चार तीर्थकरों 
को छोड़, शेष इस अवसपिणी समा के वीस तीर्थद्धूर सम्मेत शिखर 
पर निर्वाण हुए थे, इस दशा में सम्मेतशिखर को तीर्थंकर की 
निर्वाण भूमि होने के कारण तीर्थ कहते हैं । 


पनन्‍्द्रहवीं शताब्दी में निगम गच्छ के प्रादर्भावक आचार्य इन्द्र- 
नन्दा के बनाये हुए “निगों” सें एक निगम “सम्भेत शिखर” के 
वर्णन में लिखा गया है, जिसमें इस तीर्थ का बहुत ही अद्भुत वर्णन 
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किया है, आज से ४० वर्ष पहले ये निगम कोड़ाय (कच्छ) के 
भण्डार में से मंगवा कर हमने पढ़े थे । 


ऊपर लिखे यृत्रोक्त दश प्राचीन तीर्थों के अतिरिक्त वैभारगिरि, 
विपुलाचल, कोशला की जीवित स्वामि प्रतिमा, अवन्ति की जीवित 
स्वामि प्रतिमा आदि अनेक प्राचीन पवितन्रतीर्थों के उल्लेख सूत्रों 
के भाष्य आदि में मिलते हैं, परन्तु इन सबका एक प्रबन्ध में 
निरूपण करना अशक्य जानकर उन्हें छोड़ देते हैं । 


शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने की दशा में भी प्राचीन तीर्थों 
के विषय में कुछ पृष्ठ लिखने का साहस किया है, इस दशा में 
इस लेख में रही हुई च्रुटियों को पाठक गण क्षन्‍न्त॒व्य गणेंगे । इस 
आश्मा के साथ तीर्थ विषयक लेख यहां पूरा किया जाता है | 


(२) आबू तीर्थ की यात्राओं के संस्मरण--- 


आज हमने १४ वर्ष के वाद ता० ११-५-१६४१ को आबू 
तीथेराज के दर्शन किये, अ्रवृंदगिरि की शीतल ह॒वाने तन को और 
तीर्थंकर देवों की प्रशान्त मुद्रा धारिणी मूर्तियों के दर्शन ने मन 
को जो शान्ति प्रदान की उसका वर्णन होना कठिन है । 


आज तक हम चार वार आबू पर चढे और यात्राएँ की, पहली 
वार सं. १९६५ के वेशाख में, दूसरी वार १९८२ के वेशाख में 
तीसरी वार १६८३ के चेत्र में और चौथी बार १९९८ के वैशाख में 
इन चारों ही यात्राओं के समय क्रमशः ४-२०-४७ और १०७ दिन 
आब पर ठहरे थे । 


. पहली वार दर्शन करके उतर गये थे, दूसरी बार देलवाड़ा 
तथा अचलगढ़ के मन्दिरों के लेख पढ़े और लिखे गये, तीसरी बार 
अवशिष्ट लेखों को उतारा और अन्यान्य स्थानों का अवलोकन 
किया, चौथी वार की यात्रा का उद्देश्य केवल तीर्थ दर्शन 
करने का था, फिर भी प्रसंगवश कई बातों का अवलोकन और 
अनुभव हो ही गया । 
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4 प्रकृति >पिकिय 
परिवतन 

सं. १६६५ की यात्रा में श्राव्‌ पर वनस्पति जल और शीतलता 
आदि प्राकृतिक पदार्थो' का जो आाधिकय दृष्टिगोचर हुआ था, वह 
वाद की यात्राओं में नहीं देखा गया और दूसरी, तीसरी, यात्रा के 
समय जो प्राकृतिक सौन्दर्य देखा गया था, उसमें अब की वार 

पर्याप्त ह्वास नजर आया । 


पहली यात्राओं के समय में हम कई वार आहार पानी करके 
दुपहर को अन्यान्य स्थानों का अवलोकन करने जाते थे, पर कड़ी 
धूप और मार्ग में कड़ी गर्मी का कभी अनुभव नहीं होता था, 
परन्तु अब वह वात नहीं रही, अब तो दुपहर को नंगे पैरों भ्रमण 
करना लगभग अशक्य हो गया है, इस प्राकृतिक परिवर्तंव का मुख्य 
कारण वृष्टि और वनस्पति का कम होना है, आबू की वृष्टि का 
औसत ६१ इन्च के ऊपर का है, पर बहुधा अब यह देखा जाता 
है कि ३० ईंच से अधिक शायद ही आवबू ऊपर पानी पइता हो । 
वृष्टि की कमी से वनस्पति भी काफी कम हो गई हैं। अगर कुदरत 
की रफ्तार यही रही तो भय है कि आवू भी कालान्तर में अन्य 
सामान्य पवतों की कोटि में आकर रह जायगा। 


पात्रियों की आमद रफ्त--- 


सं० १६६५ की यात्रा के समय आवू पर यात्रियों की आमद 
रफ्त अधिक नहीं थी, पांच दस यात्री प्रतिदिन आते और जाते, 
धरंशाला का अधिक भाग खाली पड़ा रहता था, परन्तु बाद में 
स्थिति ने पलटा खाया, सं० १६८२-८३ में और आज भी यात्रिक 
पर्याप्त संख्या में आते जाते हैं, धर्मशालाएं बहुधा भरी रहती हैं, 
प्रतिदिन ४०-५० यात्रिक आते जाते रहते हैं, तीर्थ व्यवस्थापक 
पीढ़ी में भी काफ़ी चहल पहल रहती हैं, यह सब होते हुए भी एक 
वात खटकने वाली ज्ञात हुई है, वह यह है कि आजकल यात्रिकों से उतनी 
आमदनी नहीं होती जितनी १५४ वर्ष पहले होती थी, मुनीमजी के 
कहने मुजब॒ तो आजकल आमदली से खर्चा भी पूरा नहीं होता । 


श्ध्र 


हमारी समझ मुजब इसके तीन कारण हो सकते हैं, एक ता 
जैन धामिक भावता का हास, दूसरा समाज की आश्िक स्थिति की 
कमजोरी और तीसरा व्यवस्थापक मैनेजर की अयोग्यता। पेढी के 
अधिकारियों को इन कारणों की जांच करना चाहिए। 


दूसरी यात्रा के दिनों का उपयोग/-- 


हमारी सं० १९८२ की यात्रा के २० दिन खासकर मन्दिरों 
के शिलालेखों को उतारने में लगे थे, इन बीस दिनों में हमने 
देलवाड़ा और अचलगढ़ के जैन मन्दिरों के बहुत से शिलालेख 
उतार लिये थे, यद्यपि शिलालेखों का कार्य कुछ अधूरा था, फिर 
भी गांव सिन्दरिया के उद्यापन पर जाना जरूरी होने से आब से 
उतर गये थे । 


तीयरीं यात्रा के समय का उपयोग 


सं० १९८३ की यात्रा का काल बड़ा लम्बा रहा, इस साल 
हम चेत्र सुदि में ही ऊपर चढ़ गये थे, जो ज्येष्ठ सुदि में . वहां 
से उतरे । 


इस साल विजयेन्द्रसूरिजी, उपा० मंगलविजयजी, भुत्ति 
श्री जयन्तविजयजी, विशालविजयजी भी आबू पर थे और बहुत 
दिन ठहरे थे, इन्द्रसूरिजी का अधिक समय भ्रमण और अन्यान्य 
विशिष्ट व्यक्तियों की मुलाकातों में पूरा होता था। उपा० 
मंगलविजयजी आदि भी कभी कभी फिरने जाया करते थे, परन्तु 
भुनि जयन्तविजयजी का लक्ष्य मन्दिरों के शिलालेखों के पढ़ने और 
समभने में लगा हुआ था। वे बहुधा हमारे साथ मन्दिरों में आते 
लेख पढ़ते और मन्दिरों के गुम्बजों में खुदे हुए चरित्रचित्रों को 
समभते का यत्न करते थे, उस वक्‍त इनका विचार केवल “आव 
गाइड़” लिखने का था, शिलालेखसंग्रह इन्होंने बाद में किया । 


प्रस्तुत वर्ष में भगवान्‌ महावीर का जन्म कल्याणकोत्सव 
देलवाडा की धर्मशाला में मनाया था, नींबडी दरबार .सर दौलतसिंह 
३८ | 
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जी और मिस शाप वगैरह सभा में उपस्थित थे । 


इस यात्रा के समय हमारे आवबू चढ़ने के बाद पनद्रह दिनों में 
योगी श्री शञान्तिविजयजजी भी आबू ऊपर आ गए थे। वे हमें 
प्रतिदिन मिलते थे, उन्तका रवैया प्रत्येक व्यक्ति को अपना "मित्र 
बनाने का रहता था, हमारे और इनके आपस में ठीक पटती थी, 
पर इन्द्रसूरिजी के और इनके नहीं वनती थी, आज भी इनके पास 
आने वालों की भीड़ ठीक रहती है, पर पहले की गौर अब की 
इनकी वृत्तियों में विशेष अन्तर पड़ गया है। 


सं० १९८३ की यात्रा में वसिष्ठाश्रम, ट्रेवरताल, अर्वुदादेवी 
और आबू की कुछ गुफायें देखी थीं, जहाँ स्वामी कैवल्यानन्द, 
झ्मरनाथ आदि विद्वान्‌ सन्‍्यासियों से मुलाकातें हुई थीं। 


चोथी यात्रा 


सं० १९८२ और १६८३ की यात्राओं में प्राकृतिक और 
क्न्रिम सौन्दर्य के अवलोकन से जो आनन्द मिला था, उसी के 
संस्मरणों ने वर्तेमान वर्ष की यात्रा के लिए हमें प्रोत्साहित किया 
और सं० १८९६८ के वेसाख सुदि १ को पाडीव से खास बाद के 
लिये प्रयाण किया और वैज्ञाख सुदि ६ को हनादरे की नाल से 
आबू ऊपर चढ़े । 


यद्यपि लोग इस रास्ते को सड़क कहते हैं पर मैंने इस मार्ग 
के लिए 'ताल' शब्द का प्रयोग किया है, जो सहेतुक है, बीसवीं 
सदी के प्रथम चरण तक जब कि अंग्रेज इस रास्ते से चढ़ते उत्तरते 
थे, यही सड़क होगी ऐसा वहां लगे हुए माइल के अंक. सूचक 
पत्थरों से ज्ञात होता है । जब हम १६६४५ में यहाँ से चढ़े थे तब 
तलहटी से २ फर्लांग ऊपर तक सड़क दिखती थी, पर बाद में वह 
भी गायब हो गई, इस समय सिवा माइलेज के पत्थरों के नीचे से 
ऊपर तक सड़क की. कोई निश्यानी नहीं है, हाँ चढ़ाव पूरा होकर _ 
जहाँ समतल भूमि आती है और आबू के केम्प के रहने वाले टहलने 
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आया करते हैं, वहां से फिर सड़क अपने रूप से दीखने लगती है । 


इस विकट नाल से चढ़ने उतरने में यात्रियों को जो कष्ट होता 
है उसको वे ही समझ सकते हैं जो यहां से चढ़ते उतरते हैं | यहाँ से 
चढ़ते हुए टट्टुओं को देखकर तो हमारा हृदय कांप ही उठा, बेचारे 
चढ़ते क्या थे गिन गिन कर पैर रखते थे, जिन्हें देखकर कसाई को 
भी दया आंती थी । बेरहमी के साथ मुूंडका वसूल करने वाले 
सिरोही दरबार और उनके प्रधान मंत्री एक बार इस रास्ते से 
चढ़ उतर कर देखें और फिर सोचें कि इस विषय में उनका कोई 
कत्त व्य भी है या नहीं ? 


खटमरछों का उत्पात 


हमारी इसे यात्रा का कुछ मजा तो मार्ग की खराबी ने किर- 
किरा कर दिया था, और बाकी खटमलों ने । पहले की' किसी भी 
यात्रा में हमने आबू पर खटमलों का त्रास नहीं देखा था, पर इस 
वर्ष यह नई बला गले पड़ी, उपाश्रय काफी बड़ा था पर खटमल 
इतने कि कम से कम मुझे तो रातभर निद्रा नहीं आई । दूसरे दिन _ 
मुनीमजी से कह सुनकर धर्मशाला की एक कोठरी खुलवाई पर 
वहां भी वही वात ! गभराकर तीसरे दिन अचलगढ़ चले गये । 


अचलगढ़ में पांच दिन 


अचलगढ़ में स्थान की तंगी का अनुभव हुआ, बड़ी देर के बाद 
ऊपर के भाग में एक छोटी सी कोठरी मिली, खटमलों की शंका 
तो वहां भी बनी रही, फिर भी पहली रात कुछ शांति से बीती 
पर दूसरी रात को हमारे निवास का पता खटठमलों को लग ही 
गया और सामने सोते हुए यात्रियों की पथारियों से वे हमारी 
कोठरी में आ धमके और सारी रात रात्रि जागरण कराया | 


तीसरे दिन कोठरी के पास वाले तिलक वक्ष के नीचे प्रति- 
लेखना प्रमार्जनाकर रकखी और प्रतिक्रमण के अनन्तर वहाँ जाकर 
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आसन जमाया, यद्यपि खटंमलों से छुटकारा मिल गयो पर हवा 
इतनी तेज कि वहां सोना कठिन हो गया, फिर भी कंबल में छिप - 
कर किसी तरह सोता तो पवन के. भझपाटों से डोलती और आप 

में लिपटती छूटती डालियों के नीचे नींद कहाँ ? कि 


चोथे दिन वड़े मन्दिर के सोपान मार्ग के पास एक प्रस्तर 
शिला की प्रतिलेखता की और प्रतिक्रमण के बाद बैठने सोने का 
वहां रक्‍्खा, दो रातें यहां विताई और अचलगढ़ का पाँच दिन का 
प्रोग्राम प्रा किया । 


गुरु शिखर का अवलोकन 


आबू अचलगढ़ के बहुत से दर्शनीय स्थान पूर्व॑यात्राओं में देख 
लिये थे; सिर्फ गुरुशिखर देखना रह गया था, वह -इस वक्त देख 
लिया । वे. सु. ११ को आतःकाल, मैं और मुनि सौभाग्य विजयजी 
दोनों अचलगढ़ से ओरिसा होकर गुरुशिखर पर चढ़े: और वहां 
के दर्शतीय स्थानों को देखकर सवा दस बजे वापस अचलगढ़ 
आ गये ॥ 


. योगी श्री शांतिबिजयजी की मुलाकात 


आजकल योगी श्रो शांतिविजयजी का मुकाम अचलगढ़ में है, 
हम गये तब आप कारखाने के पास वाले मकान में थे, हम आहार 
पानी से तिपट चुके थे कि योगीराज के अनुचर साधु ने आकर 
कहा--गुरुदेव आपसे मिलने के लिए बहुत.उत्कण्ठित हैं” पर मेरी 
तबीयत अस्वस्थ थी, उच्चिद्रता के कारण सिर में दर्द हो रहा था, 
अतः चार पांच वार आमन्त्रण आने पर भी उस दिल मैं उनसे 
मिल नहीं सका, दूसरे दिच तीन बजे योगीराज का आमस्‍्त्रण 
स्वीकार कर हम उनके स्थान पर गए, लगभग. १४ वर्ष के बाद 
उनसे एक वार फिर मिले । | 55 आ 


. १९८३ के और १६६८ के शांति विजयजी में. मैंने बहुत कम. 
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अन्तर पाया, हां, अवस्था में और ठाट में कुछ परिवर्तेत अवश्य हुआ 
था। १६८३ के ज्ञांति विजयजी प्रौढ़ दीखते थे, अब कुछ वृद्ध, तब 
इनके वाल काले कम बढ़े हुए थे और अब इवेत डाढ़ी मूंछें काफी 
बढ़ी हुई थीं, तव ये जमीन पर सादे कम्बल के आसन पर बैठते थे 
और अब विना पाये के पट्‌ट पर बिछी हुईं गद्दी पर बंठतें हैं, कुछ 
इंग्लिश वाक्य भी बोल दिया करते हैं और इस वक्‍त तो दो पांच 
टूटे फूटे संसक्षत वाक्य भी इसके सुख से सुने गये थे | यह सब होते 
हुए भी सामान्य रूप से यही कहना पड़ता है कि ये किसी भी भाषा 
के अच्छे जानकार नहीं हैं । 


१६८३ में योगीराज के पास अनेक मनुष्य आते थे और आज 
भी आते हैं, पर उस समय कोई स्थायी नहीं रहता था, आज कुछेक 
मनुष्य स्थायी जमे रहते हैं, उस समय इनके पास साधु साध्वी कोई 
नहीं था, आज दो एक साधु और कुछ साध्वियां रहा करती हैं, 
योगिजी का यह चतुर्विध संघ प्रति प्रातःकाल इनकी वासक्षेप से 
नवांग पूजा करता है और शाम को आरती तथा भजन गाता है। 


भक्त सण्डल का जमघट 


दिन भर इनके पास या बाहर के भाग में इनकी भक्त मण्डली 
बेठी ही रहती है, प्रतिदिन जो नये तीर्थ यात्रिक शाते हैं वे भी 
दर्शन तो कर जाते हैं परन्तु ठहरते कम हैं, जो खास इनके भाविक 
होते हैं या नये भाविक बनते हैं, वे ठहर जाते हैं और फिर वे 
योगिजी के हुकम बिना वहां से जाने नहीं पाते । 


हमने यह देखा कि वहां का वातावरण ही ऐसा बना दिया 
गया है कि इन पर विश्वास रखने वालों के दिल में बहुत जल्दी 
यह बैठ जाता है कि गुरुदेव के हुकम बिना यहां से चले जाना 
मानो खतरा मोल लेना है । अक्सर वहां के स्थायी रहने वाले भक्त 
लोग नजीरियां दिया करते हैं कि “अमुक सेठ गुरुदेव के हुक्स बिना 
गया तो रास्ते में मोटर एक्तीड्रेंट होकर वह - सर गया, श्रभुक 
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सनुष्य हुक्‍्स बिता गया और रास्ता भूलकर जंगल में भटक पड़ा 
झौर लू लगकर मर गया ।” ऐसी ऐसी अनेक गलत नजीरियां देकर 
मूंजावर लोग वातावरण ऐसा बनाये रखते हैं कि कमजोर दिल 
वालों को वहां से हुक्म के विना जाना कठिन हो जाता हैं। पहर 
दो पहर ठहरने का विचार करके जाने वाले मनुष्य हफ्तों तक 
वहां से निकलने नहीं पाते । “उनसे पूछा जाय कि आ्राप जल्दी 
लौटने का कहते थे और श्रव तक यहीं हैँ ! तो उत्तर यही मिलेगा 
कि गुरुदेव का हुक्म नहीं सिलता । छः छ: सहिनों से जो साध्वियाँ 
यहां बेठी हुई हैं, उनसे पुछा गया कि तुमको श्रायें तो बहुत दिन हो 
यये हूँ ? उत्तर मिला हां, क्योंकि गुरुदेव को विहार के लिए श्राज्ञा 
नहीं मिलती ।” 


ऊपर की सब बातें ठीक हैं, इनमें सन्देह की गुन्जाइश नहीं, 
फिर भी शझ्ान्तिविजयजी कम होशियार आदमी नहीं हैं, ये सभी 
को सदाकाल रुकने को भी नहीं कहते, सामान्य रूप से सबको 
ठहरने के लिए कहने की इनकी सामान्य आदत है, पर जब ये जान 
लेते हैं कि यह मनुष्य अपने प्रभाव नीचे नहीं है और रोकने पर 
भी नहीं रुकेगा, उसे रोकने का आग्रह नहीं करते, आशीर्वाद और 
जाने का हुक्म जल्दी दे देते हैं । इसके विपरीत जिन मनुष्यों पर 
पूरा या थोड़ा बहुत भी इनका प्रभाव पड़ जाता है, उनको जाने 
के लिए हुक्म देना इनकी मरजी पर रहता है, मैं ऐसे कई मनुष्यों 
को जानता हूं, जो इनके पास वर्षों तक रह आये हैं, इनमें से 
अधिकांश धनार्थी थे, जिन्होंने किसी भी अंश तक अपनी इच्छा 
सफल होने पर ही इनका पीछा छोड़ा है । * 


जन समवाय बनाये रखने का प्रयोजन 


भक्‍तों को जाने के लिए जल्दी रजा न देने के कारणों की 
खोज में मैंने जो कुछ पाया उसका सार यह है--एक तो इनको 
धूम धाम से अधिक प्रेम है, इस प्रसिद्ध जीवन के पहले भी ये जिन 
जिननयाँवड़ों में जाते श्षावकों को पूजांओं और उत्सवों के लिएं 
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आग्रह किया करते और जहां अपना आग्रह सफल हो जाता वहीं 
विशेष स्थिरता करते, आज भी इनकी वही उत्सव प्रियता बनी 
हुई है । छुटकारा न मिलते से उनके निकट सौ पचास मनुष्यों का 
मेला और चहल पहल बनी रहती है और इससे योगीजी को बड़ा 
आनन्द रहता है, ये भले ही पहाड़ों में, जंगलों में रहें पर इनको 
तिर्जनता से प्रेम नहीं, लोगों के कोलाहल, भक्तों के आरती गीत 
ओर, स्त्रियों के गीतों गरबों के श्रवण में इनको खासा रस है। 


योगीराज की प्रतिष्ठा-प्रियता 


प्रतिष्ठाओं, अ#जनशालाकाओं और जन सम्मेलनों को जुड़ाने 
और उनमें अगुआ बनने का ती योगीजी को निःसीम ही प्रेम है, 
सूर्तियों की आवश्यकता हो, चाहे न हो पर जहां इनको प्रमुखता 
में विम्बप्रवेश का भी प्रसंग होगा, वहीं योगीजी के नाम से शिला- 
लेख तो मूर्तियों पर खोदे ही जायेंगे। यह प्रतिष्ठा-प्रेम कई बार 
आौचित्य का उल्लंघन कर चुका है और इसके परिणाम स्वरूप 
योगीजी ने अपने हितेषियों को भी श॒न्नु बनाया है। 


वेशभूषा 


योगी श्री शांतिविजयजी के वेष में जेन और जैनेतर साधुओं 
के वेष का संमिश्रण है, रजोहरण (ओघा), मुंहपत्ती, सफेद चादर 
चोलपट्टक वगरह जैन श्रमण वेष के प्रतीक हैं, तब लंगोट, नित्य 
जलस्तांन आदि बातें तीर्थान्तरीय साधुओं की वेशभूषा के 
द्योतक हैं । 
आचार 


योगीजी का आचार भी अर्थ जैन है। आजकल वे बहुधा 
पाक्षिक प्रतिक्रमण में बेठते हैं और पारिपाश्विक साधु प्रतिक्रमण 
पढ़ातें हैं, भक्त मंडली भी उन्तके साथ बेठती है, पर नित्य प्रतिक्रमण 
न आप करते हैं न आपकी भक्त मंडली | इस बार हमारे सामने 


न्ष्छँ 
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आपने यह अवश्य कहा था कि मैं हमेशा प्रतिलिखना करता हूं, परल्तु 
हमें इस वात पर विश्वास नहीं आया, क्योंकि इनके चिर परिचित 
मनुष्य इस वात का समर्थन नहीं करते | 


भक्तजनों के सिर पर वासक्षेप करना यह जैन श्रमणों का 
आचार है, पर स्त्रियों और लड़कियों के सिर पर हाथ रखना जैन 
मुनियों का आचार नहीं, योगीजी पुरुषों और लड़कों के उपरान्त 
भक्त स्त्रियों और लड़कियों के सिर पर भी अपना वरद हाथ रखते 
हैं, इसके अतिरिक्त रुग्ण स्त्रियों के रोगपीड़ित अंगों पर भी आप 
अपना हाथ फिराते हैं । 


सिद्धान्त ओर उपदेश 


योगी महाशय के विचार किसी एक ही सिद्धान्त पर अवलंबित 
नहीं है, जैनों को वे “३७ अहँ नमः के जाप का उपदेश करते हैं 
तब जेनेतर व्यक्तियों को केवल '३४ नम: जपने का उपदेश देते हैं। 
भक्तों को मालाएँ पकड़ाते हैं और कम से कम एक घंटा और अधिक 
से अधिक यथा शक्ति मौन रखने का उपदेश करते हैं। इनके पास 
जो अपनी इच्छा से सामायिक करने का नियम लेता है उसे भी 
घंटा भर मौन में रहकर सामायिक पूरा करने को कहते हैं, इनके 
यहाँ ६० मिनिट से कम का सामायिक नहीं है। वस्तुत: ये सामायिक 
प्रतिक्रमण, देवपूजां या देवदर्शन का उपदेश नहीं देते और न इनमें 
से किसो क्रिया का विरोध ही करते। इनके उपदेश का विषय 
ध्यान, मौन और जाप हैं। गौण रूप से अहिसा और मांस मदिरा 
के त्यागु का भी उपदेश करते हैं । इसके उपरान्त आप भक्तों को 
प्रतिवर्ष दशनाथथ आने का भी नियंम कराते हैं, ऐसे कई मनुष्य हमें -. 
मिले हैं, जिनके वर्ष भर में एक, दो बार शान्ति विजयजी के पास 
जाने का नियम है | 


आप अपना सिद्धान्त विश्व प्रेम बताते हैं, आपका कहना है-- 
सबके ऊपर प्रेम रखो, किसी की निन्‍्दा या बुराई ने करो”, आपके 


हि 
इस उपदेश की गहराई कितनी होगी यह कहना कठिन है । आपके 
भक्त लोगों के बर्ताव से तो उपदेश का थोथापन कई बार प्रकट 
हो चुका है । आपके विरुद्ध बोलने वालों को पुलिस के जरिये हटाने 
और न मानने पर गिरफ्तार करवा कर सजा दिलवाने के प्रसंग 
तक सुनने में आये हैं। तात्पय यह है कि अपनी प्रसिद्धि के बाधक 
मनुष्य कंटकों को मार्ग में से उखाड़ फेंकने में आप कभी प्रमाद नहीं 
करते, परिणाम इसका वही होता है जो होना चाहिए । 


योगीजी का आहार 


शान्तिविजयजी के आहार के सम्बन्ध में साधारण जनता 
बहुत अंधेरे में है, कोई कहता है--वे केवल फलाहार पर रहते हैं, 
किसी की समभ है कि वे केवल दुग्धपान पर रहते हैं, तब कोई 
कोई तो यहां तक कह डालते है कि वे केवल छांस पर गुजरते हैं, 
परन्तु जहां तक हमें ज्ञात हुआ है उक्त सब बातें गलत हैं, सच बात 
यह है कि आपकी मुख्य खुराक दूध और फल है, दूध में बकरी का 
दूध और फल में संतरा मुख्य है । 


. दो वर्ष पहले जब आप उम्मेदपुर की प्रतिष्ठा पर गये थे और 
वहां से पादरली, तखतगढ़, बांकली, खीवानदी, सुमेरपुर, शिवगंज 
विगरह गांवों में होकर अनादरे गये थे, आपके साथ चलने वाले 
भक्तों ने चार वकरियां साथ में रखी थीं, उनका जो दूध निकलता 
उसमें १ तोला ब्राह्मी चूर्ण. डाल कर वह उबाला जाता और ठंडा होने 
पर छानकर योगीजी को दिया जाता था, इसके उपरान्त भक्तजन 
अपना अपना तैयार भोजन थालों में लेकर आपके पास उपस्थित 
होते है और आप उसमें से अपने लिये जो जरूरी समभते हैं, ग्रहण 
कर लेते हैं, परन्तु अन्तिम परिपाटी आजकल कुछ शिथिल सी पड़ 
गंई है, आजकल आपके पास कोई न कोई साधु हाजिर रहा करता 
हैं जो बहुंधा भोजन ला देता है। 
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विदार-- 


योगिशान्तिविजयजी पहले प्राय: जैन श्रमणों की तरह पाद- 
विहार करते थे और एक जगह अधिक नहीं रहते थे, पर अब आप 
जहां चातुर्मास्य करते हैं, वहां दो तीन वर्ष तक जमे रहते हैं और 
जब वहां से दूसरे दूर स्थान जाते हैं, पालकी में बेठते हैं, श्री केस- - 
रियाजी तीथ के झगड़े के सम्बन्ध में जब मेवाड़ गये, मांडोली 
की प्रतिष्ठा पर गये तब मियाने में बैठकर गये थे और वापस 
अनादरे जाते समय भी आपने मभियाने का इस्तेमाल किया था, 
अनादरे जाते समय पाडीव से विहार कर श्याम तक सिद्धरथ पहुंचे, 
वहाँ से अनादरा € कोस दूर था, लोग सोच रहे थे १ दिन बीच में 
है, योगीराजजी कंसे पहुंचेंगे और प्रतिष्ठा करेंगे ? सिद्धरथ में लोगों 
को अपने पास से हटाकर योगिराज ने डोली में बेठकर रातभर में 
मार्ग ते कर लिया, षष्ठी को. प्रातःकाल होते ही सारे अनादरे में 
योगीजी के आ पहुंचने के समाचार फैल गये थे । 
आप दिन भर बसति में रहते हैं और रात को गुफा वगैरा में 
चले जाते हैं जो बहुधा गांव के बाहर होते हैं | परन्तु वहां भी 
आपके विशिष्ट भक्त भक्तानियाँ पहुंच जाती हैं, रात को एकान्त 
स्थान में स्त्रियों का जाना आना कभी कभी चर्चास्पद बन जाता है, . 
परन्तु योगीजी के मत पर इस मनहूस दुनियां की बातों का कोई 
असर नहीं होता । ॒ ह 
योगीजी के आश्रमों की वनावद--- 


योगी श्री शान्ति विजयजी के आश्रम स्थानों की बनावट खास 
प्रकार की होती है, हमने इनके जितने भी आश्रम देखे सभी रहस्य- 
पूर्ण दो द्वार और दो मंजिल वाले देखे, एक द्वार तो सर्व सामान्य 
रूप से मकान के सामने बना रहता है, जहां से दर्शनार्थी गण प्रवेश 
निर्गेमन करते हैं, दूसरा द्वार प्रायः दूसरी मंजिल पर जाने के लिए 
वायें दाहिने रहता है, वहां चढने की. सीढी के एक भुज पर लंबी 
पतली दीवार खींच ली जाती है, जिससे उस द्वार से चढता उतरता 
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मनुष्य सामनेवालों को दृष्टिगोचर नहीं होता, योगीजी बहुधा अपना 
मकान बन्द करके लोगों को मिलते और बातें करते हैं। कभी 
कभी आप अकेले भीतर होते हैं और दर्शनार्थीगण बाहर प्रतीक्षा में 
होते हैं, तव आप उस गुप्त द्वार से निकल कर कहीं अन्यत्र चले 
जाते हैं और जब वह प्रकट होते हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता 
है, क्षण पहले आप मकान में थे, हम बाहर खड़े थे, तब यहां कहां 
से पधारे ? उस समय योगीजी प्राय: मौन कर लेते हैं, यही नहीं 
वल्कि इस बात की चर्चा आगे न बढाने के भाव से पूछने वालों को 
उडाउ जवाब देते हैं और चर्चा बन्द करने का इशारा किया करते 
हैं। श्रद्धालु भोले लोग इनका श्रर्थ चमत्कार लगाते हैं, कभी कभी 
इन गुप्त द्वारों से भीतर के मनुष्य भी निकल जाते हैं और फिर 
मुख्य द्वार खोला जाता हैं । 


अफवाहें क्‍यों उड़ती है---! 


योगीजी के बारे में साधारण जनता में तरह तरह की अफ़वाहें 
उड़ा करती हैं, कोई कहते हैं--आप अदृश्य हो जाते हैं, कोई कहते 
हैं--आप आकाश में उड़ते हैं, कोई कहते हैं--आप अनेक रूप बना 
लेते हैं, इत्यादि बातें केवल भूठा प्रचार मात्र है, इनके पास स्थायी 
रहने वाले मुंजावरों की तरफ से ये फैलाई जाती है, इससे भोले 
और स्वार्थी मनुष्य काफी प्रभावित होते हैं, योगीजी इन अफ- 
वाओं और भूठी बातों के प्रचारकों पर खुश रहते हैं और उनको 
आर्थिक सहायता भी पहुंचाया करते हैं, ऐसे खुशामदखोर प्रचारकों 
को योगीजी के उपदेश से कभी कभी हजारों का तड़ाका लग 
जाता है। ह 


योगीजी का अध्ययन 


शान्तिविजयजी के अध्ययन के बारे में भी बेसिर पैर की बातें 
उडाई जाती हैं, कोई कहते हैं--इनको सरस्वती प्रसन्न हुई है, जिससे 
बगेर पढें ही सभी सूत्रों की बातें कह देते हैं, कोई कहते हैं-ये योग 
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शक्ति से सभी भाषायें जानते हैं, इत्यादि बातें होती अवश्य हैँ, पर 
उनमें सत्यता बिल्कुल नहीं, इतको किसी भी भाषा का ठीक ज्ञान 
नहीं है, चिट्ठी पत्री तक लिखना नहीं जानते, हां बोलने में वोलचाल 
की बहुत मामूली हिन्दी बोल लेते हैं, पर वह भी शुद्ध नहीं | इंग्लिश . 
भाषा के कुछ वाक्य और शब्द भी बोल लेते हैं, क्योंकि. इंग्लिश 
सेल्फ टीचर का अवलोकन किया करते हैं, फिर भी इंग्लिश बोलना 
टेंढी खीर है, जब कभी अंग्रेजी वाक्य या शब्द बोलते हैं, बहुधा 
अशुद्ध बोलते हैं, कभी कभी संस्कृत वाक्य भी संस्कृत भाषी के साथ 
बोलते हैं, परन्तु शुद्ध नहीं, इग्लिश पत्र पढने के बारे में भमहमदाबाद 
के एक विद्वान्‌ ने हमें एक बड़े मा्के की वात कही थी, उन्होंने 
कहा--“हमारा एक मित्र जो ग्रेज्यूएट था, श्ान्तिविजयजी के पास 
गया तब उन्होंने अमेरिकन मिस पीम का पतन्न पढकर उसका अर्थ 
कहा और पूछा--क्या इसका यही मतलब है, उसने कहा--हाँ 
आपने जो समझा वही पत्र का भाव है, हमारा मित्र इस प्रसंग से 
बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा--.शान्ति विजयजी अच्छी 
इंग्लिश समझ सकते हैं, दूसरे दिन हमारी मंडली का दूसरा ग्रेज्युएट 
योगीजी के पास गया तो उसे भी वही पत्र पढ सुनाया, जब यह बात 
हमारे पहले मित्र ने सुनी तो उसे कुछ संदेह हुआ, कहीं वह पत्र- 
उन्होंने रट तो नहीं लिया ? तीसरे दिन जब अन्य इंग्लिश मैन उनके 
पास गया तब भी वही पत्र पढा और अर्थ सुनाया, इससे हमारे मन में 
यह बात बैठ गई कि आपने यह पत्र किसी शागिद के पास पढकर. 
रट लिया है और अब आप नये नये आदमियों को सुनाकर चकित 
कर रहे हैं', इसी तरह आप कभी कभी कोई बात किसी से पूछ 
लेते हैं, या लिखवा लेते हैं और फिर प्रसंग पर सूत्र का नाम और 
अध्ययन का पृष्ठ तक बताकर उसका साक्ष्य देते हैं, जिससे सामान्य 
जनता पर बहुत प्रभाव पडता है, वे: समझते हैं, महाराज जैन, सूत्र 
पढें हुए हैं, अथवा योगवल से सूत्रों की बातें कह देते हैं, वास्तव 
में आप जिन जिन प्रसंगों पर कुछ चाहते हैं उन पर पहले किसी से 
लिखवा लेते हैं, फिर आप उसका सारांश अपनी भाषा में कह देते हैं. 
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और वाद में वह पूरा वक्तव्य आप के उपदेश के नाम से अथवा 
अन्य किसी हेडिंग के नीचे वर्तमान पत्रों में छप जाता है। आप बहुत 
साधारण रूप से ज्योतिष की बातें जानते हैँ, परन्तु बात करनें. की 
खूबी से आप अपना निर्वाह कर लेतें हैं, मुझे स्वयं अनुभव तो नहीं 
पर जानकार कहते हैँ कि आप का ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान बिल्कुल 
कच्चा है, इस वास्ते आप अपने पिट्टू किसी ज्योतिषी से पूछ कर 
वर्ष भर के मौहूरतिक दिन निश्चित कर लेते हैँ, और जब मुहूर्त 
पूछने वाले आते हैं तो उनके नाम से चन्द्र का आनूकृल्य देखकर 
दिन बता देते हैं । 


कभी कभी मुहूतं के सम्बन्ध में योगीजी उटपटांग बातें भी कह 
डालते हैं, करीब ५ वर्ष पहले की बात है, एक गांव में जैन 
मन्दिर की प्रतिष्ठा होने की थी, उसका मुहूर्त धनारी के 
श्री पूज्य विजयमहेन्द्रसूरिजी ने दिया था, दो तोन अन्य ज्योतिषियों 
ने भी उनको सही बताया था, योगीजी ने स्वयं भी उसे पास किया था 
और मुहुर्त पूछने वालों से गुडधाने बंटवाये थे और “प्रतिष्ठा पर मैं 
जआऊंगा” यह जाहिर किया था, परन्तु गांव के संघ ने योगीजी को 
तन बुलाकर अन्य साथुओं के हाथ से प्रतिष्ठा कराना निशचत किया, 
जब योगीजी को उनके शागिदों द्वारा यह समाचार पहुंचे तो उन्होंने 
किसी भी प्रतिष्ठा को न होने देने की ठानी, प्रतिष्ठा वाले गाँव के 
तथा उसके पास वाले गांव के दो तीन आदमी उनके पास गये, तब 
आपने कहा “तुम्हारे यहां जो प्रतिष्ठा का मुहर्त॑ निश्चय किया है 
वह ठीक नहीं है, अगर इस मुहूर्त में प्रतिष्ठा करवाई तो लापसी 
करने वाला मर जायगा”, इस प्रकार जबानी भय बताकर ही 
संतोष नहीं किया, आपने उस गांव के संघ के नाम एक रजिस्टर्ड 
पत्र दिया, जिसमें लिखा कि-..“तुमने जिस मुह॒तत में प्रतिष्ठा कराना 
निश्चित किया है, वह मुहूर्त ठीक नहीं है, क्योंकि उन दिलों में बुध 
का- उदय होता है, हमने ठीक समभकर सूचना की है आगे तुम्हारी 
मरजी की बात है। यदि इस मुहूर्त में प्रतिष्ठा कराओगे तो 
पछतावा होगा । 
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“संवत्‌ १६९६३ की बात है, बम्बई-दादर के जैन संघ ने धनारी . 


के श्री पूज्यजी से प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूछा था, श्री पूज्यजी ने १६६३ 
के ज्येष्ठ वदि ७ का दिन बताया, दादर के श्रावकों ने इस बारे में 
शान्तिविजयी से भी पूछा तो इन्होंने लिखा ज्येष्ठ वदि ७ का मुहूर्त 
ठीक नहीं है, क्योंकि क्ृष्ण पक्ष है। जब श्री पूज्यजी को यह बात. 
पहुंची तो उन्होंने इन्हें शास्त्राथं के लिए आह्वान किया, पर योगीजी 


ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, श्री पृज्यजी ने अपना आदमी इनके ही 


पास भेजकर खुलासा मांगा, तो आपने इतना ही कहा कि मैं इस 
विषय में कुछ नहीं जानता, जब उन्हें उनकी तरफ से दादर के संघ 
पर लिखा हुआ पत्र दिखाया गया तो उत्तर दिया-कि पत्र मेरा 
लिखा हुआ नहीं है ।” । 


इस श्रकार के अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं जिनसे योगीजी की 
सुहर्त विषयक अल्पज्ञता और खटपटी प्रकृति का परिचय मिलता 


है । 
योगीजी की भविष्य वाणियां 


योगीजी कभी कभी भविष्यवाणी भी किया करते हैं, जो कि 
आज तक झापकी कोई भविष्य वाणी सही उतरी हो ऐसा नहीं सुना । 

कुछ वर्षों पहले को बात है, आपने स्वराज्य प्राप्ति के विषय में 
भविष्य वाणी “वम्बई समाचार” में छपवाई थी, जिसमें अमुक. वर्ष 
(शायद सन्‌ १६३३) के अमुक महीने की अमुक तारीख को अमुक 
वजकर अमुक मिनिट और अम्रुक सेकिण्ड पर हिन्दुस्तान क़ो 
जयाज्य आप्त होगा, ऐसा लिखा था, पर आपकी वह और दूसरी 
भी स्वराज्य प्राप्ति सम्बन्धी भविष्य वाणियां आबाद भूठी पडी थीं । 


वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधीजी के. बीच जब समझौते 
होकर केदी छोड़ने का तय हुआ था, उसके दूसरे दिन योगीजी ने... 
आवू रोड से दो सौ गाँवों में तार हारा सूचना दिलाई कि “अ्रमुक 
दिन वायसराय और गांधीजी के बीच समाधान हो जायगाओर सब : 
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सत्पाग्रही कंदी छोड दिये जायेंगे” हालांकि. आपका तार पहुंचने के 


पहले ही अधिक लोगों को समाघान की खबर वतंमान पत्रों द्वारा 
पहुंच गई थी, जिससे आपकी भविष्य वाणी हास्यास्पद बनी थी । 


कभी कभी आप तेजी मंदी की भ्रविष्य-वाणियां भी किया 
करते हैं, पर ये बातें अपने विश्वास पात्र भक्तों तक ही पहुंचती हैं, 
सर्वसाधारण को ये वातें मालूम नहीं होतीं, आपकी व्यापार सम्बन्धी 
भविष्य वाणियां फी सदी पंचनावें गलत निकलती हैं और इनके 
विश्वास पर व्यापार करने वालों का कत्ल होता है, कम से कम 
पन्द्रह आदमियों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने इनके कहने मुजब सद्दा 
करके लाखों का नुकसान उठाया और अपने व्यवहार को बट्टा 
लगाया है, आपकी व्यापारिक तेजी मंदियों के संबंध में एक भुक्त 
भोगी ने तो यहां तक कह डाला कि “झगर घन कमाना हो तो 
शान्तिविज्ञयजी कहें उससे उल्हा चलना चाहिये, वे तेजी बतावें तो 
मंदी में रहना भ्रौर मंदी बतावें तो तेजी मों, क्योंकि जितनी भी बार 
इन्होंने हमें तेजी का व्यापार करवाया उतनी बार मंदी हुई झौर 
मंदी बताई तब तेजी, हम तो ड्ब गये पर दूसरे भाई इनकी बातों 
में प्राकर न ड़दें इस वास्‍्तें हमारी यह सुचना है 


सं० १६९८१ के मिगसर मास की बात है, आपने अपने तत्का- 
लीन सेक्रेटरी चम्पकलाल से अरजेन्ट तार करवाकर एक मारवाडी 
गृहस्थ को अपने पास आबू बुलवाया और केहा--हमारे कहने मुजब 
तुम्र व्यापार करो” गृहस्थ ने स्वीकार किया फिर आपने कहा-.' इस 
व्यापार सें तुमको तीन लाख रुपया मिलेगा” गृहस्थ ने कृतज्ञता 
प्रकट की, आपने कहा--परन्तु इस ने का आधा हिस्सा हम कहेंगे 
वहां देता होगा, गृहस्थ ने यह भी स्वीकार किया परन्तु आपको 
उसकी मौखिक बातों पर भरोसा न आया, बोले-“तुम स्टास्प वाले 
पाने पर लिख दो कि इस व्यापार में जो कमारँगा, उसका श्राधा 
गुरुदेव शान्तिविजयजी कहेंगे उस काम में खर्च करूंगा, गृहस्थी ने 
लिख दिया, आपने उसे दो दिल अपने पास रखकर रुई और चांदी 
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का तेजी पर व्यापार करने फी शझ्ाज्ञा देकर बम्बई भेजा, बम्बई 
जाकर उसने १०००० रुपया रुई की तेजी के लगाये और १२५ 
चांदी की पा्टें खरीदीं, उस समय चांदी का भाव ५७॥ ) के लगभग 
था, पर खरीदी करने के वाद भाव गिरता गया और ४६ ऊपर जाकर 
रुका, व्यापारी घवडाया और ज्ञान्ति विजयजी को चिट्ठटियों पर 
चिट्ठियां, तारों पर तार देने लगा, परन्तु योगीजी की तरफ से सिर्फ 
एक ही उत्तर गया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें मत लिखो। 
बेचारे व्यापारी ने आखिर दलालों की सलाह लेकर अपना व्यापार 
निभाया और तीन लाख की आशा में गांठ के तीन लाख गंवा दिए। 
यह तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, बाकी इसी तरह के १५ 
आदमियों के उदाहरण मुझे ज्ञात हैं, जो योगीजी तथा आपके 
मुंजावरों के चकमे में आकर लाखों की पँँजी गंवाकर दिवालिये 
बने हैं । 
योगी शान्ति विजयजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी 
जीवित अवस्था में आबू जोर आसपास के स्थानों में उनकी पूछ-ताछ 
थी और इसी कारण से उनके सम्बन्ध की कुछ बातें ऊपर लिखी 
गई हैं । क्‍ 
शान्तिविजयजी की आंखों में और उद्के वचन में कुछ 
आकर्षण था, जो कोई श्रद्धालु बव॒कर उनके पास. जाता और चार 
छ: दिन ठहरता तो उसके मन पर इतना असर अवश्य पड जाता 
था कि फिर वह आने की भावना के साथ वहाँ से जाता, इस शाक्ति 
का उपयोग अपना व्यक्तित्व प्रसिद्ध करने के वजाय धामिक भावना 


की तरफ लोगों को खींचने में करते तो जैन समाज के लिए विशेष 
लाभदायक परिणाम झा सकता था। 


कल. ५ 
अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हें--- 


आयबू तीर्थ की प्रांचीनता 


वर्तमान में आवू के शिलालेखों और अन्यास्य ग्रन्थों के वर्णना- 
नुसार आवू तीर्थ की स्थापना विक्रम की ग्यारहवीं शती के उत्तराद 
में हुई मानी जाती है, परन्तु कतिपय प्राचीन स्तोत्रों में आबू तीर्थ 
की स्थापना विक्रम की दूसरी शती में होने के उल्लेख भी मिलते 
हैं, तपागच्छ के प्रसिद्ध आचार्य श्री सोमसुन्दरसूरिजी अपने श्रर्बृद 
कल्प में लिखते हैं 


नागेन्द्र-चन्द्र-प्रमुखेः . प्रथितप्रतिष्ठ:, 
श्रीनाभिसम्भवरजिनाधिपतिमंदी यम । 
सौवर्णमीलिरिव मोलिमलंकरोति, 
श्रीमानसो विजथते5बु दशेलराजः ॥१०॥ 


अर्थात्‌--नागेन्द्र, चन्द्र निवृ ति प्रमुख आचारयों द्वारा जिसकी 
प्रतिष्ठा हुई है, श्री नाभिराजा के पुत्र श्री आदि जिन जिसके शिखर 
को सुवर्णमुकुट की तरह सुशोभित कर रहे हैं, ऐसा श्रीमान्‌ अबु द 
पवेतराज जगत्‌ में जयवन्त है ॥१०॥ 


ऊपर के पद्य से इतना तो निरिचित होता है कि विक्रम की 
पन्द्रहवीं शत्वी के पूवंकाल से ही आवू पर नागेन्द्र, चन्द्रादि द्वारा 
आदि जिन की प्रतिष्ठा होने की बातें चली आती थीं । 


उक्त अर्बुद कल्प के लेखक आचार्य श्री सोमसुन्दरसूरिजी के 
लेखानुसार प्राग्वाट वंशीय मन्त्रि मुकुट श्री विमल मन्‍्त्री ने अम्बा 
देवी की आराधना कर और गोमुख यक्ष की चम्पक वृक्ष के निकट 
के हुई मूर्ति देखकर उसी प्रदेश की भूमि जेन मन्दिर के लिए 
& 
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उपयुक्त समककर ली और मन्दिर बनाकर सं० १०८८ के वर्ष में 


उस प्रासाद में आदिवाथ की पित्तलमयी बडी प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की । 


ऊपर के वर्णन में चम्पक वृक्ष के समीप गोमुखयक्ष की मूर्ति 
प्रकट होने की जो बात कही है इससे भी सिद्ध होता है कि आबू 
ऊपर पहले भी आदिनाथ का मन्दिर बन चुका था और प्रतिष्ठा 
भी हो चुकी थी, अन्यथा वहां पर जमीन में से गौमुख यक्ष की मूर्ति 
नहीं निकलती । ॒ 


उयरयुक्त “अबुर्द कल्पकार” ने अपने समय तक आवबू पर जितने 
भी जेत मन्दिर बन चुके थे, उन सभी का वर्णन किया है, विमल 
निर्मापित आदिनाथ के मन्दिर का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, 
श्री नेमीनाथ के मन्दिर के सम्बन्ध में आप लिखते हैं:-- 


“श्री नेमिमन्द्रिमिदं वसुदन्ति* भालु (१२८८) 
वर्ष कपोपलमयग्रतिमाभिरामस्‌ । 

श्रीवस्तुपाल सचित्रस्तनुते'स्म यत्र, 
श्रीमानसों.. विजयतेज्यु दशैूराजः ॥१४॥ 


(६) आजकल विमलमल्त्री निर्मापित आदिजिन के मन्दिर में मूलनायक 
पाषाणमय-प्रतिमा है इसका कारण है वि० सं० १३६६ में मुसलमानों की सेना 
ने आवू पर्वत की जिनप्रतिमाओं का नाश किया, उसी समय पित्तलमय मूर्ति 
को उठा ले गये थे । सं० १३७६ में जब इन मन्दिरों का जीर्णोद्धार हुमा तब 
विद्यमान पापाण मृ्तिप्रतिष्ठित की थी । ह 


# “अवबुर्द कल्प” के लेखक ने नेमिनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा १२८८ में 
होना लिखा है, परन्तु वास्तव में मूल मन्दिर की प्रतिष्ठा १२८७ में .हुई थी 
ओर अधिकांश देहरियों की प्रतिष्ठा ११८८ में और उसके वाद भिन्न-भिन्न 


वर्षों में हुई थो, भ्रन्तिम दो गोखड़ों में १२६७ में प्रतिमाजी प्रतिष्ठित होने के 
लेख मिलते हैं । ॥ 
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चैत्येषत्र लूणिगवसत्यभिधानके ्रि- 
पंचाशता समधिका द्रविणस्य लक; । 
फोटीविंवेच. सचिवस्त्रिगुणाश्चतस्र), 
श्रीमाननी विजयतेःव दशैलराज' ॥१६॥ 


यह श्री नेमीनाथ का मन्दिर मन्‍्त्री श्री वस्तुपाल ने सं १२८८ 
में वनाकर इसमें कसौटी के पत्थर का सुन्दर नेमिनाथ का बिम्ब 
प्रतिष्ठित किया, इस लूणिगवसति नामक चैत्य के निर्माण में मन्त्री 
ने १२ करोड़ ५३ लाख रुपया खर्च किया, ऐसा पर्व॑ंतराज अवबुर्द 
जयवन्त है ॥ १५॥१६॥ 


“अवुर्द कल्प” में किये गये नेमिनाथ के मन्दिर की उत्तर दिऔ्ला 
में प्रयुम्न, शाम्व और रथनेमि अवतार नामक तीर्थो' को देखकर 
दर्शंक गिरनार तीर्थ को याद करते हैं| 


इस उल्लेख से जाना जाता है कि लूणिगवसति से उत्तर की 
टेकरी पर उक्त तीर्थो' की पूर्वकाल में स्थापनायें होंगी, अब यथोक्त 
स्थापनायें नहीं हैं । 


आंबू देलवाड़ा के जेन मन्दिर 


(१) विमल् वसति- 


आव्‌ के जैन मन्दिरों में जैसा तकक़ासी आदि में कारीगरी का 
काम हुआ है, वैसा दुनिया भर में शायद ही मिलेगा, “/विमल 
वसति” यह आवु पर के विद्यमान तमाम जैन मन्दिरों में पुराना 
है, गुजरात के महाराजा प्रथम भीमदेव के सेनापति शाह विमल ने 
यह मन्दिर वनवाया और विक्रम संवत्‌ १०८८ में इसकी प्रतिष्ठा 
करवाई यह वात ऊपर कही जा चुकी है। 


“विमलवसति” के मण्डप आदि में नककासी का काम अत्यृत्तम 
प्रकार का हुआ है, उसमें केवल बेल पत्तियां ही नहीं, किन्तु अनेक 
'जैन' और 'हिन्दु” देवताओं के चित्र और उनके चरित्र-चित्रित किये 
नजर जाते हैं, कहीं तीर्थंकरों के चरित्र तो कहीं कृष्णावतार और 
नूसिहावतार के पराक्रम, कहीं पोडश विद्यादेवियां अपने अपने वाहन 
आयुधों के साथ खड़ी हैँ तो कहीं लक्ष्मी और सरस्वती अपने चिन्हों 
के साथ विराजमान हैं, कहीं पद्म सरोवर है, तो कहीं माव सरोवर 
हंसमाला के साथ दिखाई देता है, कहीं षोडश भुजा देवी है तो 
कहीं विशति भुजा है, कहीं तीर्थकरों के समवसरण हैं तो कहीं 
उनका स्नानमहोत्सव हैं, कहीं राजसभा है तो कहीं नगर निवेश 
हैं, कहीं तापत तपस्यालीन हैं तो कहीं आचार्य व्याख्यान दे रहे 
हैं, कहीं मुनिजव॒तिर्यचों को धर्म उपदेश देकर विनयनम्र बना 
रहे हैं तो कहीं साधु साध्वी के संघाटक भगवन्त के दर्शनों को जा 
रहे हैं, कहीं कृष्ण जन्म और गोकुल गमन हैं, तो कहीं नेमिनाथ का 
विवाह महोत्सव, कहीं लडाई हो रही है तो कहीं नाटक हो रहा है, 
कहीं चतुरंग सेना “चल' रही है तो कहीं नदी और समुद्रों में जल- 
यानों की सफर हो रही है, कहीं हाथियों की घटायें हैं, तो कहीं 
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घुडदीड की फेटें हो रही हैं, इत्यादि गणनातीत भाव चित्रों में 
हबह दिखाये गये हैँ, इनमें जो वास्तविक खूबियां हैँ वे देखते ही 
बनती हैं, इन सब भाव वाहक चित्रों का यथार्थ वर्णन इस लेखनी 
की शक्ति के वाहर है तो भी दर्शक और पाठकों के विनोदार्थ कुछ 
भावों का स्पष्टी करण करते हैं, जिससे मालूम हो जायगा कि 
आवबू के जैनमन्दिरों की नक्कासी में क्या क्या भाव समाये हुए हैं । 


आदिनाथ के मन्दिर में प्रवेश कर ५-७ कदम चलकर ऊपर 
ही खडे रहकर जगती और रंग मंडप के बिचली चौकी में ऊपर 
नजर करिये, भरत वाहुबलि की लडाइयों का चित्र दिखाई देगा, 
पहले हो तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ भरत चक्री की राजधानी 
“विनीता” नगरी और बाईं तरफ वाहुबलीं की राजधानी “तक्ष- 
शिला” दिखाई देगी, मकानात, मनुष्य, हाथी, घोडे, कोट--बगैरह 
सब आकार दक्षिणी की आधी चौकी तक्षशिला की ह॒द समभिमे, 
विनीता की ह॒द में क्रमशः भरत समख्वन्धी घटनाओं के चित्र हैं, 
तब तक्षशिला की ह॒द में बाहुबलि सम्बन्धी पात्र चित्रित हैं, दोनों 
नगरियों से लश्कर की चढाइयां होती हैं और तक्षशिला की ह॒द में 
घमासान युद्ध होता है, अनेक मनुष्यों का संहार होने के बाद इन्द्र 
की सलाह से दोनों भाइयों के बीच छ: प्रकार के द्व द्व युद्ध होते हैं, 
दृष्टियुद्ध, वाग्युद्ध, वाहुयुद्ध, मुष्टियुद्ध, दंडयुद्ध, और चन्र॒युद्ध, 
भगवन्त आदिनाथ का समवसरण होता है, भरतादि सर्व लोग वंदन 
और उपदेश सुनने को आते हैं, ब्राह्मी, सुन्दरी दीक्षा लेने को भरत 
को विनती करती हूँ और आखिर में वे दोनों साध्वियां होती हैं । 
भगवान्‌ ऋषभदेव के संकेत से दोनों बहिनें का्योत्सगं-स्थित वाहुबलि 
के पास आती हैं और उसको ऋषभदेव का संकेत सुनाती हें, इससे 
बाहुवलि चेतते हैं और एक पग उठाते हैं, उसी वक्त उन्हें केवल- 
ज्ञान होता है, भरत भी अंग्रुलीयक रहित अंगुली देखकर भावनारुढ 
हो केवलंज्ञान पाते हूँ, सानिध्य देवता उन्हें साथु का वेष देती है, 
भरंत साधु वेष धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगते हैं, इत्यादि भरत 
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हुवलि चरित्र की मुख्य मुख्य घटनाएं चित्रों के साथ बताई गई 
हैं, इतना ही नहीं वल्कि इनके पुत्र, स्त्री, वहिनें, सेनापति, मन्ति 
वगैरह भी नाम देकर वतायें हैं, अयोध्या की हद में जिन जिने 
भावों के साथ नाम लिखे हें वे इस प्रकार हँ-- 


“भरतेच्वर सत्का विनीताभिधाना राजधानी, भग्नी बांभी 
सुन्दरी स्त्रीरत्न (पालकी में) समस्त अंतःपुर (पालकी में) प्रतोली 
(नगर के दरवाजे) महामात्य मति सागर (युद्ध सज्ज हाथी पर) 
सेनापति सुषेण (ऊपर मुजव ) पाट हस्ती विजयगिरि (जिस पर 
महामात्य चढा है) श्री भरतेश्वरस्थ (रथ ऊपर) रथा रूढो 
भरथेस्वरस्य, विद्याधर अनिल वेग: । अनिल वेग (विमान में) पाट 
हस्ति विजयगिरि, आदित्य जज: (हाथी ऊपर) सुवेग दूत: (इसके 
आगे समवसरण है) “सुनन्दा सुमंगला समस्त श्राविकानां परिखधा 
(स्त्री परिपद्‌ ऊपर) इयं हि समस्त श्रावकानां परिखधा: (श्रावक 
परिषद्‌ ऊपर) विज्ञप्ति क्रीयमाणा वाँभी सुंदरी (नंम्नहुई स्त्री 
मृियों पर) प्रदक्षिणा दीयमान भरतेश्वरस्य (समवसरण को प्रद- 
क्षिणा फिरते भरत पर) मजारो मूखक, सपपं-नकुल, स्वच्छ गावी- 
सिंह, (पशुपर्षदा के ऊपर) “भरथेस्वरस्य संजाते केवल ज्ञाने 

रजोहरण समर्पणा 'सांनिध्य देवता' समायाता रु 
रजोहरण सांनिध्य देवता 


तत्तशिला की हद में जो उल्लेख खुदे हुए हैं, वे नीचे जब हैं- 


“बाहुवलिसत्का तक्षशिलाभिघाना राजधानी, पुत्री जसोमती 
अंत:पुर, (पालकी में) सुभद्रा स्त्रीरत्न॑ (पालकी में) सिंहस्थ 
सेनापति (हाथी ऊपर) कुमार सोमजस (हाथी ऊपर) मंत्री 
बहुलमति (हाथी पर स्थित) (आगे दोनों लड्करों का दिखाव और 
चलता हुआ युद्ध वताया है) ““ ““अनिलचेग: (एक कटे हुए 
मनुष्य पर) भरथेश्वर वाहुयुद्ध-बाहुवलि, भसथेश्वर-मुष्टियुद्ध-वाहु- 
वलि, भरथेइ्वर-वडयुद्ध-वाहुबवलि, भरथेश्वर-चक्रयुद्ध-चाहुवलि, (छः 
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ही जगह भरत वाहुबलि की युद्ध करती मूर्तियां बताई है, नीचे 
उनके नाम खुदे हुए हैं और ऊपर दोनों के बीच में युद्ध का नाम 
खुदा है) “काउसरंे स्थिरब्व बाहुबलि” (काउसग्गिया नीचे) 
“संजातकेवलज्ञानो वाहुबलि” (एक पर उठाई हुई मूत्ति पर) 
“व्रतिनी वांभी तथा सुंदरी” (साध्वियों की मूर्ति पर) ।” 


२ देहरी नं० €& के बाहर ऊपर वाह्य वलय में बहुत करके 
श्री ऋषभदेव के पूर्व भवों का चित्र समूह है, मध्यवलय में माता 
शय्या में सोती हुई १४ स्वप्न देखती है, हाथी वगरह १४ स्वप्न 
चित्र उसके पीछे बताये हैं, उनके पीछे जन्म और इन्द्र तीर्थंकर को 
गोद में लिए मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करता है बाद में दीक्षा का 
वर घोड़ा और केशलोच बताया है, पीछे किसी राजा का सिंहासन 
है और फिर कायोत्सर्ग मुद्रा खडी है, अभ्यंतर वलय में केवल ज्ञान 
और समवसरण बताया है, पर समवरण स्थित मूर्ति चतुम्मूंख न 
होकर एक मुख है । 


३ देहरी नं० १० के बाहर नेमिनाथ की जल क्रीडा, नेमिनाथ 
और कृष्ण की वल परीक्षा वगैरह, सर्व के बीच में सरोवर और 
कृष्ण की स्त्रियों के साथ जल क्रीडा करते हुए कृष्ण को और 
नेमिकुमार को बताया है, मध्यवलय में नेमि आयुध शाला में जा 
कर झांंख फूँकते हैँ, कृष्ण और वलदेवजी दोनों चिंता पूर्वक सिंहासन 
पर बेंठे विचार कर रहे हैं, नेमि, क्ृष्णं का हाथ मोड़ते हैं और 
कृष्ण नेमि का हाथ पकड़ कर लटक रहे हैं, हाथ नहीं मुड़ता, 
तीसरे वलय में बरात लेकर जाते हैं, पशु शाला देखकर रथ 
लौटाते हूँ, गिरनार पर दीक्षा लेते हैँ, केवल. ज्ञान होने के वाद 
राजीमती दीक्षा लेती है, यहाँ “चोरी” और उत्सववाद्य विगरह 
बताये हैं । 


४ देहरी नं० १२ की चोको में द्ञान्तिनाय का चरित्र है ] 
» देहरी नं० २६ के बाहर कृष्ण चरित्र है, पूर्व तरफ कृष्ण 
अपने मित्रों के साथ गिल्‍्ली डन्‍्डे खेलते हैँ, बीच में कालेय नाग 


शेश८ 


का दमन कर उसके नाक में नाथ लगाई है, नाग हाथ जोड़ माफी 
मांग रहा है, उसकी ७ नागिनियाँ भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करंती 
हैं, इन नागनागिनियों के अद्ध शरीर मनुष्य अगर देवाक्ृति में हें 
और पिछले शरीर सर्पाकार हूँ, सबने एक दूसरे के साथ शरीर 
गृंथकर गोलवलय बनाया है, पश्चिम की ओर कृष्ण का शेपशयन 
है, दो स्त्रियां पास में हें, इसके पीछे कृष्ण और चाणूरमल्ल का 
द्वद्व युद्ध दिखाया है। ; 


६ रंगमण्डप के दक्षिण में जगती के वीच में ३ चौकियां हें, 
पश्चिम चौकी में कृष्ण जन्म, मध्य चौकी में वसुदेवजी का राजगढ़ 
तथा कचहरी और पूर्व तरफ की त्तीसरी चौकी में गोकुल तया 
गोपगोपियों के हूबहू चित्र और कृष्ण की चेष्टा तथा पराक्रम 
दिखाये हैँ, ये चित्र बड़ी खूबी के साथ खोदे गये हें । 

उपर्युक्त चित्र विमलवसति में हेँ, वैसे ही सजीवचित्र लूणिगव- 
सत्ति के प्रेक्षा मण्डप में और नव चौकियों में हें, इनमें जो खुदाई 
हुई है वह भी उससे कम नहीं है, पर उनका विवरण देने के लिए 
यह स्थान उपयुक्त नहीं है । 


विमलवसति की देवकुलिकाओं की प्रतिष्ठा 


विमलवसति में अधिकांश देहरियां सं० १२४५४ में प्रतिष्ठित 
हुई मालूम होती हेँ। इनमें से अनेक देहरियों पर पृथ्वीपाल पुत्र 
धनपाल का नाम खुदा हुआ मिलता है, इससे ज्ञात होता है कि 
मूलमन्दिर और आगे के मण्डप वगैरह बनकर सं० १०८८ में 
विमल के हाथ से प्रतिष्ठित हो गये थे, शेष कार्य बाद में उसके 
वंश वालों ने पूरा किया था। 


सं० १०८८ के बाद इस मन्दिर में १२०१ और १२९१२ में 
भी जिन विम्वों की प्रतिप्ठः होने के लेख मिलते हैं। 

मन्दिर की जगती में फिरते देहरी नं० १० पर खुदी हुई १७ 
पद्चों की एक प्रशस्ति है, यह प्रशस्ति सं० १२०१ में खदी है, इस 
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प्रशस्ति में मंत्री विमल के पूवेजों तथा वंशजों को नामावलि दी है 
विमलशाह के कुल को श्री श्रीमाल कुल कहा गया है, इनके वंश 
को प्राग्वाट वंश | 


विमल के पूर्वजों में सर्व प्रथम चीना का नाम आता है, नीना 
के बाद उसका पुत्र लहर हुआ जो श्री मूलराज का विश्वासपात्र 
और बुद्धि का निधान कार्याधिकारी था। 


लहर का पुत्र महत्तम श्री वीर हुआ और वीर के दो पुत्र थे, 
पहला नेढ और दूसरा दण्डाधिपति श्री विमल, जिसने संसार-समुद्र 
को तैरने के लिए यह पुल समान मन्दिर बनवाया, मन्‍्त्री नेंढ का 
पुत्र लालिक हुआ्ना, जो धर्मी और बड़ा परोपकारी था। 

लालिक का पुत्र महीन्दुक हुआ जो स्वरूपवान्‌ और शीलशाली 
था, महीन्‍्दुक के दो पुत्र थे, पहला हेमरथ, दूसरा दशरथ जो दोनों 
विवेकी, धर्मी और सारासार विवेचक थे, हेमरथ के छोटे भाई 
दशरथ ने अपने भाई के लिए और अपने लिए पुण्य संचय करने के 
निमित्त श्री नेमिजिन का बिम्ब बनवाया और सं० १२०१ के वर्ष 
में देवकुलिका में प्रतिष्ठा की, इसी दशवीं देहरी के भीतर दशरथ 
ने अपने पूर्वजों की मूर्तियां खुदवाकर एक पत्थर की शिला उस 
देहरी के जलवट पर स्थापित की उस पर खुदे हुए मन्त्रियों के 
नाम निम्न प्रकार से हैंः-- 

१ पहं श्री नीना मूर्ति 

१). 37 लहर )) 
0 2) पीर )) 
॥१.. १) ्नढ ॥) 
१). )) लालिग म) 
! मैंहिन्दुय ,, 
/ 8 दैंभरथ ,, 
8. हरि ,, 


ह &छ #«“#१ ४2 ०८ 0० ९! 
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विमल वसति में देहरियों का निर्माण संवत्‌ १२४५ तक होता 


रहा है और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अंजन शलाकाएँ वि. सं. १२००, ... 


१२०१, १९०२, १२१२, १२४५, १२८६, १३०६, १३७८, १३६४ 
इन वर्षों में होने के लेख मिलते हैं । 


मुसलमानों द्वारा मूर्तियों का नुकसान होने के बाद शाह लल्ल 
और वीजड द्वारा सं. १३७८ में जीर्णोद्धार होकर फिर मूर्तियां 
प्रतिष्ठित की गई थीं, इस जीर्णोद्धार सम्बन्धी एक बड़ी प्रशस्ति 
देहरो नं. १६ और १७ के बीच में खोदी हुई है, इस प्रशस्ति में 
तत्कालीन राजाओं की वंश परंपरा और जीर्णोद्धार कराने वाले 
सेठ ललल झौर बोजड़ की वंश परंपरा का वर्णन दिया है, इस जीर्णो- 
द्वार की प्रतिष्ठा धर्मसूरि के पट्ठधर धर्मघोष सुरि श्रौर उनके 
पद्टधर आचार्य अमरप्रभ सुरि के उत्तराधिकारी आचायें श्री ज्ञान- 
चन्द्रसुरि ने को थी, जीर्णोद्धार की यह प्रशस्ति ४२ काव्यों में पूरी 
हुई है, इस जी्णोद्धार प्रतिष्ठा का समय निम्नोद्धृत पद्य में सुचित 
किया है-- 


“बसु मुनि-गुण शशि वर्षे, ज्येष्ठ नवमिसोमयुतद्वसे । 
श्रीज्ञानचन्द्रगुरुणा, ग्रतिष्ठितोज्वु दगिरों ऋषमः ॥४२॥ 


अर्थात्‌--१३७८ के वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी और सोमवार 
के दिन श्री ज्ञानचन्द्र गुरु ने आबू पर्वत पर ऋषभदेव को प्रतिष्ठित 
किया । 


उपर्युक्त प्रशस्ति के अनुसार जीर्णोद्धार की प्रतिष्ठा कराने 
व॒ले श्री ज्ञानचन्द्रसूरि थे, यह तो निश्चित है, फिर भी उसी वर्ष 
में कतिपय देव कुलिकाओं में जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा कराने वाले 
अन्यान्य आचायों के नाम भो उपलब्ध होते हैं, जैसे देव कुलिका 
नं. ४६ सें श्री महेन्द्रसूरिजी हारा अजितनाथ जी के बिम्ब की 
भतिष्ठा हुई थी, इस प्रतिष्ठा का वर्ष तो १३७८ ही था, परल्तु 
तिथि वेशाख सुदि € थी इतना अन्तर जरूर था । 


ाः 
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विमल वसति में कुल ५४ देहरियाँ हैं, इनमें से देहरी नं. ५०, 
५१, ५२, ५३, और ५४४ के ऊपर लेख नहीं है, इन देहरियों में 
प्रतिष्ठित प्रतिमा, सिंहासन, आचार्य मूर्ति विगेरह पर लेख हैं, 
इत ५४ देहरियों में अम्बा देवी की देहरी और मुनि सुब्रत वाला 
दीवानखाना भी शामिल है । 
देहरी नं. २० में भ्रनेक प्रतिमाएँ और पदक हैं, साधुओं की और 
गृहस्थों की मूर्तियाँ भी हैं, मुनि सुब्रत की श्याम विशाल मूर्ति है, 
यह देहरी दूसरी देहरियों के माफिक्र नहीं बल्कि प्रतिमाओं का 
दीवानखाना है । 


विमल वसति की देहरियां ओर उनमें रहे हुए एड आदि 

विमल वसति में कुल ५४ देहरियाँ है, जिनमें मुनि सुत्रत जी 
वाला बड़ा दीवानखाना और अम्बा देवी की देहरी भी शामिल हैं, 
प्रदक्षिणा क्रम से गिनते तीसरे नम्बर की देहरी में बाई तरफ एक 
चतुव्रिशति पट्ट लगा हुआ है, देहरी नं. १० में दाहिनी तरफ एक 
त्रिचतुविशति पट्टक लगा हुआ है, देहरी नं. २० जो दीवानखाने के 
रूप में है, इसमें बांई तरफ एक सप्ततिशतजिन पट्ठक बना हुआ है, 
इस २० नम्बर के दीवानखाने में सन्मुखभित्ति पर तीन चतुरविशति 
पट्टक लगे हुए हैं, देहरी नं २५ वीं में बाईं तरफ एक चतुरविशति 
पट्टक. लगा हुआ है, देहरी नं. ४६ में बाई भीत पर एक 
चतुविद्ञति पट्ट है । 

पहकों का स्वरूप वर्णन 

ऊपर जिस सप्ततिशत पट्टक का निर्देश कर आये हैं, वह ऊंचाई 
में ८१ इञ्च और विस्तार में इञ्च ४३ परिमाण है, इस पट के 
उपरिभाग में मूर्ति एक, उसके नीचे तीन, तीन के नीचे पांच, पांच 
के नीचे सात, सात के नीचे नी, नौ के नीचे ११, ११ के नीचे १ ३ 
फिर १३ और फिर १३ उसके नीचे १२ उसके नीचे १०-१० और १० 
इनके बीच में १३ इंच की मूर्ति एक, फिर उसके नीचे १३-१३ मर्तियों 
की चार लाइनें, कुल मूर्तियाँ १७०, एक से छः तक का पत्थर का 
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टुकड़ा एक, तात से १० तक का टुकड़ा दूसरा, ग्यारह से १३ तक 
का टुकड़ा तीसरा है, इस प्रकार पट्टक तीन भागों में पूरा होता हू 
बीच में १३ इज्च का जिन विम्व है, दाएं बाएं दो टुकड़े हैं जिनमें 
प्रत्येक में तीन पंक्तियाँ और १५ बिम्ब है, एक-एक पंक्ति में पाँच- 
पाँच जिन विम्व है, १४ से १७ तक का टुकड़ा चौथा है, इसमें चार 
पंक्तियाँ है और प्रत्येक में १३-१३ विम्ब है, बोच के बड़े विम्ब के 
ऊपर १० पैक्तियाँ हैं और नीचे ४ पंक्तियाँ हैं, तीन पंक्तियाँ बड़े 
विम्व के दाएँ वाएँ हैं, कुल पंक्तियां नीचे से ऊपर तक १७ हैं दाएं 
वाएं पंक्तियां नीचे १३ और ऊपर १ मूर्ति की है। 
प्रत्येक मूर्ति की ऊंचाई मसूरक से छत्र तक की ५ इज्च तक 
की है, ऊपर के विम्व के मसूरक के नीचे और नीचे के छत्र का 
ऊपर का भाग लगभय पौने इज्ज्च का है, दो सृर्तियों के बीच में 
लगभग आध इज्च्च के गोल स्तम्भ बने हुए हैं, स्तम्भों के ऊपर के 
शिरों से (विम्ब्र के नासिका के अग्रभाग वराबर से) दोनों तरफ 
कमाने सी खींचकर छत्र के दोनों पाइवों से मिलायी है, मुलनायक 
की बड़ी मूर्ति के ऊपर की पंक्ति में मस्तक के ऊपर का खाना, 
मूर्ति बिना का खाली है, मसूरक और छत्र तथा छत्र और मूर्ति के 
वीच अन्तर बाद किया जाय तो मूर्ति परिमाण ऊंचाई में ३ इज्न्च 
के लगभग आता है, मसूरक का मान इंच १ छत्र का अन्त- 
राल कहीं. आधा इंच, कहीं कम है, छत्न भी कहीं आधा इल्न्च 
कहीं कम है। 


पट्टक के चारों तरफ दो दो इंच की पट्टी छोड़ी गई है, खुदाई 
गहरी एक इज्च की है और शिला की मोटाई ४ इंच की है, मूर्तियों 
पर लांछन नहीं है, पर मसूरकों पर खुदाई की कुछ रेखाएं 
दीखती हैं । 
चतुर्वि शति पहक १ 


ऊपर मूर्तियाँ तीन, उसके नीचे छः, छ: के नीचे सात और 
सात के नीचे आठ विम्व है, कुल संख्या २४ है । 
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ऊपर से दूसरी और तीसरी पंक्तियों के सिरों पर गुम्बज के 
आकार के शिखर बने हैं | 


चतुरत्नि शत पक २ 


इस पट्टक में जिन-बिम्बों का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ 
क्रमश: १-३-६-६ और ८ का है, पहले बिम्ब पर कलशाकृति, इूसरे 
के दो शिरों पर कलशाक्षतियाँ, तीसरे के बाह्य भागों में श्री वत्स 
करके उनके ऊपर कलशाकृतियां बनाई हैं, ४ थी के ऊपर ३ के श्री 
वत्स और कलश आये हैं, इन पट्टकों की मूर्तियों का नाप १७० 
पट्टक की मूर्तियों के बराबर है । 


ब्रिचतुर्वि शति पहुक ३ 


सीचे पांच हाथियों जोड़े, जो एक दूसरे की सूँड से सूँड भराए 
हुए हैं, इन हाथियों की ऊंचाई सात सात इंच की है, इनके ऊपर 
ग्यारह-यारह जिन बिम्बों की ४ पंक्तियाँ हैं, उनके ऊपर मध्य भाग में 
२-२ इन्च परिमाण सिहासन-मूर्ति-परिकर मिलकर है, अकेली 
मूरति ११ इंच की मसूरक सहित है, सिंहासन पौने पाँच इंच और 
मूर्ति के ऊपर सात इन्च में परिकर है, मृरति के दोनों तरफ चमर- 
धर और उनके ऊपर २ बेठी मूर्तियाँ हैं, ये सब पीले पत्थर में खुदे 
हुए हैं, मध्य मूर्ति के दोनों तरफ क्रमश: ४-४, ३-३, २-२, १-१ 
की पंक्तियां हैं, मूल मूति के ऊपर तीन मूर्तियाँ और ऊपर शिखर 
है, इनके दाएं वाएं एक-एक मूति और इनके ऊपर भी हक-एक 
मूति और शिखर हैं | २-२ मूर्तियों की पंक्तियों के बाह्य मूर्ति पर 
१-१ शिखर है। ३-३ की पंक्तियों को बाह्य मूर्तियों पर भी १-१ 
शिखर है । 


पटुक नीचे से ५ फुट, १ इज्च चौड़ा और ४ इच्न्च मोटा है, 
ऊंचा सात फुट त्तीन इब्ज्च परिमित है, इसकी खुदाई डेढ इज्च की 
हैं और बिम्बों की ऊंचाई सवा छः इच्म्च की है । 


३२४ 


विमलबसति की हस्तिशाला क्‍ 

हस्तिशाला में सम्मुख विमल शाह का घोडा है, ऊपर छत्रवर, 
सहित मूर्ति है, घोडा और बविमल सूर्ति का गर्दत तक का भाग चूने 
ईंटों का बना मालूम होता है, ग्दंन ऊपर का सुख भाग मारबल 
पत्थर का है, कहते हैं पहिले घोड़ा और सवार दोनों पत्थर के 
थे, मगर बाद में मुसलमानों ने तोड़ दिये, मौजूदा घोड़ा बाद का है - 
विमल का मुख असल प्राचीन मूर्ति का मालूम होता है । 

समवसरण में घोड़े के पीछे चौमुखजी हैं । 
समवसरण के पीछे एक दूसरे के पीछे खड़े दो हाथी हैं। 

प्रवेश करते दाहिने हाथ पर एक दूसरे के पीछे ४ हाथी हैं 
और बायीं तरफ भी इसी तरह ४ हाथी हैं । 

दाहिनी तरफ के शुरू के ३, बायीं तरफ के शुरू के ३ और 
बिचली पंक्ति का शुरू का १ ये ७ हाथी सं. १२०४ की साल में 
स्थापित हुए मालूम होते हैं और तीतों पंक्तियों के आखिरी ३ हाथी 
सं. १२३७की साल में स्थापित हुए हैं, आखिरी १ हाथी का लेखवाला 
सूंड के नीचे का भाग टूट गया है, वाकी सब हाथियों के नीचे के 
पत्थर पर सामने लेख खुदे हुए हैं, जिनसे इसका पता चलता है कि . 
किस हाथी पर कौन बेठा है, कितनेक हाथियों पर अभी तक 
महावत और किसी अम्बाडी पर गृहस्थों की पूजा सामग्री लिये. 
मूर्तियां बैठी हैं, परन्तु आइचय यह है कि अम्वाडी में बैठी हुई 
मूर्तियां मनुष्य मूर्तियां होने पर भी चार हाथ वाली है । 

क्रमशः हाथियों के लेख नीचे घुजब हँ--- 

(१) संबत्‌ १२०४ फांगुण सुदि १० शनो दिये महासात्य श्री तीनूकस्य | 


(२). » 8६ और ओर » लहरकस्य । 
5 7, 98. जो) न, ०ओ॥ » चवीरकत्य। 
800. 5 को जोक कह जा ,उक- सदकसपओ 
मु का. 3. की: के 3०.७७ 5 चैवेलकरेंव)। .. 
(६) "आओ... -॥ पक ऋ आह > आऑनन्द्क्य] 


(७) हे ३2 7) 22. 727. 73 ह 7 | पृथ्वीपालस्य | 
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(८)संवत १२३७ आ्ासाढ सुदी ८ बुध दिने पउंतार ठ. जगदेवस्य । 
(६) » १२३७ आसाढ सुदी ८ बुध दिने सहामात्य श्री घतपालस्य 
(१०) इस हाथी का लेख भाग दूठ गया है । 

ऊपर के लेखों में विमल के परदादे से लेकर उनके बड़े भाई 
नेढ की ६ छट्ठवीं पीढ़ी तक के नाम हैं मानों नेढ मन्‍्त्री की 
वंशावली खडी हैं । 


बविमल वसहि में धातु की चौबीसी १, पंचतीर्थियां २, छोटी- 
छूटी प्रतिमायें २, चांदी के सिद्धचक्त २, अष्ट मंगल २, पीतल के 
सिद्धचक्र २, धातुमयी प्रतिसायें २, भूमियृह में से निकली हुई छूटी 
प्रतिमा १, फुट १ परिमाण, पॉाँचतीर्थियां ६, श्रंबिका १ फुट १ 
आसरे। 


(२) लूणिगवसति 

यह मन्दिर राणा वीरघवल के मन्त्री तेजपाल ने बनवाया 
है, इसके मूल मन्दिर की प्रतिष्ठा विक्रम सं.१२०८७ के वर्ष में हुई 
थी । आसपास की देहरियों पर मन्‍्त्री वस्तुपाल, तेजपाल के कुदुम्बी 
और सम्बन्धियों के नाम खुदे हुए हूँ, दो गोखले देराणी जेठाणी के 
कहलाते हूँ वे इसी मन्दिर में हूं और गृढ़मण्डप के द्वार के बाईं ओर 
दाहिनी तरफ बने हुए हैं, लोगों का खयाल है कि इनमें से एक 
वस्तुपाल की स्त्री ने, दूसरा तेजपाल की स्त्री ने बनवाया है, पर 
वास्तव में ऐसा नहीं है, ये दोनों गोखडे मन्त्ी तेजपाल ने अपनी 
“सुहडा देवी” नामक स्त्री के नाम से बनवाए हैं और इनकी प्रतिष्ठा 
संवत १२६७ में हुई है । 


इस मन्दिर के पिछले भाग में हस्तिशाला है, जिसमें सर्व प्रथम 
आचार्य उदयप्रभ और इनके बाद आचार्य विजयसेन की मूर्तियाँ 
प्रतिष्ठित हैं मूर्तियां पिछले भाग की शाला के उत्तर विभाग में हैं 
इनके बाद दक्षिण की तरफ एक के बाद दूसरा इस प्रकार से हाथी 
खडे किये हुए हैं और हाथियों के पीछे वस्तुपाल तेजपाल के दादे के 
दादे से लेकर इनके पुत्रों तक की संस्त्रीक भूतियां खडी हैं, परिक्रमा 
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में हस्तिशाला के पास अम्बिका देवी की एक बडी मृतति है, बौर . 
इसी मन्दिर के गृढ़ मण्डप में दाहिने हाथ की तरफ राजीमती की 
एक बडी खडी मूर्ति है । 


लूणिगवसत्ति के मन्दिर की प्रत्येक देवकुलिका के द्वार पर 
लेख खुदे हुए हैं, श्यामशिला पर एक बडी प्रशस्ति खुदी हुई है 
जिसमें गुजरात के राजाओं भौर चंत्यनिर्मापक मन्त्रियों की वंश 
परम्परा का वर्णन है, इस श्यामशिला के पास ही दूसरी एक इवेत 
शिला है, जिस पर मन्दिर की व्यवस्था के लिए नियत किये गये 
गोष्ठिक मण्डल का निरूपण है और वर्ष गांठ के प्रसंग पर अद्वाहि 
उत्सव करने की व्यवस्था खुदी हुई है । 


ऊपर इस मन्दिर की जिस हस्तिशाला का उल्लेख किया है 
उसमें १० हाथी, २ आचार्य मृतियां, श्री चण्डप विगरह की २५ 
सस्त्रीक मूर्तियां हैं, एक त्रिखण्ड चौमुख और कतिपय जिनमूत्तियाँ 
भी हैं, इस हस्तिशाला की मनुष्य मूर्तियों के नाम लेख क्रमशः 
नीचे मुजब हैं-- 
१ आचाय श्री उदयग्रम 
| २ » श्री विजयसेन 
३ महं श्री चंडप 
| ४ , भरी चांपलदेबी 
४ ,, श्री चंडप्रसाद 
। ६ ,, श्री चांपलदेवी 
७ ,, श्री सोम 
न्‍$ ८ » श्री सीतादेवी 
६ ,, श्री आसराज 
१० ,, श्री कुमारदेवी 
११ श्री लूणग 
क्‍ | १२ ह श्री लूणगढेवी 


३२७ 
१३ महं श्री मालदेव 
। १४ महं श्री लीलादेवी 
१४ महं श्री प्रतापदेवी 
१६ महं श्रींवस्तुपाल “सत्र बरसाकारित! 
। १७ महं श्रीललितादेवी 
१८ महं श्री विजलदेवी 
१६ महं श्रीतेजपाल “प्त्रवासा कारिते'! 
२० मसहं श्रीअलुपमादेवी 
(२१ महं श्रीजितसी 
हर सहं श्रीजेतलदे 
।२३ महं श्रीज॑मणदे 
(२४ महं श्रीरूपादे 
२५ महं श्रीवृहद सिंह 
। २६ महं श्रीम्रहडांदे 
२७ महं श्रीसलपणादे 


ये २७ ही मूर्तियां जीर्णोद्धार कालीन होनी चाहिए, हाथी वस्तु- 
पाल तेजपाल के वक्त के हैं, मगर उनके ऊपर बिठायी हुईं मूर्तियाँ 
नहीं हैं, तमाम हाथियों के पूछ श्लौर कौन नए लगाए गए हैं, कितनेक 
की सूंड भी नवीन है, पिछली मूर्तियां बोदकी होने की वजह यह है 
कि वे अखंडित हैं, दूसरा उनके नीचे खुदे हुए लेख नवीन होने 
चाहिए, क्योंकि तेजपाल कालीन लेखों की लिपि से यह लिपि नहीं 
मिलती, हाथियों पर की लिपि से भी यह लिपि जुदी पड़ती है 
इससे ये मूर्तियां पीछे की हैं । 


लूशिंगवसति में रहे हुए पटकादि 


लूणिग वसति की देहरी नं० ६ में दक्षिण भीत में एक सुन्दर 
चतुविशति पट्ट लगा हुआ है, देहरी नं० १२वीं में भी सामने १ 
चतुर्विगतिपट्ट लगा हुआ है, देहरी नं० १६ में अद्वांवबोध तीर्घ 
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का एक पद्ठ दक्षिण भीत में खड़ा है, जिसका स्वरूप दर्शन नीचे 
मुजब है-. ्िः 


अव्वावबोध तीर्थ अथवा क्वों 'शकुनिकाविहार' का पट्टक विस्तार 
में ५ फुट ९ इंच का है और ऊँचाई में ४ फुट ३ इंच का है, दो 
टुकड़ों का बना हुआ है, ऊपर का टुकड़ा २ फुट १ इंच की ऊँचाई 
में है,बीच में ८ इंच की मूर्तिवाला शिखरबद्ध चेत्य है, मूर्ति के दाहिने 
हाथ की तरफ हाथ जोड़े पुरुष की मूर्ति, उसके आगे फल पात्र लिये 
और हाथ जोड़े दो भक्त मनुष्य, उनके आगे एक देवी की पीठ पर 
बैठी मृति के दाहिने हाथ में तलवार, बाएं हाथ में अन्य शस्त्रादि 
लिये हुए है, उसके बाएं पग की जांघ पर एक वालक वैठा है और 
ऊपर छत्री सी बनी है, इसके दाहिने आखिर भाग में कोई परिचारक 
है, तीर्थंकर सूर्ति के बाएँ हाथ पर एक स्त्री की मूंति और उसके 
आगे चरण पादुका और फिर सवार सहित घोड़ा है, तीर्थंकर मूर्ति 
के नीचे उत्तर तरफ होती हुई नदी दक्षिण में मुड़कर समुद्र में मिली 
है, नदी में मछलियां और नावें तथा समुद्र में जलयाव और जलचर 
दिखाए हैं, मृति के नीचे अपने बाएँ हाथ में भी समुद्र ऊपर नदी 
और दाहिने हाथ की तरफ वृक्ष ऊपर बेठी हुई शकुनिका दृष्टिगोचर 
होती है, वृक्ष के नीचे से एक पुरुष बाण फेंकता है और शकुनिका 
घायल होकर गिरती है, दो जेन साधु उप्तको चमस्कार मन्त्र सुनाते 
हैं इत्यादि चरित्र के चित्रण पट्ट में किये गए हैं । 


इस पट्टक पर लेख वगरह कुछ भी नहीं है, परन्तु “जैन तीथे- 
गाइड” सें श्री शान्तिविजयजी ने वहाँ लेख होने का लिखा है और 
गाइड में उसकी नकल भी दी है, लेख सं० १३२८ का बताया है 
उसमें संविग्न-विहारी श्रीचक्रसूरिसन्तानीय श्रीजयसिहसूरि के शिष्य 
श्री सोमप्रभसूरि और उनके दिष्य श्रीवद्ध मानसूरि द्वारा पट्ठ प्रति- 
ष्ठित होने का लिखा है, कुछ भी हो, पर अश्वावबोध तीर्थ का 


अस्तुत पट यह तेजपाल- के समय का नहीं है, उसके बाद में 
प्रतिष्ठित किया गया है । 
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: लूणिग वसति के मूल चैत्य के नव चौकियों में दक्षिण की तरफ 
पत्थर में खुदा हुआ द्वासत्पति (७२) जिनपट्टक हैं, इस पटुक की 
दाहिनी ओर एक पुरुष सूरत है जिस पर--'सोनीवीधा' यह लेख है, 
पट्ट की वायीं तरफ स्त्री की मूर्ति पर 'संघवर्णि चंपाइ' यह लेख है, 
यह पट्टक सं० १५६३ में बतवाया गया है, इसकी प्रतिष्ठा वृद्ध- 
तपागच्छीय श्री ज्ञानसागरसूरिजी ने की थी । 


नव चौकिये के अग्निकोण तरफ के आखिरी खम्भे पर एक 
लेख है, जिसमें संघवी श्री पेथड द्वारा इस चेत्य का जी्णोद्धार 
कराना लिखा है वह लेख यह है-- 


“आचन्द्राक नंदतादेष/ संघा-धीशः श्रीमान्पेथड। संघयुक्तः । 
जीणोंद्वारं वस्तुपालस्य चैस्ये, तेने येनेहाअर्यू दाद्ों खधारो॥” 


लूणिग बसति में दक्षिणाभिषुख देहरियों की जगती में एक 
अश्वावबोध तीर्थ का पट्टक लगा हुआ है जिसका वर्णन ऊपर दिया 
है और पिछली हस्तिशाला में दक्षिण तरफ के छोर पर एक भूमि- 
गृह भी है । । " 
“उपदेश सार” आदि ग्रन्थों में लूणिग वसति की प्रतिष्ठा के 
अवसर पर जालोर का राजमन्‍्त्री श्रीयशोवीर वहां आया हुआ था, 
मन्‍्त्री वस्तुपांल तेजपाल ने यशोवीर को प्रार्थना की कि चेत्य में 
शिल्प सम्बन्धी कोई भूलें हों तो दिखाइयेगा, इस पर यद्योवीर ने 
- चँत्य का निरीक्षण करने के बाद शिल्प,सम्बन्ध्री १४ भूलें दिखाई 
थीं, जिनमें छोटे २ सोपान, मन्दिर के पिछले भाग में अपने वंशजों 
की मूर्तियाँ, कसौटी पत्थर का प्रासाद का बाह्य द्वार आदि सुख्य थीं। 


हस्तिशाला चेत्य के पीछे कराने का परिणाम यशोवीर ने बताया 
था कि तुम्हारी वंश परम्परा आगे नहीं बढ़ेगी, कसौटी का द्वार 
बनाने के सम्बन्ध में यशोवीर ने कहा था कि इस काल में ऐसा 
कीमती द्वार यहां रहना मुश्किल है, अनाये लोग उठा ले: जायेंगे, 
यशोवीर द्वारा की गई मन्दिर की भूलों की भविष्यवाणियाँ बहुधा : 
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सच निकलों, इनकी वंश परम्परा की दो तीन पीढी के वाद ही. 
समाप्ति होने का अनुमान होता है । 


०, 


कसीटी का द्वार भी संवत्‌ १३६६ में मुस्तलमानों के आक्रमण 
के समय वे उठा ले गये हैं । 


लूणिगवसति में चांदी के पत्रे की पादुका जोड़ी एक है। 
“अब दकल्पालुसार श्ीविमलवसति और लूणिग वसति के जीरणोंद्वार” 


वि० सं. १३६६९ में दोनों मन्दिरों में मुसलमानों ने तोड़फोड़ 
की थी और मूर्तियां लगभग सब खण्डित कर दी थीं, इसमें विमल- 
वसति का जीर्णोद्धार १३७८ के वर्ष में महणसिंह के पुत्र ललल्‍्ल 
लामक श्रावक और उसके पुत्र वीजड़ ने करवाया था और लूणिंग 
वसति के चेत्य का जी्णोद्धार श्रीचण्डसिंह के पुत्र श्री पीथड़ ने 
करवाया था । 


३--पित्तलहर अथवा भीमाशाह का चैत्य-- 
अरबुंद कल्पकार कहते हैं--'तीसरा एक जिन चेत्य शा० भीम 
ने पहले बनवाया था और उसमें बड़ी सुन्दर पित्तनलमय आदिनाथ 
की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी, आजकल भीमाशाह के उस चैत्य का 
जीणोड्वार संघ की तरफ से हुआ है । 


भीमाशाह के मन्दिर का जीर्णोद्धार सोमसुन्दरसूरिजी के समय 
में हो रहा था, ऐसा “कल्प” से सूचित होता है, आजकल इसमें जो 
प्रतिमायें प्रतिष्ठित की हुई हैं, उनकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत्‌ १५२५ 
सें होने का लेखों से ज्ञात होता है, इससे प्रमाणित होता है कि 
विद्यमान सूर्तियाँ जीर्ोद्धार होने के बाद में प्रतिष्ठित की होंगी, 
अधिकांश मूर्तियों पर गुजर ज्ञातीय सुन्दर और गदा नामक गृहस्थों 
के नाम हैं और इस मन्दिर की देहरियां भी अधिकांश अभी तक 
बनी नहीं हैं| इससे ज्ञात होता है कि कल्पलेखक के समय में इस 
मन्दिर के जीर्णोद्धार का काम चलता. होगा और बाद में बन्द हो 
गया है, इससे जितना भाग तैयार हुआ था, उतते में मृत्तियां प्रति- 
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ष्ठित कर ली गईं हैं और इसकी प्रतिष्ठा करनेवाले तपागच्छीय 
आचाय॑े श्री लक्ष्मीसागरसूरि थे, इस मन्दिर में इस समय में जो 
मूलनायक की पित्तलमय प्रतिमा है, इसकी ऊँचाई ४१ इंच परिमाण 
है और सपरिकर मूर्ति का वजन १०८ मन है, उसके बनवाने वाले 
गुर्जर मं. सुन्दर और गदा हैं, इस भीम चैत्य में कतिपय प्रतिमाएँ 
सं० १५४७ में प्रतिष्ठित भी हैं, इस मन्दिर में १५२४५ के फाल्गुन 
सुदि ७ शनिवार और रोहिणी के दिन आवबू पर प्रतिष्ठा हुई थी, 
उस समय देवड़ा श्री राजधर, सायर, इँगरसिंह का राज्य था, शा० - 
भीमा चेत्य में गुजेर श्रीमाल राजमान्य मं. मंडन की भार्या भोली 
के पुत्र मं. सुन्दर और उसके पुत्र मं. गदा इन दोनों ने कुटुम्ब परि- 
वार से परिवृत हो के १०८ मण परिमाण परिकर सहित प्रथम 
जिनका विम्ब करवाया था और तपागच्छ के आचार्य श्रीसोमसुन्दर 
सूरि के पट्टधर श्री मुनिचन्द्रसूरि और जयचन्द्रसूरि इनके पट्टधर श्री 
रत्नशेखरसूरि और रत्नशेखरसूरि के पट्ट प्रतिष्ठित श्री लक्ष्मीसागर 
सूरिजी ने प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा के समय श्री सुधानव्दनसूरि, श्री 
सोमजयसूरि उपा० जिनसोमगणि प्रमुख परिवार लक्ष्मीसोगरसूरि 
के साथ में था, यह मूर्ति देवा नामक शिल्पी ने बनाई है । 


उपर्युक्त “अर्वुद कल्प” सूचित भीमाशाह का प्रसाद श्राजकल 
“पित्तलहर अथवा” भीमाशाह का मन्दिर “इस नाम से प्रसिद्ध है, 
इस जिन मल्दिर को गुजर ज्ञातीय शाह सीमा ने बनवाया था, 
परन्तु इसके निर्माण का समय कहीं भी सूचित नहीं किया, सं. 
१५२४ में गुर्जर मं. मण्डन के पुत्र मं. सुन्दर और उसके पुत्र गदा 
नामक गृहस्थों ने इसमें ४१ अंगुल की और १०८ मन की 
भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराकर स्थापित की है। 


इस मन्दिर जी के अन्दर जाते दाहिने हाथ की तरफ़ सुविधिनाथ 
का मन्दिर है, इसके सिवा मुख्य मन्दिर के सन्मुसख्त तथा वायीं घरफ 
देवकुलिकायें बनी हुई हैं, इस मन्दिर का प्रारम्भ ५२ जिनालय 
प्रासाद बसवानें के विचार से किया गया था, परन्तु किसी 
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कारण से देवकुलिकाओं का काम अधिकांश अपूर्ण ही रह गया 
है। भीमाशाह ने प्रासाद करवाया और इसके ज्ञाती भाई शाह सुन्दर 
और गदा ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई यह भी एक अर्थ सूचक बात 
है, क्‍या भीमाशाह का प्रतिष्ठा करवाने के पहले ही स्वर्गंवास हो. 
गया होगा ? अथवा तो और कोई कारण बना होगा ? - 


“अर्वृद कल्प” से इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि पनद्रहवीं 
शती के आचाये श्री सोमसुन्दरसूरिजी के समय में भीमाशाह 
के इस मन्दिर का जीणंडद्धार पूर्ण हो चुका था, चौलुक्य कुमारपाल 
के बनवाये हुए महावीर के प्रासाद की हकीकत भीमाशाह के इस 
मन्दिर के बाद दी हैं, इससे भी मालम होता है कि भीमाशाह का 
प्रस्तुत मन्दिर लूणिगवसति की प्रतिष्ठा होने के बाद थोड़े ही समय 
में बत गया होगा । 


४ ब्रिभूमिक श्री पाश्वनाथ का मन्दिर 


पाइ्वंनाथ के इस मन्दिर को आजकल कड़िया अथवा शिला> 
वटों का मन्दिर कहते हैं, यहाँ पर शिलावटों ने संवत्‌ १७६६ के 
पौष सुदि ३ मंगल के दिव अपने नाम खोदे हैं और पढ़ने वालों 
को राम राम'लिखा है, शायद इसी लेख के ऊपर से यह मन्दिर 
शिलावटों का होने की मान्यता प्रचलित हो गई हो तो मांइ्चर्य 
नहों, तीचे मण्डप में भी सूत्रधारों के नाम खुदे हुए हैं । 

मन्दिर के निचले गर्भगृह में, इसरी और तीसरी भूमि के 
गर्भगृहों में चौमुखजी हैं, ज्यादातर प्रतिमाएँ पाश्वनाथ की खरतर 
गच्छीय आचार्यो की प्रतिष्ठत की हुई हैं, प्रतिष्ठाकारक संघवी 
मण्डलिक है, कितनीक प्रतिमाएँ दूसरे गृहस्थों के नाम प्ले प्रतिष्ठित 
भी हैं, मन्दिर किस का बनवाया हुआ है इसका पता नहीं लगा, 
फिर.भी यह मन्दिर ओसवाल संघवी मण्डलिक का वनवाया होने का 
अनुमान किया जा सकता हैं, इस मन्दिर सें खुदाई का काम भी 
सामान्य रूप से ठीक है इस मन्दिर की सूर्तियों पर सं, १५१५का - 
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लेख हैँ और प्रतिष्ठापक आचाये श्री जिनचन्रसूरि खरतर गच्छीय 
हैं और प्रतिष्ठा कराने वाला ग्रहस्थ संघवी मंडलिक है । 


निचली प्रथम भूमि में कुल प्रतिसाएँ २४ हैं, द्वितीय भूमि 
में पूर्व तरफ के गर्भगृह में एक अम्बिका देवी की मूर्ति है जिसकी 
प्रतिष्ठा सं. १५१४ के वर्ष में आषाढ वदि १ शुक्रवार को अकेश 
वंशीय और दरडा गोत्रीय शा. आशा की भार्या सौखू के पुत्र सं 
मण्डलिक उसकी भार्या हीराई, उसके पुत्र साजन द्वि. भार्या 
रोहिणी प्रमुख परिवार परिवृत संघवी मण्डलिक ने अम्बिका देवी 
की मूर्ति बनवाई और आचार्य श्री जिनचन्धसूरिजी ने इसको 
प्रतिष्ठित किया । 
द्वितीय भूमि में अम्बिका के अतिरिक्त कुल जिन प्रतिमाएँ 
३६ प्रतिष्ठित हैं । ह 
तीसरी भूमि में पाश्वंनाथ की चार प्रतिमाएँ हैं, इनकी 
प्रतिष्ठा भी मण्डलिक ते सं. १५१५ के आसाढ बदि १ शुक्रवार 
को करवाई थी । 


४५ महावीर मन्दिर--- 


“अर्वुद कल्प” के २३ वें पद्म में लेखक ने चौलुक्य कुल चन्द्रमा 
राजा कुमारपाल द्वारा निर्मापित भगवान्‌ महांवीर के चैत्य का 
वर्णत किया है, परन्तु कुमार पाल द्वारा बनाए गए महावीर के . 
चेत्य का आज कहीं भो देलवाड़े में पता नहीं है, विमलवसति के 
बाहर उत्तराभिमुख एक महावीर का मन्दिर अवश्य , है, 
परन्तु वह कुमारपाल कालीन नहीं मौजूदा मन्दिर ज्यादा से 
ज्यादा दो सो तीन सो वर्षो का पुराना हो सकता है, कुमार पाल 
निर्मापित मन्दिर पुराना हो जाने के कारण उसके स्थान पर यह 
नया बना हो तो आइ्चये नहीं है । 


अचलगढ़ के जेन मन्दिर ओर शिलालेख 


अचलगढ देलवाड़ा से पांच माइल से अधिक पूर्व दिशा में एक 
टेकरी प्र आया हुआ है । 


(१) अचलगढ़ पहुँचने के पहले एक बड़ा जैन मन्दिर आता 
है, मन्दिर पुराना है, मन्दिर में मूल नायक परिकर युक्त झ्ाच्ति- 
नांथजी हैं, दाहिने हाथ पर गभारे में एक और मूर्ति है, गभारे के 
बाहर दो कायोत्सगिक प्रतिमाएँ हैं, दाहिनी तरफ़ की कायोत्सगिक 
प्रतिमा की पीठिका पर सं. १३०२ के ज्येष्ठ सुदि € शुक्रवार का 

एक लेख भी है । 


(२) ज्ान्तिनाथ के मन्दिर से श्रागे श्रचलगढ की तरफ जाते. 
समय दरवाजे के वाहंर अचलेश्वर नामक महादेव जी का मन्दिर 
है, उसको बाँए हाथ की तरफ़ छोड़कर अचलगढ में प्रवेश होता 
है और कुछ ऊपर चढने के बाद दाहिने हाथ की तरफ कुन्थुनाथजी 
का जैन मन्दिर है, इसमें दूसरी भी अनेक जिन प्रतिमाए हैं, जिन 
में अधिकांश घातु की पंचतीरथियाँ हैं । ह 

(३) कारखाने के झागे धर्मशाला सें होकर ऊंचे चढने पर 
सामने आदिनाथ का मन्दिर आएगा, गभारे में तीन प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित हैं परिक्रमा में छोटी छोटी २४ देहरियाँ और उतनी ही 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं, एक गोखला चक्रशवरी का है, उसमें 

चक्र इवरी की एक सूर्ति प्रतिष्ठित है । 


यह जिन मन्दिर अहमदाबाद की वीसा अश्रीसाली ज्ञाती के 
सेठ दो० पत्तिया के पौत्र दो० मनिया के पुत्र दो० शान्तिदास ने 
बनवाया था और इसमें श्रीआदिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा श्री 
विजयही रसूरि के पट्टथर श्री विजयसेन सूरि के पद्ठ प्रतिष्ठित 
श्री विजयतिलकसूरि के पट्टधर श्री विजयानन्दसूरि के पट्टोद्योतकारक 
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भट्टारक श्री विजयराजसूरि ने की थी, प्रतिष्ठा के समय में महा- 
राजाधिराज अखयराजजी का राज्य था। 


(४) उक्त जेन मन्दिर के प्रागे दक्षिण में कुछ ऊँचे चौमुखजी 
का द्विभूमिक मन्दिर आया हुआ है, नीचे चारों गर्भगुहों में तीन- 
तीन जिन प्रतिमाएँ है, ऊपर चारों तरफ के गर्भयुहों में १-१ प्रतिमा 
है, उत्तर को तरफ मण्डप के आगे बाँए दाहिने तरफ अंधरे में दो 
देहरियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं तथा लेख भी हैं पर श्रंघेरा होने से लिख 
नहीं सके, वाकी उत्तर, पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के गर्भ- 
गृहों में जो प्रतिमाए हैं, उनके लेख लिये गए हैं । 

उत्तर दिशा के निचले गर्भगृह में प्रतिष्ठित पित्तलमय बड़ी 
प्रतिमाए १५६६ के वर्ष में फाल्गुत सुदि १० के दिन अचलगढ़ 
में महाराजाधिराज श्री जगमालजी के राज्य में प्रतिष्ठित हुई थीं 
इसकी प्रतिष्ठा पोरवाल ज्ञातीय सं. कुंवरपाल पुत्र सं. रतना और 
रतना के पुत्र संघवी सालिक उसकी भार्या सुहागदे के पुत्र संघवी 
सहसा ने अपने करवाए गए चतुर्मूंख मन्दिर के उत्तर द्वार में 
प्रतिष्ठित करने के लिए मूलनायक्र आदिनाथजी का पित्तलमय 
विम्व करवाया और इसकी प्रतिष्ठा तपगच्छीय श्री सोमसन्दर 
सूरि श्री मुनिसुन्दरसूरि, श्री जयचंद्रसूरि, श्री विशालराजसूरि, श्री 
रत्नशेश्वर सूरि के क्रम प्राप्त पट्टधर श्री लक्ष्मीसागर सूरि और 
लक्ष्मीसागर सूरि के अनन्तर श्रीसोमदेवसूरि, उनके शिष्य समति 
सुन्दरसूरि के शिष्य गच्छ नायक श्री कमलकलश सूरि के शिष्य 
श्री गच्छनायक जयकल्याण सूरिजी ने अपने चरणसन्दर सूरि 
प्रमुख परिवार के साथ की । 


उपयुक्त चतुमु ख प्रसाद के नीचे के चारों गभारों में ३-३ 
प्रतिमाएँ हैं, उत्तर द्वार के गभारे में १ मूलनायक और २ काउ- 
सग्गिए कुल ३ पित्तलमय प्रतिमाएँ हैं, पूर्वद्वार में एक मूलनायक 
पित्ततमय हैं और २ काउसग्गिए पराषाणमय हैं, दक्षिणद्वार में 
मूलतायक तथा वाई तरफ की प्रतिमा पित्तलमय हैं, तब दाहिने 


न 





नि । 
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तरफ की १ प्रतिमा पापाणमय है, पश्चिम द्वार में तीनों प्रतिमाएँ 
पित्तलमय हैं । 


ऊपर दूसरे खण्ड में प्रत्येक द्वार में एक एक पित्तलमय प्रद्चिमा 
है, पूर्वाभिमुख प्रतिमा प्राचीन होने से उस पर लेख नहीं है, वाकी 


दीन प्रतिमाओं के ऊपर लेख हैं, वे लिख लिये गये हैं, द्वितीय खण्ड 
में कुल प्रतिमाएं ४ हैं। 


बचलगढ़ के चौमुखजी में प्रतिमाएं १६ हैं, जिनमें २ धाद्घु के 
काउसग्गिए, २ पाषाण के काउसरिगए और ९१ प्रतिमा पापाण की 
और नव प्रतिमाएं धातु की, कुल १६।॥ 


चौमुखजो के वाहर मण्डप में आई हुई चार बैठकों की € 
प्रतिमाें मिलाने से कुल प्रतिमाएं २५ हैं, नीचे के चौमुखजी के 
निकटवर्ती अहमदावाद वाले के मन्दिर की २७ प्रतिमायें और कुन्थु- 
नाथजी के मन्दिर की कुल १७४ प्रतिमाजों में केवल १ पायाण की 
और शेव सव॒ धातु की हैं, घातु की प्रतिमाओं में एक समवसरण 
ओर पांच छूटी प्रतिमानों के सिवाय शेष सब पंचतीधियां हैं । 


' नीचे शानच्तिनाथजी के मन्दिरजी में ४ प्रतिमायें हैं, जिनमें दो 


कायोत्सगिक और दो छूट्टी प्रतिमायें, मूलवायक शान्तिनाथ सपरिकर 
और तोरण सहित हैं । 


(५) अ्रचलगढ के रास्ते सें देलवाड़े से चार माइल ऊपर 
ओरिसा नामक एक गांव जाता है, वहां एक जेन मन्दिर है और 
उसमें कुल ३ श्रतिमायें हैं, मूलगायक ऋषभदेव जौर आसपास में 
महावीर और पारव॑नाथ हैं ' अवृदकल्प ” के लेखानुसार पंद्रहवीं कती 
में इस मन्दिर में झ्ान्तिनाथ सूलनायक थे, परन्तु वाद में ऋषभदेव 
को मूलनायक बेठाया है । 


यहां पर सन्दिरजी में प्रक्षालल का जल डालने के लिये एक 
तीन फुट ऊंची कुण्डी वनी हुई हैं जिसमें पीले फूलों की जाई की वेल 


३३७ 
है, हम गए उस समय उस पर पीले फल लगे हुए थे, यह वात सं० 


१६८३ की है श्रौर सं० १६६९७ में जब गए तब लता फल का नाम 
निशान नहीं था । 


सं० १६८२-१६९८३ तक औरिसा से अचलगढ़ जाते बीच में 
आने वाले खेतों के चारों तरफ लगे हुए बड़े बड़े गुलाब वाड़ का 


काम करत थे, पर अ्रव गुलाब का नाम शेष है, इसका कारण आब 
पर जल वृष्टि का कम होना है । 


ञ्ञा * रे त॑ नम , 6 
आबु-जन-खच-सअ्रह 
१--देलवाड़ा जैन मन्दिर-विमलवसति के लेख । 
प्रदक्षिणा क्रम से देहरी नं० (१) 

१--सं० १३७८ श्री मांडव्यपुरीय सा० महिधर पुत्र रूल्हा 
मेघा भार्या खिमछ्तिरी पु० द्वी (थी) रपाल-हीराभ्याँ पितृमातृ 
श्रेयोर्थ कारितं प्र० श्री धर्मंघोषसूरिपद्टे श्री ज्ञानचंद्रसूरिभि: ॥ 

२-सं० १२०२ आपषाढ सुदि ६ सोमे श्री प्राग्वाट वंशे आसदेव- 
देवक़ी सुता: महं० वहुदेव, धर्मदेव, सूमदेव, जसड़्‌ (रू) रामणाख्या: 
स्युः, तत: श्री महू धनदेवश्रेयोथ॑ तत्सुत महं० वालण-धवलास्याँ 
धर्मनाथप्रतिमा कारिता, श्रीककुदाचार्ये: प्रतिष्टितेलि ॥। 

३-सं० १३८९ वर्ष फागुण सुदि ८ सोमे सो० नरसीह भा० 
तयणादे पु (०) भडसीहेन मातृश्रेयसे श्रीपाइ्व॑नाथवषिवं कारितं, 
प्र० श्रीपूर्णचंद्रसू रिभि: ॥ ह 

देहरी नं० (२) 

४-सूराणागोत्रे सं पूतत हु० (पु०) ठाकुर भार्या हससिरी पु० 
भीमदेव-भावदेवाभ्यां पितृश्नेयसे पाइवेनाथ: का० प्र० श्री धर्म- 
घोषसूरिपट्टे श्रीज्ञानचंद्रसू रिभि: ॥ 

देहरी नं० ( ३ ) 

५- १३७८ सूराणा सा० ग्रुणधर पुत्र सा० राल्हण पुत्र सा० 
जिणदेव, हेमा, ज़सदेव, रांमणेर्मातृपितृश्रेयसे श्रीशांतिनाथबिबं का० 
प्र० श्रीधर्मंघोषसू रिपटटे श्रीज्ञानचंद्रसू रिभि: ॥। 

६--सं० १२०२ आपषाढ सुदि ६ सोमे श्रीप्राग्वाटवंशे आसदेव 
सुतस्य घनदेवस्य पत्म्या: श्रे० चोल्हासीलाइसुता शांतिमत्या: श्रेयो- 
रथ तत्सुतमहं वालणघवलाभ्यां श्रीज्ञांतिनाथप्रतिमा कारिता श्रीककु- 
दाचार्ये: प्रतिष्टितेति ॥ 


र६७ 


.. देहरी नं० (४) डे म  ह 

७--सं० १३७८ वर्षे सूराणा ताला (तोला) पुत्र वेता (ना) 
भार्या देव श्री पुत्र पेथा पूता हाला लोलाकेन मातृ पितृ श्रे० का० 
श्रीधर्मघोषसूरिपट्टे श्रीज्ञानचंद्रसू रीणासुपदेशेन । 

देहरी नं० (५) 

८-सं० १३७८ वर्ष, सूराणा गोज्रे गुणधर पुत्र सा० थिरदेव 
भार्या थेही पुत्र देपाल बथा (प्प) कुलधर, हरिचेंद्र, पदा, कर्मसीह 
प्रभति समुदोयेन थिरदेव श्रेयसे जीर्णोद्धार: कारित: श्रीज्ञानचंद्रसूरि 
प्रति० । 

&६--सं० १२०२ आपाढ सुदि ६ सोमे सूत्र सोढा सांइ सुत 
सत्र केला बोल्हा साहर सोयण नागदेवादिमि:ः श्रीविमलंवसतिका 
तीथे श्रीकुँशुनाथप्रतिमा कारिता श्रीककुदाचार्ये: प्रतिष्टिता ॥ मंगलं 
महाश्री: ॥ ह 

- १०--सं० १३९४ सा० घधणसीह पु० सा० वीजड भा (श्रा)तृ 
पेम्न॒धर श्रेयसे ॥ हे 
देहरी त॑० (६) हि 

११-सं ० १३७८ प्राग्वाट ज्ञातीय म० वीजड सुतेन .5० ब्र (व) 
यजलेन थरणिग जिणदेवघ सहिलेन 5० हरिपालश्रेयसे श्रीमुनिसुन्नत- 
स्वामिबिबं कारित॑ प्र० मलधारि-श्रीतिलकसू रिभि: ॥._ 

१२--सं० १३६४ सा ०-गवचन्द्र पुत्र सा ०*****९०*****०९०*०*०९*५ 

“ शांतिजिनबिबं कां० प्र० श्रीज्ञानचंद्रसू रिभि: ॥ 
देहरी न॑ं० (७) हद 

१३-सं> १३७६ संघपति पोपा गेघा श्रेयो४र्थ सा० .धणपाल 
सा० महणा देवसीहेन श्रीमहावीरविवं॑ कारितं, प्रतिष्टि (छठ) 
मलधारि श्री हष॑पुरीयश्रीक्षी तिलकसू रिशि: ।। - 

१४-सं० १२०२ आषाढ सुदि ६ सोमे श्रीअरनाथदेथ: श्री 
कक्‍्कसूरिभि: प्रतिष्टित: । ॥ 5० अमस्सेनसुत महं जाज्जुएन स्व- 


वितु:ः श्री (श्रे)योर्थ प्रतिमा काराविता | - मद्भसं महाश्री: । श्री 
ककुदाचाय: प्रतिष्टित: [ ता) ॥ गा 
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१५४--सं० १३६४ भण० महणा श्रे० वोबु (?) सिहवरणास्याँ 
शांतिविय (कारितं) प्र० श्रीदेवसू रिगच्छे श्रीवर्म तिलकसू खिभिः । 
१६-सं० १३६४ सा० कुलधर पुत्र हेमा “*““[ स्वश्रेयसे ) का ० 
प्र. श्रीज्ञानचन्द्रसू रिभि: श्रीमहावीर: । । 
देहरी नं० (5) 
१७-सं० १३७८ नाहरगोष्टि सा० राहड पुत्र घेहू पुत्र महण- 
सीह तथा चोंइ पुत्र रीलणेन का० प्र० श्रीधर्म घोषसूरिपट्टे श्रीज्ञान- 
चन्द्रसूरिभि: ॥। 
१८-सं० १२०० ज्येष्ठ वदि १ शुक्ते श्रीकासहुद गच्छे श्रीदेध- 
चन्द्र भाचार्य संताने खालिग सुत आसिग सहजिंग आसिंग आओ! 
““**“““देवेत निजजनवनिसहितेत ***** ०» 
देहरी नं० (& ) 
. १६-सं० १३४०२ वर्षे कार्तिक सुदि १४ प्राग्वाट वाणि० अरघी 
सुत्तस्य सामंतणराजस्य श्रेयसे सुत जीदाकेन श्री ने मिनाथविंवं कारितं ० । 
२०--सं० ११५०२ आपषाढ सुदि ६ सोमे श्री ऋषभनाथ: 
प्रतिष्ठित: श्री ककुदाचायें: ठ० जसराकेन स्बपितु: 5० धवल श्री 
(श्रे) योडर्थ प्रतिमा कारावीता ।॥। 
जासा । जसोधण । सिवदेव स्त्री (श्री) वछ ।. सांतड । आस- 
देव: ॥ सहितेव । श्री महावीरप्रतिमा कारिता ॥। गोष्ठिक भांसा 
जसोघण । सिवदेध । श्रीवछ । सांतड । आसदेव: ॥ 


दे० ( १० ) 
२१-भ्राजद्धास्वत्क (रक) वुरामतंवुभुत्‌ संसारभीमार्णवे । 
मज्जज्जंतुसमाजतारणमहात्रौढेकयाचोषस: । "7 ४7०० ११ ०१०११०** 
"००००० || डर लड रन हरा 2११22 ९०४ ना लि जिसे: ॥१॥ 


श्रीश्रीमालकुलोत्यनिर्म लतरप्राग्वाट बंशाम्बरे, 

आजच्छीतकरोयमो गुणनिधि: श्री निन्नकाख्यों गृही । 

जआासीध्ध्वस्तसमस्तपापनिचयो घित्तो वरिष्ठाशय:, 

धन्या (च्यो) धर्म निवध्धसु (शु)ध्यधिषि (प)ण: . - 
स्वाम्नायलोकःग्रंणी: ॥२।॥। 


३४१ 


सकलनयविधिज्ञो भावतों देवसाधु,-- 


प्रतिदिनमतिभक्तो दानशीलो दयालु: | 

विदितजिनमतोलंधर्म कर्मानु रक्तो, 'लहर' इति सुपुत्रस्तस्य जात: 
पवित्र: ॥३॥ 

प्राव्नाजीज्जितदपितारिनिचयो यो जैन मार्गे पर,_ 
माहँनत्यं सुविशुद्धमन्वयवशप्राप्तं समारात्य (ध्य) च । 
श्रीमन्मुलनरेंद्रसंनिधिसुधानिस्पंद्संसेकित -- 
प्रज्ञापात्रमुदात्तदानच रितस्तत्सूनु रासीद (द.) रः ॥४।॥। 
निजकुलकमलदिवाकर-कल्प: सकलाथथिसार्थकल्पतरु: । 
श्रीसद्वी रमहत्तम, इति यः ख्यात: क्षमावलय ॥५। 
श्रीमन्‍्नेढो धीधनों धीरचेता, आ्रासीन्मंत्री जैनधर्मेकनिष्ठ: । 
आद्यः पुत्रस्तस्य मानी महेच्छ:, त्यागी भोगी बंधुप्माकरेंदु: ॥६॥ 
द्वितीयको5ह्वैतमतावलम्बी, दंडाधिप: श्री विमलो बभूव । 
येनेदमुच्चेर्भवसिधुसेतु-कल्पं विनिर्मापितमत्र वेश्म ॥७॥ 
धर्माराममतिविवेकवसतिर्गांभीयपाथोनिधि:, 
दीनानाथपरोपका रक रणव्यापा रबद्धादृति: । 
जातवो लालिगसंज्ञकोइतिनिपुण: सद्धम॑लोकस्थितो, 
रूपन्यकक्ृतवंचबाणमहिमा श्रीनेढम॑ त्यंगज: ।॥८॥। 
महिंदुक “इति धन्यस्तत्सुतश्चारुमूति:, 
अखिलजनमनोलंशीलशालीनमुत्ति: । 
जिनमुनिपदपआराधनध्वस्तपाप:, 
प्रचितगुरुगुणीघः प्रादुरासीदमात्य: ॥६॥ 
तत्युत्री संजाती, पृष्यदंताविवामली । 
हेमदशरथत्वेत, विख्याती तवशालिनौ ॥॥१०॥। 
तत्रद्योतिविवेकधा मसुशमी मौनींद्रधर्मा (गमे ? ), 
जोवा-जीव-विचा रसारनिपुणइचा रित्रिसेवापर: । 
पापानुष्ठितिभी रुरासू ( श्रि) तजनत्राणोद्यत: सर्वदा, 
सारासार-विवेचगातिनिपुणप्रज्ञावदाताशय: ॥ १ १॥ 
गंभीर: सरल: क्षमीदमयुततो दाक्षिण्यपाथोनिधि:, 


देडर 


धीमाय्‌ धामिकसंमतः प्रतिदिन सद्धमंकर्मोद्यतः । 
विज्ञानेकनिधिविवेककलित: संतोषवद्धादूति:, 
अन्य: सन्नयभाजनं तदनुजो यदे (जज्ने ?) दयालु: सुतः ॥१२॥ 
निजपुत्रकलत्रसमन्वितेत संसारवासचकितेत । 
श्रीमद्षभसुमं दिरजगती वरदेवकुलिकायाँ ॥१३।। 
दशरथरसंज्ञेनेदं, अंवासांनिध्यजातधर्म घिया । 
सकलकल्याणमाला,-संपत्तिविधायक॑ कि च । १४॥ 
श्रीमत्यर्वुदपर्वते सुविषुले सत्तीथथंभूते जने, 
पृथ्वीपालवरप्रसादवशतो भव्यांगिनिस्तारकं । 
आतुः स्वस्थ च पुण्यसंचयक्ते निःपादितं सुंदरं, 
श्रीमन्‍्तेमिजिनेशबिबममलं सललोचनानंदक॑ ॥१५॥ 
विकटकुटिलदंष्ट्रा-मीषणास्य॑ कटा (डा)र-- 
धृतशवलसटालीभासुरं तुंगमुच्चे: । 
वहति सुतमुदार॑ यांकसंस्थं सदेव, 
मृगपतिमधिरूढा सांबिका वोउस्तु तुष्टये ॥॥१६॥।। 
द्वादशशतात्मकेष्वेकाधिकेषु श्री विक्रमादतीतेषु । 
ज्येष्टप्रतिपदि शुक्र , प्रत्रिष्ठितो नेमितीर्थंकर: !|१७॥ सं० १२०१ 
२२--श्रीक्षीमालकुलोज्धव-वी रमहामं त्रिपुत्रसन्म त्रि-। 
श्रीनेढ़पुत्नलालिग-तत्सुतमहिंकसुतेनेद॑ ॥॥ १॥। 
निजपुत्रकलत्रसमन्वितेन सन्मंत्रिदथरथेनेद. । 
श्रीनेमिताथबिनं, मोक्षार्थ कारितं रम्यं २॥। 
२३-महं० श्री नीना मूर्ति: । महं श्री लहर सूर्ति:। महं श्री 
वीर मूर्ति:। महं श्री नेढमूरति:। महं श्री लालिगमूत्ति:। महं श्री 
महिदु4मूत्ति: । हेमरथ मूर्ति: | दशरथस्य मूत्ति: ॥ 
दे० (११) 
२४--सं० १३७८ ज्येष्ठ वदि € सोमदिने श्री युगादिन (म) 
“जीणोडारे अस्मिनू देऊरिकायां श्री वद्धंमानप्रभूतिबिबानि |महं० 
कुमरासुत महं पूनसीहेन कारापितानि पुत्र० गृह धांधल, मूलू, 


गेहा, रूदा सहितेत गृह आतूृ पेथड पुत्र बाहडसहितेन उशवाल 
ज्ञातीय धांघल भार्या धांधल दे ॥ | 
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२५--संवत्‌ १२०० ज्येष्ठ बदि १. शुक्र मं० वीरसंताने महं 
धाहिल्‍ल सुत राणाक | तत्सुत म० नरसिहेन कु (दुं) बसहितेत 
आत्मश्रे (यो) थ मुनि सुब्रत प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्री नेमि- 
चन्द्र सूरिभि: ॥ 

२६--संवत्‌ १२४५ वर्ष वेशाख बदि ५ गुरौ अबुर्दवास्तव्य 
धर्कट वंशोज्भूव श्रे० बोसरि भार्या पूतीणि तत्पुत्र श्रे० श्रीवछ भार्या 
घन श्री तत्पुत्न सहदेव जसदेव भग्ती (गिनी) आंबसिरी, आँबवीर 
भार्या लक (खूम) णि आ्रामचंद्र कुटुंबसहितेन आमवीरेण कारापितं 
श्री पारव॑नाथर्तरिवं श्री चंद्रसिह सूरि प्रतिष्ठिता (तम्‌)। द्वितीथा 
(भा)जराँ प्रहहवि: ? 

२७-सं ० १३९४ '*******९०* श्री नेमिनाथबिबं का० प्रति० 
श्री ज्ञानचंद्रसूरिभिः, वा (व्य०) नरपाल । 

२८--संवत्‌ १३०८ वर्ष माघ शुदि ६ गुरौ धर्क्कटवंशीयश्रेष्ठि 
वोसरि भार्या पूनिणि, पुत्र श्री वछ, भार्या धनसिरि, पुत्र आम वीर, 
भार्या अइहव श्रे (०) आमसीहेन आत्ममातापिताश्रि (श्रे) योश््थ 
श्री आदिनाथविबं कारापितं प्रतिष्ठितं नेमिसूरिशिष्ये: श्री अमर- 
जंद्रसू रिभिः । ह 


दे० (१२) 
२६--अंतस्सार: फलोल्लासी, च्छायावृद्धिसमन्वितः । 
जयतृूकेशवंशोयं, धर्महेतुरलंडित: ॥१॥ 


श्रेष्ठी जिल्हाक इत्यासी-तस्मिन्‌ मुक्ताफलोपम: । 
मांडव्यपुरवास्तव्य-स्ततो वेल्हाक इत्यस (सौ) ॥२॥। 
परोवकारेकरस:, पारस: साधुरौरस:ः । 
आसीदत्र सदाचार-समाचारपरायण:  ॥३॥। 
गेहिनी पद्चनदेवस्थ, पद्मसद्मेव देहिनी । 
राजनीतिरिवोपाया-न सूत चतुरः सुतानू ॥॥४॥ 
सदा सर्वंजनाड्रोही, सोही साधुस्तदादिम:ः। 
द्वितीयोष्प्यद्धितीयोभू-दहेशाक:  शुद्धबुद्धिभु: शा 
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तीर्थयात्राजितं यस्थ, यजश्ी जगति गीयते । 
संशच्य: संवितीर्णोईंपि, संघेश: सावुदेसल: ॥६॥ 
विमलगिरि-रैवताचल-सत्यपुर-स्तंभना दिती थेंपु । 
शिवसत्यंकारसमा-तसों जिनानक्रारवामास ॥७॥ 
स्वकुलोद्धारधो रेय-वर्यस्तुय॑स्तत परं॑ । 
पारसस्यांगजो जज्ञ, साधु: कुलधराभिब: ॥८॥ 
पद्मश्री: सुषुवे पंच,-पुत्रानु कुलधरप्रिया । 
परोपकारका न्नित्यं,  नामकर्म यथ्थेद्रियानू_ ॥६॥ 
अनन्दिषुस्तदा ज्येष्ट:(? )सुधीर्नाम्ता प्रभाकर: । 
अनुज: कर्मणश्चास्य, धर्मकर्मणि कर्मठ: ॥१०॥। 
महीघरस्तृतोयोज्थ, . तुर्यो.. देवकुमारक: । 
०5 ““लथधु: कुलधरांगज़: ॥११॥ 
इतश्च-- 
एतेह ता धराया:, समेत्य सर्वेषि कुलधरतनूजा: । 
हु निज भुज जनितेन वित्तेव ॥१२॥ 
विमलस्थ वसहिकाया-मर्बुदचुलावचुलकत्पायां । 
 जगतीजिन (सप्म ) स्थं, नेमिजितं कारयानासु: ॥१३॥ युग्मम्‌ ।। 
वादिश्वीधमंसूरीणां, शिष्य: पदुक्रमागते: । 
प्रतिष्ठा विहिता चास्य, श्रीमदानन्दसूरिसि: ॥१४॥ 
विक्रमकाले याते, वर्ष नवशुन्यवल्चिशशि (श )धरेछ्य । १३०६ 
चैत्रासित पंचम्यां, प्रतिष्ठिते नौमि जिनवबिबे ॥१५॥मंगलमस्तु।॥ 
३०-सम्वत्‌ १३५० वर्ष माघ सुदि १ भौमेज्येह श्रीमदणहिल्ल- 
पाटकाधिष्टि (ष्ठि)त परमेश्वर परमभट्टारकउमापतिवरलब्धप्रौढ- 
प्रतावा (पा) क्रांतदि (#) क्चक्रवा (बा) लक्ष्मापाल मालवेशबि 
(व) रुथ (थि) नीगजधटाकुंभस्थलविदारणंकपंचाननसमत्त (स्त) 
राजावलीसमलंकृतअभिनवसिध्धराजमहारा (#) जाधिराज श्री 
श्रीमत्सारंगदेवकल्याण-विजयराज्ये । तत्पादपद्योपजीवनि (जीवि) 
महामात्य श्रीवाधूये श्रीक्षी करणादिसमस्तमुद्राव्यापारान्‌ू परि (#) 
पंथयति सतोत्येग॑ काले प्रवतत (वर्ते) माने अस्यैव परमप्रभो [:]- 
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प्रसादपललायां भुज्यमानअष्टादशशतमंडले महाराजकुलश्रीबीसल- 
देवशा (#) सनपत्रं॑ प्रयच्छति यथा-- 

स एव महाराजकुलश्रीवीसलदेव: संवत्‌ १३५०वर्ष मे (मा) घ॑ 
शुद्ि १ भौभेज्च ह त्री चन्द्रावत्यां जोसवालाज्ञातीय सा(+). घु श्री- 
वरदेवसुतसाधुश्रीहेमचंद्रेण तथा सहा० भीमा, महा० सिरधर, श्रे० 
जगसींह श्रे० सिरपाल, श्रे० गोहन श्र ०वस्ता सहं० वीरपाल 
प्रभ्ति स (*) मस्तमहाजनेन भक्तृयाराध्य विज्ञप्तेत श्री अबु दस्यी- 
परि संतिष्ट (८ष्ठ) मानवसहिकाहये निश्रयमाणघनतरकरं मुक्त्वा 
उद्य कृतकरस्य शासनपत्र (7) प्रयच्छति-यथा-यत्‌ श्रीविमलवसहि- 
कायां श्री आदिनाथदेवेन श्री मातादेव्या सतकतलहड़ा प्रत्ययं उद्यदेय 
द्र ए८ भच्ठविश्तिद्रम्पा: तथा अवुरद्दे (*)त्यठकुरसेलहथ तलार प्रभु- 
तीनां कापड़ां अ्त्यंयंग उच्चदेय द्र १६ षोडश द्रम्मा: तथा कल्याणके 
अमीषां दिवह्ये दिन प्रतिदेय कणहतां १० दश दा (४) तव्यांनि। 
तथा महं० श्री तेजपालवसहिकायां श्री नेमिनाथदेवेन श्रो मातादेव्या 
सत्क वर्ष प्रतिदेय द्र १४ चतुद्देश द्वम्मा तथा दिनेकेव कणहतां (*) 
देय १० दश तथा श्री अबु देत्य सेलहथ तलार प्रभृतीनां कापड़ां 
प्रत्ययं देयद्र८अष्टो द्वम्मा, तथा प्रमदाकुलसत्क नामां ६ षट्‌ नामक 
प्रति (7) मल प्रत्ययं द्र ५ पंच द्रम्सा।। तन वर्ष प्रतिदातव्या 
तथा वसहिकाद्ये पूजारकानां पार्र्वान्‌ निष (श्र) य माणकरो मुक्तो 
भणित्वा श्री भवु देत्य 5 (*) कुरेण सेलहथतलारप्रभुतिभि: [:] 
किमपि न याचत्तीयं न ग्रहीतव्यं च। अस्य (द्य) दिन. पूर्व बस- 
हिकाद्यपार्र्वात्‌ उपरिलिखितविधे ऊर्द्ध (रुर्ष्ण) श्री अबुर्दे (*)त्य- 
ठक्रेण सेलहाथतलार प्रभृतित्ति: तथा चंद्रावत्या श्रीमद्राजकुलेन 
महंतक सेलहथ तलार डोकरा प्रमृतिभित्य (यँत्‌) .किमपिं न 
याचनीयं न (*) गृ (प्र) हीतव्यं वख। अनया परयि -(ठि) त 
विधिना प्रतिवर्ष बसहिकाद्ययपार््वात्‌ ग्रामठकुरंप्रभृतिभि ग्‌ ह्य॑मानेः 
कल्याणक प्रभृतिमहोत्सवेषु समाया (*) तसमस्तसंघस्य प्रहरक-तला- 
रक प्रभूतिक॑ झुढया सर्वे करणीयं कारापतीयं च ॥ उपरि चटित 
उत्तीयेंमान (ण) समस्तसंघमध्यात्‌_यस्य करूुयाोपि कि(#)चित्‌ 


विन ली 
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गच्छति तत्सव॑ श्रीअर्वुदेत्य ठकुरैण लोहमय॑ रूढ्या समप्पंती(णी)व॑ 
अस्मत्‌ वंशजैरपि अन्ये३त भाविभोवतृभि ( भी ) राजभिः वसहिकाह़ये 
(+)चकृतकरोयं आचन्द्राक यावत्‌ अर्पेयितव्य: पालनीयशच | उक्त 
च-भगवता व्यासेन -. 
वहुशिवंसुधा भुकता, राजभि: सगरादिभि: । 
यस्य यस्यथ यदा (+) श्रूमि,-स्तस्व तस्य तदा फलम्‌ ॥१॥ 
वन्ध्यादवीण्ण (विध्याटवीण्व ) तोयाषु (सु), शुष्ककोटरवाशि ( सि ) न: । 
कृष्णसर्पा (पा) प्रजायन्ते, देवदायाध्पहारिण: ॥२॥ 
न विब॑ विपषमित्याह (हु) (*) दे (दें ) वस्व (स्वं ) विषमुच्यते । 
विषभेकाकिनं हच्ति, देवस्वें पुत्र-पौत्रकं ॥३॥। 
एतानि स्मृतिवाक्यानि अवलोक्य अंस्मद्वंध: (अश्महंश्ये) 
अन्यवंश (हये) रपि भाविभो (“)क्तृत्ि:ः अस्मत्कृतद्य (सा) उच्य- 
करस्यास्य प्रतिबन्ब: कदापि न करणीय: । न कारापनीयहच । यथा 
दत्त्वा च इदमुक्तवानू-- 
मन्‍्यं स्या (मद्वंश्या) अन्यवंस्या वा, ये भ(+) विश्य॑ (ष्यं )ति 
पाथिवा (वाः:) । 
तेबामहं कर लग्नोमि मं(म)स दत्त न लुप्यता (त्तां) ॥ 5० 
जयतसिंह सुत ० पारि० पेथाकेन लिखित (तं) हीनाक्षरं प्रमाणमिति 
(+) महाराजकुल श्रीवीसलदेव डू०(दूृ०) महं सागण ॥ अन्न 
साक्षिण: श्रीअचलेद्त्रर देवीयराउ | नन्दि, श्री वसिष्टदेवीय तपो 
घ(#)न हल हण हा अम्बादेव्या सकक्‍त॑ (त्कं) अबो० चीलकण्ठ: । 
प्रमाणा ग्रामीय पढचार राजा प्रभृति समस्त पढथार ॥ सूत्र नर 
३१--ऊए पगच्छे सिद्धाचाय सन्‍्ताने श्रीखरा तपा पक्षे भ० श्री श्री 
श्रीकक्‍्कसूरि शिष्य यं० मुक्तिहंस मु० कनकप्रभ । 
३२-सं० १५६७ वर्षे श्रीसण्डेरगच्छ श्रीईश्वरसूरि कवीनां 
सप्रिकराणां यात्रा सफला श्री अबुँदतीर्थषु । 
देहरे (१३) 
३३--सं० १३७८ वेसलपुत्र मोहण पुत्र लंखमा भार्या ललता 


देखि पुत्र जयताकेन मातृण (णां) श्रे० का० श्री धर्मंघोषसूरिपदूटे 
श्रीज्ञानचन्द्रसू रीणामुपदेशेन । 
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३४--सं० १११६ थाराप्रदीयसन्ताने, हीमरूपालवल्लभ: । 
शांत्यमात्यो महीख्यात:, श्रावको&्जनिसत्तम: ॥ १ ॥ 
भार्या तस्य शिवादेवी श्रेयसे प्रतिमामिमां । 
तींनू-गीगारुययो: सून्वो, कारयामास निर्मेलां ॥२॥ 
३५---सा० सायर (? ) महणसिंह पुत्री हम्मीरदे श्रेण सा० 
लालाकेन ॥ 
३६--सं० १६२० वर्ष आसू बदि ४ सोमवार मडाहडागच्छे 
भटाशक श्री ग[म)णिकीरतिसूरि वाचनाचार्यश्री वीरसंदर य॑ सष्य 
(वीरचन्द्र शिष्य) वस्ताकेन "० श्री आकद्ताथ पादि(दु)का 
कारापिता श्री: ॥ 
देहरि नं० (१४) 
३७--सं ० १३७८ देशलपुत्रमोहणयुत्रलघमण भार्या ललतादेबि 
पुत्र जयताकेन पितृव्य रामा श्रेयो&र्थ का० श्री धर्मघोषसूरिफ्टूटे श्री 
ज्ञानचन्द्रसूरीणामुपदेशेन ॥। 
३८-सं० १२०६-श्रीशी लचन्द्रसू री णां, शिष्य: श्रीचन्द्र सूरिभि: । 
विमलादिसुसंघेन, युतैस्तीर्थमिदं स्तुत (तं) ॥१॥ 
अय॑ तीथर्थ॑समुद्धारो-त्यद्युतोइकारि धीमता। 
श्रीमदानन्दपुत्रेण, श्रीपृथ्वीपालमंत्रिणा ॥२॥ 
३६--मथुरवच: चारुकुसुमः, सम्पादितमुनिमनोरथफलौघ: । 
श्रीनन्नसू रिरनच:, कल्पतरुजयति बुधसेग्य: ॥ स्तौति श्रीकक्‍्कसू रि: ॥। 
४०--सं० १४८३ वर्ष सुवेण (सावण ? ) सुदि पड़वे गुरो 
घोधावास्तव्य श्रीआदिनाथं प्रणम्य श्रीहुंबडन्याति महं० मेला स 
(सु)त जाल्हा समस्त सककुटु (सकुटुंब) श्रीआादिवाथ उलगि । 
४१--संवत्‌ ११८३ माघ शुदि € सोमे चलसरणीसुस्ेच शेह- 
यारकेण गो (? )'*'“सुतसिघदेव साढदेव जेसहर सहितेत वृषभ 
नाथप्रतिमा कारिता सालिग यु(सु)त साजण जोहिय पृछ्र(?) 


पासणाग युवते (क्ते) न श्री जयसिहसूरिशिष्ये: श्रीयशो भद्गसू रिथि: 
प्रतिष्ठिता ॥ मंगल महा श्री: ॥ 


३४८ 


४२-सं० १३६४ सा० पूनसीह पुत्र तिहुणसीहेन का० श्री 

आदिताथ बिवं प्र० श्री ज्ञानचंद्रसरिभि: | 
दे० (१५) 

४३-सां० १३८८ वर्ष चे० बदि € श्री मांडवपुरीय देगा पुत्र 
जगधर पुत्र समधर भार्या सिरिया देवि पुत्र सीहड, आँवा, माला, 
भड़सीहेन मातृश्रेयसे का० श्री धर्मंघोषसूरिपट्ट श्री ज्ञानचंद्रसू रिशि: 
प्रतिप्ठितं ॥। 

४४--श्री थारापद्रीय-संताने महं तिना-सयुण्णयो: श्रेया (यो) 
रथ माउकया संतिनाथविबं कारितं संवत्‌ ११३२।॥। 

दे० (१६) 

४५--शं १३१८८ जै० वदि € श्री मांडवपुरीय देगा पुत्र जगधर 
<ञ समधर भार्या सिरिया देवि पुत्र सीहड-अंवा-भडपसिहै: पितृश्न यसे 
का० श्री धर्मघोषसूरिपट्ट प्रतिष्ठितं श्री ज्ञानचंद्र सूरिभि: ॥ 

४६--सं० १६६४ वर्ष महेशानीय श्रीश्रीभानुचन्द्र गणि 
तत्शिष्य पंडित श्रीहीरचंद्र गणिभि: पंडित श्रीकुशलच्ंद्र ग० गणि 
श्री अमरचंद्र-निज भ्रातृह्यसंयुक्ते: ।। मुनिदीधिचन्द्र । मुनि रामचन्द्र 
मुनि ज्ञानचंद्र प्रमुखादिसपरिवारे: यात्रा निरभिता सार्थ च सीरोडो 
वास्तव्यसकलसंघेत । अन्यच्च सा० ठाकुर भार्या गाँगलदे सा० 
लषा० भार्या नीलादें पुत्री टमकु नाम्ता (भ्नया) मसालारोपणं 
ब्रतोच्च।रणं च महामहो (हः:) पुरस्सरं विनिभितं ॥ सा० वरजांग । 
सा० ठाकुर पत्ता जगमाल सा० सहसमल । मं० ड्ंगरसी स्ता० लषा, 
देबराज सा० सूरजा चुपसी प्रमुख सीरोडी सत्क सकल संघ: चिरं 
जीयात्‌ । पं० राजमल ॥ 

४७--सं० १३६४ सा० वीजडेन अआतू षीमधर भार्या जेतल- 
देवि श्रे० । 

_ ं८-सँ० १३६४ सा० विजयपाल पुत्रीमाणिकी आत्म श्रेन्श्री 

आदिनायबियवं का० प्र० श्रीज्ञानचन्द्रसुरिधि: । 

४६-सं० १३६४ ठ० पेथा सा० घरणाष्यां-श्री श्ञां० प्र० 
श्रीज्ञानचंद्र सूरिभि: । 


इे४६ 


दे० (१७) 
५०--सां० १३७८ वर्षे वैशाख़ बदि ६ श्रीमांडव्यपुरीय आसू 
पुत्र मोषदेवेत समवसरणे बिबानि कारितानि श्रीधर्मघोषसूरिपट्ठ 
श्री ज्ञानचन्द्रसूरिभि: प्रतिष्ठितानि उपदेशेन ॥ 
दे० (१८) 
५१--विमलवसहिकायां श्री ऋषभनाथदेवांय भ -श्रीमाता अग्रत 
आचंद्रार्क यावत्‌ उपयु क्लेन (2) अ (?) क्‍त॑॥ स्यां (यस्यां? ) 
विधो (धौ) साक्षि:ः। व्य० आसधर श्रें० मा हण-*«*' सुत- 
माल्हण । श्रें० हफ । नागड । हेठ ऊंजीग्रा० पांचा अजयरा ॥ मंगलं 
महा श्री: ॥ महं जसधवलेन ॥ यो एनां विधि लोपयति लोपापयति 
लोपनाय बुध्धिं ददाति तस्य गद्धभः ॥ 
५२-श्री अर्वृदतीर्थ॑प्रशस्तिलिख्यते-- 
अंगीकृताचलपदो वृषभासितो&सि, भूतिर्गणाधिपतिसेवितपादपद्मः । 
शंभुर्युगादिपुरुषो जगदेकनाथ: पुण्याय ( नि ) पल्‍्लवयतु प्रतिवासरं सः । १ 
निबद्धमूलें: फलिभि;  सपत्रेद्ु मैनरेंद्रेरिव सेव्यमान:ः । । 
पाद!ग्रजाग्रदूबहुवाहिनीक:, श्रीअबु दो नन्‍्दतु शैलराज: ॥२॥ 
यस्मिल्विशिष्टामल (वशिष्टानल) झुँडजन्साक्ष (क्षि)ति- 
क्षतित्राणपर: पुरासीत्‌ । 
प्रमाथिसार्थन्मिथनीकृतार्थी .. क्षिताविह श्रीपरमारनासा ॥३॥ 
तदन्वये कानन्‍्हडदेववीर: पुराविरासीत्‌ु प्रबलप्रताप: । 
चिरं निवास विदधेनु यस्य, कराम्बुजे सब्वेजगज्जयश्री: ॥४॥ 
तत्कुलकमलमराल:, काल: प्रत्यथिमंडलीकानां । 
जंद्रावतीपुरीश:, समजनि वीराग्रणीर्घधु: ॥५॥। 
श्रीभीमदेवस्थ गृष (स्य) शासन-ममन्यमान:ः किल धंधुराज: । 
नरेशरोषाच्च ततो मत्तस्वी, धाराधिपं भोजनूप प्रपेदे ॥६॥ 
प्राग्वाटवंशाभरणं बभूव, रल्व॑ प्रधान विमलाधिधान: । 
यत्तेजसा दुस (स्स ) मयांधकारे मस्तो5पि धर्म: सहसाविरासीत्‌ ॥७॥। 
ततः: स भीमेन नराभिपेन, प्रतापभूमिविमलो महामतिः । 
कृतो5्वुंदे दण्डपति: सत्ताँ प्रिय:, प्रियंवदो नन्‍्दतु जेनशासने ॥८॥॥ 


३५० 


अश्योकपत्रारुणपाणिपल्लवा, समुल्लसत्केसरसिंहवाहना । 
शिशुद्दयालंकृतविग्नहा सती, सतां क्रियाद्विष्तवविनाशमम्बिका ॥६॥ 
अथान्यदा तं निश्चि दण्डनायकं, समादिदेश प्रयता किलांविका । 
इहा चि(च) ले त्वं कुरु सञ्न सुंदरं, युगादिभर्तुनिरपायसंश्रयः ॥॥१०॥॥ 
श्रीविक्रमादित्यनुपाद्‌ व्यतीते5ष्टाशी तियाते शरदां सहसे । 
श्रीआादिदेव॑ शिखरेडर्बृदस्य, निवेशितं श्रीविमलेन वन्दे ॥११॥ 
विष्ताधिव्याधिहंत्री या, मातेव प्रणतांगिषु 
श्रीपुंजराजतनया,. श्रीमाता भवतां श्रिये ॥१२॥। 
अचलेशवशिष्टानल-तटिनी मंदाकिती विमलसलिला । 
पुण्यानि यस्य शुद्ध, जयन्ति विविधानि तीर्थानि ॥१३॥ 
अथ राजावलि 
वेरिवर्गंदलने गततनन्‍्द्रर्चाहुमानकुलकरवचन्द्र: । 
यो नड्ल नगरस्पय नरेश, आसराज्ञ इब्नि वीरवरोअ्मृत्‌ ॥१४॥ 
प्रवलवैरिदवानलवारिद:, समरत्तिह इति प्रथित्तस्ततः । 
महणभहभट: सुभटाग्रणी:, पृथुयशा अजनिष्ट तदंगज: ॥१५। 
प्रतापमल्लस्तदनुप्रतापी, बन्नूव भृत्तल (पाल? ) सदस्सु मान्य: । 
वीरावतंसोउजजनि वीजडो&5स्यथ, मरुस्थलीमण्डलशूमिभरत्ता ॥१६॥ 
आसन्‌ त्रयस्तन (स्तत्तव ) या नयाढया, मूर्त्ता: पुमर्था इव भोगभाज: । 
आद्यो धरित्रीपतिरक्षपाल:, ख्यातः क्षितो लूणिग नामधेय: ॥१७॥। 
न्यायमार्गशिखरी मधुमास: कालवत्कवलयन (च्न) रि ब्रजं । 
सण्डलीकपदवीमपालयल्लुंढड. इत्यभिधया धघियां निधि: ॥१८॥ 
विपक्षनारीनयनांवुप्रैरचकार यः कीत्तिलतां सपत्रां । 
वबभूव भूमीपतिलव्धमानों, लुंभाभिधानों जगदेकवीरः: ॥१६॥ 
संहत्य शत्रुन्‌ प्रवलान्‌ बलेन, श्रीश्रृदं प्राप्प नगाधिराजं । 
उत्कास भूमंडन राय हल्लहै स्वरती (१) लोकाधिफतितंशूत ॥२०॥ 
लूणिगस्य त्नुजो जगज्जयी, तेजसिंह इति तेजसां निधि: । 
यत्यतापदवपावकरिचरं, वैरिवगविप्द न भातिस्म (१) ॥२१॥ 


३४१ 


कराग्रजाग्रत्करवालदण्ड-खंडीकृताशेषविरोध (घि) वर्ग: । : 
पथ्वयां प्रसिद्धस्तिहुणाकवामा वीरावतंसः स चिरायुरस्तु ॥२२॥ 
श्रीमल्लृंभकनामा समन्वितस्तेजसिहतिहुणाभ्यां | , 
अर्वदगिरींद्र "ता हल 3०४ 5०272 2“ 0० डरे ४०००... ४०० २००० ॥॥२३॥॥ 
४:९8 रपुरवासी सुग्रुरुक्नीधर्मंघोषसूरिपदभक्त:।  - - 
सर्वश्षशासनरत:, स जयति जेल्हाभिध:ः श्रेष्ठी ॥२४॥ - 
तत्तनय: सुनयोज्भूत्‌ू, वेल (१?) सकल भूत" हक 


दल पुत्र: सुचारु"ातए “पारस: साधु: ॥२४॥ 
सोही देगा देसल कुलधर नाम्ना तदंगजा जाता: । 
चत्वार: कूलमन्दिर-सुद्ढस्तंभामिरामास्ते. वारद्दा 


श्रीदेसल: सुक्ृतपेशलवित्तकोटच- 
इचज्च्रच्चतुर्दंशजयज्जनितावदात: ॥ 
शत्रजयप्रमुखविश्रुतसप्तती र्थ्या - 
यात्रा चतुरंश चकार महामहेन ॥२७॥ 

देमति माई ताम्नी साधुश्रीदेसलस्थ भार्ये हे । 
निर्मेलशशीलगुणाढ्ये,.. दया-क्षमे. जेनधर्मस्य ॥२८। 
देमति-कृक्षिप्रभा, गोसल-गवपाल-भीमना मान: । 
माईकुक्षेजाता मोहण-मोहाभिधौ पुत्री ॥२६&॥ 
जिनशासनकमलरवि:, साधुश्रीगोसलो विशदकी त्ति: । 
गरुणरत्तरोहणधरा, गुणदेवी प्रियतमा तस्य ॥३०॥। 
सद्धमंकर्मेकनिवध्धबुद्धि-स्तदंगज: श्रीधन्सिहसाधु: । 
भार्या तदीया सद्॒या वदान्य-मान्या 

सत्ता धांघलदे विसंज्ञ ॥३१॥ 
साधोर्भीमस्य सुतो, -हांसलदेकुक्षिसंभवः श्रीमान्‌ । 
महिमानिधिमंहौजा,  महामतिर्महणसिंहाख्य;य ॥३२॥ 
मयणल्लदेवीवरकृनक्षिशुक्ति-मुक्ताचयस्तत्तनया जयन्ति। 
ज्येष्ठो जगद॒व्यापियश: प्रकाश:, 

साध्वग्रणीर्लालिगसाधुराज: ॥३३॥ 
आश्विनेयाविव श्रेष्ठी, कनिष्ठो गरुणशालिनौ । 
सीहालाषाधभिधो धर्मं-ध्यानप्रवणमानसौी... ॥३४॥ 
४५ 


३५३ 


पटू सुता धनसिहस्य, मूर्ता इवं पंडर्लेव: | 
विश्वविश्वोपकाराया-5वर्तीर्णा पृथ्वीतले ॥६५॥॥ 
तेषपामाद्य: साधु्वीजड इति विमलतरयश:ःप्रसर: । 
गुणसागर'"*““मधरः: सज्जन:”"”"““समरसिहः ॥३६॥। 
राजसमाजश्रेष्ठो, विंख्यातो (?) विजयपाल:। 
निपुणमति: नरपाल:, सुकृतरतो वीरघवलाखझूये: ॥३७॥ 
स्वपितृश्रेयसे.. जीर्णो-द्धारं रिपभमंदिरे 
कारयामासंतुर्ललल-वीजडौ सांधसत्तमौ: ॥३८॥। 
वादिचंद्रगुणचंद्रविजेता, भूपतित्रयविवोध॑बिवोतो । 
धर्मसूरिरिंति नाम पुरासीत्‌, विश्वविश्वविदितों सुनिराज: ॥। ३ €॥ 
मूलपटुतऋरमे तस्य, घर्मघोषगंणायमा । 
वर्भूवुः शमसंपूर्णा, अमरप्रभसूरय: ॥४०॥ 
तत्पट्रभ्नृूषणमदृषणघर्मंशील:, . सिद्धान्तसिधुपरिशीलनविष्णुलील: | 
श्रीज्ञानचंद्र इति नंदतु सूरिराज:, पुंण्या (ण्यो) . 
पदेशविधिवो घितपत्संम।ज: ॥४१॥ 
वसु-मुनि-गुण-शशिवर्ष ज्येष्ठसितिनंवमिस्तोमर्युतंदिवेसे-। 
श्रीज्ञानचन्द्रमुरुणा, प्रतिष्ठितो5दूँदगिरी रिप्रभ:।।४२॥| 
१३७८ जेस्टसुदि € सोमे।। 
५३ सं० १५२० वर्षे आधा० शु० २ -गुरी अहमस्मदांवादे 
प्राग्वाठ सं० भींमा भों० आंसू पुंत्र-॥ से०्वरसिंग भा० मंदोअरि 
पुत्र सं० आल्हण भार्येया केर्मा नांम्न्‍्या देवर सो (यों? )ल्हंण कीका 
तदु॒भार्या मटकू मान्‌ स्वयुत्र रामदे भां० हेमाई प्रमुख कुठ ब-युतया 
निजश्नेयसे श्री नेमिनाथबिवं कारितं प्रति० तपा श्रीसोमसुन्दर- 
सूरिसंताने श्रीरत्नंशेखरंसूरिप्ट श्रीलक्ष्मी सागरसू रिश्री सोमदिव- 
सूरिभि:॥ श्रीनेमि से ० कर्माई । 
५४-सं० १५२५ वबै० शु० ६ प्राग्वाट सा० भला क्षार्या 
घोघरि पुत्र सा० डू गरेन भार्या देंवलदे पुंत्र देठांदियुतेंन श्री सुंविधि- 
ताथविंबं का० प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभि: सीरोहडीग्रामे ॥ 
४४--सं ० १४६४ वंशाख शुदि ३ गुरो उर्पकेश ज्ञां० अरडक 
गोष्ठिक साह सोहड़ भार्या नामलदे पुत्र गोला भा्यां कमदि पुत्र 


३५३ 


रे 


लाषा, भार्या लाषणदे, पुत्र स्ाल्हाकेत पूर्वजनिमित्तं श्रीआदिताथवबिवं 
कारितं, पूर्णिमा प० श्रो ज़यप्रभसू रीणामुपदशेन ॥ 


प्६-८सं ० १४७७ मार्गमसिर व॒दि ८. बुधे, प्राखाट सा० शिर्‌- 
पाल भार्या सल्हण पुत्री रूपा आत्मश्रेपोईर्थ सुमतिनाथब्रिबं- कारितं, 
प्रति० श्रीरत्लप्रभसूरि (भि:) | 

५७-८से ० १४२० वेशाख शुद्धि १० शुक्र ग्राव्राठ श्वे० लींबा 
भार्य़ा देवल पु० देपालेस पिन्नो: आतुश्षेयोअ्थ श्री आदिताभविवं- 
का» प्र० पिप्पलीयश्रीवी स्देवसूरिसि: ।। 

प्८-स० १४३६ वर्ष पोषव्दि £ रौ प्रा०्व्यव०. सोहड 
पुत्र व्यव०्जाणा भार अपप्रमद्े पुत्र कालू समस्त .पूर्वज - श्रेयो3र्थ 
श्री पड्मप्रश्न:कारिति:साधृ पू 9 श्री घ्मंत्निलक़ सूरि(सी)णा मुप्देशन १ 

५६-सं० १३३५ मप्र शुदि १३ नाणक़ीय गछुछे ग्रगोसा सुत 
बोसरि पुत्र बचा भार्या बरहुमतिपुत्र महल्हण श्रेयसे श्रीशांतिन्राथवियं 
(का०) प्र. श्री महेन्द्रसुरिश्नि: ॥मंगलं ॥ 


देहरी ( २० ) 
६० वीजडभ्ार्या वील्हण देव्या धांधल देव्या *****++००*******- 
समवसरणं का० प्रतिष्ठितं श्री धर्मघोषसूरिपट्ट श्री अमरप्रभसूरि 
'शिष्पै: श्री **०**-***+-** । 


१--श्रीमद्धमं घोषसूरिपट्ट श्री आणंदसूरि श्री ज्ञानचंद्र 
सूरि शिष्य श्री मुनिशेखरसूरीणां मूत्ति: श्रे० गाहुड भार्या बील्हण 


देवि पुत्र अश्रातृ सूरावालाभ्याँ कारि'****«»* शुभं भवतु ॥। सं० 
१३६६/१४३०६ ०१७३० । सा० सूरा सा० वाला | 
देहरी (२१) 


६२--सं ० १३६४ वर्ष ..ज़्येष्ठ वदि ५ शनौ अहं० विमलान्वये 
महं० अभयसीह -भार्या अहिवदे पुत्र महं० जगसीह .,भार्या जैतलदे 
त्पुश महं० भांपाकेन .कुटुंबसहितेन .विमलविसहिकायां देव्या: 
हा) ओी अंब्रिकाया मूर्ति: कारिता ।-प्रतिष्ठिता ॥.. 


३५४ 
देहरी (२२) 

६३--संवत्‌ १३५८ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ ग्रुरुदिने श्री आदिनाथ 
भवते श्रीआ्रादिनाथदेव श्रे० जालासत्कुमार राजड विज्जलषावि- 
स्थान सममुयद्र (?) दे० करसीह । ह 

देहरी न॑० (२३) 

६४--सं ० १३७८ वैशाख वदि € रिणस्तंभपुर वास्तव्य जांवड 
गौत्र सा० हरिचंद्र पुत्र संघपति रतनश्रेयोडर्थ पुत्र पुता हेमा गाजण 
पद्मप्रभ: कारित: श्रीसोमप्रभ सूरे रुपदेशेन ॥॥ 


६५--श्रीऋषभनाथस्य । संवत्‌ १२४४ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरोौं 
प्राव्राट्कुलतिलक॒महामात्यश्रीपृथ्वीपालसुतमहामात्यश्री वनपालेन वृ० 
अआत्रि (तू) ठ० श्री जगदेव श्रेयसे श्रीऋषभनाथविवं कारितं 
प्रतिष्ठितं कासहुदगच्छे श्रोसिहसूरिधि: मंगलम्‌ । 
६६-सं० १३८२ व० कार्तिक सुदि १५ साहु मोहा सुत सा० 
राजसीह भार्या राजलदेब्या (:) श्रेयसे । 
६७--सा० गोसल पु० धणसिह पुत्र वीजडसमरपिहाभ्यां 
पितृव्य रुदपाल पु८ कारितं । 
देहरी नं० (२४ ) ; 
इ८-श्रीशांतिनायथस्य । सं० १२४५ वर्ष वेशाख वदि ४ गुरो 
-महामात्य श्रीपृथ्वीपालात्मज माहामात्य श्रीधनपालेन वु० अआतू 5० 
श्रीजगदेव श्रेयसे श्रोशांतिनाथप्रतिमा कारिता कासहूद गच्छे श्रीं 
सिहसूरिभि: प्रतिष्ठिता । ह 
६६-संवत्‌ १३६४ वर्षे ज्येष्ठ सु० २ गुरो श्री आदिनाथ''**' 
देव****० २ २०००००«*०* पुत्र मह” “** कारिता": न | 
देहरी नं० (२५) 
७०--सा० गोसल पुत्र रूदपाल श्रेयसे' संघघति महणिह 
पुत्र सा० लाला संघपति घनसिह सा० वीजड पुत्र प्रिथमसीह । 
७१--श्री संभवनाथस्यथ | सं० १२४४५ वर्षे वैजाख वर्दि ५ 
गुरी महामात्य श्री पृथ्वीपालांगरुह मात्य (महामात्य ) श्री घनपालेत 


- श/० 


श्री संभवनाथ प्रतिमा कारिता कास हृदगच्छे श्री सिहसूरिभिः 
प्रतिष्ठिता । 


७२--सं० १३६५ घणसिह पुथ्ध सा० वीजड-समरसिहास्यां 

अआतू विजपाल श्रेयोष्थ ॥ 
देहरी न॑ं० (२६) 

७३--अभिनंदणस्य ।''********** (संवत्‌ १२४५ वर्ष) वेशाख 
बदि परी 25500286 (महामात्य श्री) पृथ्वीपालात्मज महामात्य 
५२४४ पक (श्री घनपालेन महामा)त्य श्री पृथ्वीपालसत्क मातृ श्री 
पद्मावतिश्रेयो5र्थ *०+«»«««_«+»«« (श्री अभिनं) दण देव प्रतिमा 
(कारिता) कासहृद गच्छे श्री सिहसूरिभि:-«+*“« प्रतिष्ठित; ) 

देहरी २७ रा 

७४--सुमतिवाथस्य । सं० १२४४५ वर्ष वैशाख वदि ५ ग्रुरौ 
ध्राग्वाट कुल तिलक (का) मात्य श्री पृथ्वीपाल भार्या महूं श्री 
नामलदेव्या आत्मश्रेयसे श्री सुमतिनाथ प्रतिमा कारिता कासहृद 
गच्छे श्री सिहसूरिभि: प्रतिष्ठिता ॥। ह 

७५--सं० १२४५ वर्ष वैशाख ०»वललललल (वदि ४ ग्रुरौ) 
महामात्य श्री पृथ्वीपाल सुता महण देवा (व्या) आत्मश्रेयसे श्री 
पद्मप्रभ प्रतिमा कारिता । कासहृदीय श्रींसिहसूरिभिः प्रतिष्ठिता । 


देहरी ( २८) 
७६--सं० १३६४-०० ००ल+ सा० पुत्र नरपति गणपति (?) 
श्री नेमिताथवितं का० प्र० श्रो ज्ञानवरद्र सूरिभि: ॥सा० नरपति । 
देहरी (२६) 


७७--सं० १२४४५ वर्षे वैशाख वदि ४५ गुरौ प्राग्वाठ कुलोज्ूवा- 

सात्य श्री पथ्वीपालात्मज 5० श्री जगदेव पत्नी श्री माघल देव्या 

- आत्म श्रेयोडर्थ श्री सुपाद्वनाथप्रतिमा (का०) कासहृदीय श्री सिह- 
. सूरिभिः प्रतिष्ठिता ॥ 


७८--सं० १३६४ व धणवीर पुत्री बा०्नाऊआ आत्म श्रे० 





३५६ 


आदिनाथ वि० का० प्र० श्री ज्ञानचद्रयू रिभि: ॥ सा० जगा भार्या 
बा० नाऊआ । | 


देहरी (३०) 
७६-सं० १३७८ वैजश्ञाख व७ € दो महणसुत योद्रड भार्या 
सुहडादेवि पुत्र महिदेन पितृमातृ श्रेयस्ने । महावीर: कारित: । सा० 
महिद भार्या रांभीश्रेयसे शांतिनाथ:। सा० महिद भार्या खीमिणि- 
श्रेयसे पारसनाथजीर्णोद्धार: । 


८०--संवृत्‌ १२४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुसौ प्राग्वाट वंश- 
तिलकायमान (ना) मात्य श्री धनपाल भार्या महं श्री रूपिण्या 
आत्मश्रेयोष्य॑ श्री चंद्रश्रभप्रतिमा कारिता। प्रतिष्ठिता श्री सिंह- 
सूरिधि: ॥। 


देहरी (३१) 
८१--श्री मुनिसुत्रतनजिन: । खरतर जाल्ह॒ण पुत्र तेजाकेन पुत्री 
वीसीश्रे० कारित: ॥ 
८२--सं० १२०६ वर्षे फाग्रुण सुदि ३ खौ श्रे० आल्हण, 
रांवण, साढा, रावण सुत व्य ० जसघवल, भार्या विजयमत्ति, सुत व्य ० 
गांगणेन आत्रि पूना, वाहड, चाहड़,व्य० ग्रुणसिरिपुत्र घणिग, कड॒या, 
तेजा, नीनू, भंभल, वधू धणसिरि प्र० सकुदुब श्री रिषभदेव प्रतिमा 
कारिता, प्रतिंष्ठिता चंद्रगच्छीयश्रीमलयचंद्रसूरि शिष्य श्री समन्त- 
भद्गसूरिभि: ॥छा। शुभ भवतु ॥ 
८३--श्षा० घणसीह पुत्र सा० वीरधवल, भार्या विजयदेविका ० 
देहरी (३२) 
८४--सं ० १२४५ वेशाख वदि ४ गुरौ प्राग्वाट ज्ञातीय भां० 
'शिवदेवऊ 'भां० जसधवल श्री शांतिनाध -देवस्य ;। 
८५४--सं० १३७८ राखीवाल पेणा, -भार्या पोल्हण देवि, 
पुत्र लूणा पुत्री नीविणि श्राविकया संघ० साढइल पु० :सागण 


भायया स्व श्रे० महावीर: कारित: प्र० श्री धर्मधोषसूरि पट्टे श्री 
ज्ञानजॉंद्रसू रिभि: 


३५७ 


८६-+सं ० ११८७ फागुण वदि ४ सोमे भद्गसिणवाडा स्थानीय 
प्राग्वाट वंसाशान्वये श्रे० साहिल संताने पलाव्दं (दूं) दा श्रे०- 
पासल, संतर्णांग, देवचंद्र, आसघधर, आंबा, अंबकुमार, श्री कुमार, 
लोयणप्रभृति श्वासिणी शांती यशमति ग्रुणसिरि प्रभूति श्रावक- 
श्राविकासंमुंदायेन अश्चुद चैत्य तोर्थेश्ली ऋषभदेवबिबं निःश्रेयसे 
कारितं । वृहृद्गच्छान्वयश्री संविग्न विहारि श्री वद्धेमान सूरिपाद- 
पद्मोप--० >> “४ (जीवि) श्री चक्र इ्वरसूरिभि: प्रतिष्ठितं ॥ मंगल 


' देहरी (३३) 

८७--सं० १२४४५ वैजश्ञाख वंदि ५ गुरौ श्री अनंतनाथ: । प्राग्वाट 
ज्ञातीय भाँ० जसधवल भार्या लक्ष्मी ॥ 

८पप--सं० १३७८ उछत्रवाल सामंतपुत्र लाहड, भार्या 
लखमी, पुत्र पूनिया, कुसलिया, लाखण, भ्रांकण, हरदेव, तेजाके 
पितृमात श्रे० कार्ितं प्रतिष्ठितं श्री धर्मसूरि पद श्री ज्ञानचन्द्र- 
सूरिभि:ः ॥ सा० धणसिह भार्या सा० धांधलंदेवि पुत्र श्रेय० सा० 
चीजडेन कारितं ॥ 

5९--संवत्‌ १२४४५ वर्षे वेशाख वदि ५ गुरी, श्रीयशोदेवसूरि- 
'दिष्ये: श्री देवचन्द्रसू रिभि: श्री अ्ंतनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ पात्र 


(क्‌-) वाद ज्ञातीय भां० जसंधवल, भार्या लक्ष्मी आत्म श्रेया (यो5) 
थे देव श्री अणंतनाथप्रतिमा कारिता ॥ 


&६०97-- न्स0० 4 | 8सा्‌० >०००००७७० पुत्र कुलचंद्र »+०० ०३१५ पुत्र झांझण 
(7:)माला (7? ) स्यां श्रीकुंथुंनाथ: का० अ० श्री ज्ञानचन्धसूरिप्रि: ॥ 
देहरी (३४) 


६१--सं ० १२४५ वैशाखवदि ५ गुरौ श्री प्राग्वाटवंशीय- 
येशोधवल सुत भां। शालिगेन देवश्री अरनाथबिंवस्य स्वश्रेय से 
प्रेतिष्या कारिता ॥ श्री अबुदतीर्थ सकलाभ्युदयक्रारी भंवतु 
अरनांथ: । | 


श्श८ 


६२...सं० १३७८ वर्षे सा० वीक सुत लपम भार्या बकायी 
श्राव (वि) कया आत्मश्रेयोडथ श्री मल्लिनाथ: का० ॥ ्ज 
६३--सं० १२४४ वैशाखवादि ४५ गुरौ श्री यशोदेवसूरि-शिष्य: 
श्री देवचंद्रसुरिभि: श्रीभरनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ प्राग्वाट 
ज्ञातीय भां० जम्रधवल सुत सालिग्रेन आत्मन: श्रेयो&र्थ देवकुलिका 
कारिता। 
दे० ([ ३०५ ) 
६४-सं० १३७८ श्री मांडव्य पुरीय सा० महाधर भार्या 
भावदेवि पुत्र सांगगेव पितृमातृश्रेयसे शांतिनाथ: कारितः प्र० श्रों 
धर्मघोषसू रिपट श्रीज्ञानचंद्रसू रिभि: ॥ 
६५--सं० १२४४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ श्री वृद्गच्छे श्री 
मदारासनसत्क श्री यशोदेवसूरिशिष्ये: श्रीदेवचंद्रसूरिभि: श्री श्रेयांस- 
प्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ प्रायृवाट ज्ञातीय महामात्य श्री पृथ्वीपाल सत्क 
प्रतोहार पूनजंद्रउ ध्रामदेव अत सिरपाल अआतृव्यक देसलउ जसवीर 
धवलउ देवकुमार ब्रह्मचन्द्रडऊ आंमचंद्र लपषमण गुणचंद्रः परमार 
वलवचंद्रउ इंगरसीह आसदेवउ चाहड गोसलउ बासल रामदेवउ 
आसचंद्र जाजा प्रभृतीनां ॥ 
६६-सं० १३०४ वर्षे फ'मुणघुदि २ बु्े श्री अवुर्देतले काशह- 
दस्थान वास्त॒व्य श्री संतिनागसंताने श्रे० देदा भार्या पुचसिरि 
तत्युत वरदेव पाल्हण, तयोर्भाया पद्मसिरि सिरिमति, वरदेव पुत्र 
कुवरा भारया मोहिणि सुत आंव व (ड), पु चड, रूपल, वध्‌ सलषू 
ताइकि, पाल्हगवुत्त जेल, सोमल, सोतृप्रभुति कुटंव सहितेत कुवरा 
श्रावकेग श्री रिय्न बिव॑ कारित॑ | प्रतिष (ब्टितं) च ग्रुरुभि: ॥ 
६५--सं० १२८८ वर्ये चैत्र बदि ३ शुक्र धर्कट वंशीय वाहडि 
सुत श्रे० भाभू सुत श्रे० भाइलेन श्रे० लिया, भातृकेल्हण, देदा, 
, आप्ज्ञ, भावदेत्र, राहड, भादा, बोहडि, बोसरि, कल्हण, काहेल, 
. सरवन, जक्षदेव, घीणः, कुजरण, जगस्तीह, विजयसीह भोजा प्रभति 
कुटंव साहितेन श्री जांतिनाथबिंवं कारितं प्रतिष्ठितं बहदगच्छोय 
वादिदेवसूरि संताने श्री पूर्ण भद्रसूरि शिष्यै: श्री पद्मदेवसूरिभि: ॥छा। 


पा 
कर €८--सं० १३६४ व गुणंपाल पुत्र 5० हरिपाल दे, श्रे० का० - 
- प्र० श्री ज्ञानचंद्रसुरिभि; | 5० हरिपाल दे-। 
झ् हरी (३६) “कक 
./ &&६--संवत्‌ १२४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ - श्रीबृहद्गच्छ 
श्री मदारासबसत्क . श्रीयशोदेवसूरिशिष्ये:  श्रीदेवचन्द्रसूरिति: 


5 श्री धर्मनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ 


देहरी (३७) 
१००--सं० १३१७८ सा० सावड पृत्र चरदा, सदन, पून, पद्म, । 


./ - सलखाकं: पुत्री नाऊ श्रेयसे कोरितं ॥ 


१०१--सं० १२४५ वर्ष वेशाख वंदि ५ गुंरो, श्री यंशोदेव 


.. . सूरि शिष्य: श्री देवचन्द्रसूरिभि: श्री शीतल॑नाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ 


देहरी (३८) .. । 
 १०२--सं० १३७८ वेशाख व० € नाहरगोते सा० जगपाल, पुत्र 
_ वीकम, भार्या. विजय देवि, पुत्र हीरां, सुहडा, सांगण, . लाखांक॑भ्राति 
 हरपालश्रेयसे शांतिनाथ: का० प्र० श्री धर्मघोषसूरि पट्ट 
श्री ज्ञानचन्द्रसूरिभिः ॥ ु । | 


१०३--सं ० ***** गुरौ प्राग्वाटकुलोखड्भूब >> 
. देसल लघु श्रातृ 5. लाषणाभ्यां: पिता***““"भगनी आसिणि 
 श्रेयोथ ॥. . ..- ु मद 
.._. १०४--सं ० १३६४ सा० लषमसीह पुत्र दव““««““मीम (2?) 
का० प्र० श्री ज्ञानचन्द्र सरिभि:॥ . 5 तर बी 
देहरी (३६) 


| १०४-सं ०: १ रद वर्षे ज्येष्ठ व.€ सोमे. श्री उपकेश गच्छे 

 श्रीककक-- . । " 
१०६--सं० १२४५ वर्ष वेशाख -वदि ५ गुरौ, श्री यशोदेव री 

'सरिशिष्ये: श्री देवचन्द्रसूरिभि: श्री - कुथुनाथप्रतिमा प्रति० सं० 


5 अअ्रांध ॥। 


4: 0 है 


३६० 


१०७--संवत्‌ १३१६ वर्षे माह शुदि ११ शुक्र प्राख्वाद ज्ञातीय- 


श्रे० सागर सुत पासदेव भा० माधी, पुत्र पाल्हा, पुत्र हरिचिद्ध भा० 
देवसिरि तत्पुत्र श्रें० विजयडेन भा० विजयसिरि पु० महणसीह प्रभु० 
श्री पाइवनाथविवं कारितं, प्रतिष्ठित श्री'*****“चन्द्रसूरिशिष्ये: 
श्री वद्धमान ॥ 
देहरी (४० ) 

१०८--सं० १३७८ वर्षे ज्येषप्ठ वदि € सोमे श्री चैन्नगच्छे 
ऊकेशज्ञातीय सं ० रत्नदेव सं० गुणवर सो ० महणसी सो० लूणा, भार्या 
लृणादे, पु. सो. माला, घरणिग, यषाणा, अर्जुन, हरिराजे - (जैः) 
पित्रो: श्रेयसे श्री सुमतिनाथबिंवं कारित॑ं प्रतिष्ठितं श्री हेमप्रभसूरि 
शिष्य: श्री रामचन्द्रसूरिभि: ॥ द 


१०९--सं० १३६९४ वर्षे, सो० पोषा, भार्या लपमादेवि, पुत्र 
लुंढाकेन पित्रो: श्रेयसे श्रात्‌ ४ सहितेन पुत्र विवंकारितं ॥ | 
११०--सं ० १२४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ श्री यश्ोदेवसूरि- 
शिष्य: श्री देवचन्द्रसूरिभि: श्रीमल्लिनाथप्रतिमा ग्रतिष्ठिता ॥ 
१११-सं० १३६४ वर्ष सा० महणसीह पत्र लालाकेन अत 
लापा श्रे० श्रीज्ञांति: का० प्र० श्री ज्ञानचन्द्रसूरिसि: । 
ह देहरी (४१) रह 
११२--सं० १२४५ वर्ण गैशात् वदि ५ गुरो वृहदुगच्छे श्री- 
मदारासनसत्क श्रीयशोदेवसुरिशिष्ये: श्री देवचन्द्रसूरिभिवासुपृज्य 
प्रतिमा प्रतिष्ठिता । 
देहरी (४२) 
११३--सं० १३७८ वर्षे ज्येष्ठ व० € सोमे श्री उपकेशिगच्छे 
श्री ककुदाचार्ये संताने हठा गोति सा० लाहडान्वये सा० घांध्षृ पुत्र 
सा० छाजू भोपति, भोजा, भरह, सोढा, पून प्रमुखें: श्री आदिनाथ: 
का ० प्रतिष्ठित: श्री कक्‍्कसूरिंधि: | ० 
.._' ११४- संवत्‌ १२४४ -वर्षे वैशाख वंदि ५. गुरौ श्रीयशोदेव- 
सूरिशिप्ये: श्री देवचच्धसूरिभि: श्री अजितनाथप्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥. 


"है६३ 


दहरी (४३) 
११५-संवत्‌ १२४५ वर्ष वेशाख वदि ५ गुरौ श्री वृह॒दूगच्छे 
श्रीमदारासनसत्क श्रीयशोरेवसूरिशिष्येः श्री दवचन्द्रसूरिभिनेंमिनाथ- 
प्रतिमा प्रतिष्ठिता ॥ कारिता च पृश्॒ महं> आम्बवी रश्रेयो<र्थ 
श्री नागपालेन । 


११६ संबत्‌ १३०२ श्रीमदबु दमहातीें. श्रीमदादिनाथ 
चेत्ये काँताज (? ) ज्ञातीय 5० उदयपाल, पुत्र 5० श्रीधर प्रणयिनन्‍्या 
ठ० भागी पुंश्या 5० आंबदेवसिहज पूर्ण सिह जनत्ये (नया) वीरिकया 
'खत्तकसमेत॑ श्रीमेमिवाथविवमात्मश्रेयोडर्थ कारितं प्रतिष्ठितं च॑ . 


रुद्रपल्लीय श्री देवभद्गसूरिभिरेव ॥ 


. ११७--संवत्‌ १३०२ वर्ष माधवदि € शनो'*'***“““नवर 
संतानीय श्रीरुद्रपल्लीय श्रीमदभयदेवसूरिशिष्याणां. श्रीदेवभद्र 
सूरीणामुपदेशेन स. पल्ह, पुत्र स. चाहड, पुत्या थेहिकया श्रीमदवु द 
तीर श्रीमदादिनाथविवं सपरिकरमात्मश्रेयो४र्थ' कारितं प्रतिष्ठित 
च्‌ भ्रीमद्वभद्रसूरिभिरेव ॥| छ ॥ छ ॥ 

देहरी (४४) 

११८--सेंवत्‌ १२४५ वष वेशाख वदि ५ ग्रुरी, श्री कासहदीय 
गच्छे श्रीउद्योतनाचार्यसंताने श्रे० जसणाग, चांदणाग, जिंदा सतं 
जसहड, जसोधण, देवचन्द्र, जसह॒ड भार्या मालू, तत्पुत्र पारस: भार्या 
साढी, मातृवसू, पारंस पुत्र आंबवीर, कुलधर, राणू श्रे० देवचन्द्र 
सुत शालिग, तत्पुत्र आसचन्द्र, आसपाल, आल्हण, आरांमदेव. सुत 
अजिया, भाग्नेयी लपमिणि, पोई, प्रभृतिआत्मीयकुटुंबसहितेन 
श्रे० जसहड पुत्रेण पाइ्वेचन्द्रेण आत्मश्रेयो४र्थ श्री पार््वनाथप्रतिमा 
कारिता,. प्रतिष्ठिता श्रीउद्योतनाचार्य श्रीसिंहसूरिति: ॥ 
॥मंगलमस्तु।। 


११६--सं० ६३ (?) मार्ग सु १० श्री अबु दाचले श्रे० कुल 
घर बिटी पातू, सा० नांदू,पुत्री कोली श्रेयोंडर्थ. श्री मंहावीरबिदं 
कारितं शुभ भवतु ॥ 


३६२ 


१२०--सं० १५०७ वर्षे वर्षाचतुर्मासीस्थिता: पंडित विमलः |; हे 
धर्मगणय:,. नंदिकुशल॒ गणि, जिनश्ञीलमुनि प्रमुखपरिवाद - 


परिवता नित्यं श्री आदिदेवं प्रणमंति ॥ 


देहरी (४५) 

१२१--सं ० १२४५ वर्षे-- | 

(श्री )पंडेरकगच्छे, महति यशोभद्रसूरिसंताने । 

श्री शांतिसूरिरास्ते, तत्पादसरोजयुगभू ग: ॥ १॥ 
वितीर्णघनसंचय: क्षतविपक्षलक्षाग्रणी: । 

कृतोरुगुरुरव तप्रमुखतीर्थयात्रोत्सव: ॥ 

दघत्‌ क्षितिभृतां मुदे विशदधी: स दुःसाधता |. 
मभूदुदयसंज्ञया. त्रिविधवीरचुडामणि: ॥रा । 
तदंगजन्मास्ति कवींद्रवंधुं-मंन्‍्त्री यश्चोवीर इति प्रसिद्ध: । 
ब्राह्मी रमाभ्यां युगपदुगुणोत्थविरोधशांत्यर्थमिवाश्रितों य॑ं: ॥३॥! 
तेन सुमतिना जिनमतनपुण्यात्‌ कारिंता स्वपुण्याय #.. 
श्रीनमिविवाधिष्ठतमध्या संदहेवकुलिकेय ॥४॥ 


॥शुभ भव्तुत 

. १२२--सा लखू पुत्र तिहुअणसीह श्रीशांतिनाथ (थ:): कारितं . 
(तः) प्रतिष्ठित (त:) श्री कक्केसूरिभि: ॥ ह 

१२३--संवत्‌ १२४५ वर्षे वैश्ाख वंदि ५ गुर्स श्रीयशोदेव- 
शिष्य: श्रीनेमिनाथप्रतिमा श्रीदेवचन्द्रसूरिभि: प्रतिष्ठिता ॥ श्री 
षंडेरकगच्छे दुसी० श्रीउदयसिहपुत्रेण मंत्रि श्रीयश्ोवीरेण मात 


दु० उदयश्रीश्रेयो5र्थ प्रतिमा सतोरणसदेवकुलिका कारिता श्री 
मद्धकंटवंशें ॥ । 


१२४--सा ० विव उधार कारित नागपुर'**“****“सीहे 

विवउधार कारिता ॥ ह जि का 

. 0 रेश--सवत्‌ १६०६ वध'''****“संगलवारे श्री. _चतूरस (? ) 
_गच्छ श्री लाला हरिंदास "यात्रा संफल | 


३६३ 


. देहरी (४६) 
१२६--संवत्‌ १३७८ वर्ष वेशाख (शु)दि € उप(के)श ज्ञातीय 
छादल गो'*********** श्री अजितनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री 
प्रभसू रिशिष्य श्रीमहेन्द्रसुरिभि: ॥। 


१२७--संवत्‌ १२४४५ वर्ष वेशाख वदि ४ ग्ुरो प्राग्वाटवंश 
कुलतिलक महामात्य श्रीमदानंदसुत ,5० श्री नानासुत 5० श्री 
तागपालेन मात त्रिभवनदेव्या: श्रेयोष्थ॑ श्रीमहावीरबिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठितं श्री रत्नसिहसूरिभि: ॥ 


१२८--संवत्‌ १६१६ वर्ष सहाशुदि ११ क्ृष्णच्चि (थि) 

गच्छे भ० श्री धर्मचन्द्रसूरि उ०'****०००-*०- 
देहरी (४७) 

१२९--संवत्‌ १३७८ वर्ष वेशाख सुदि ६ श्रीसंतनाथदेहरी 
श्रे० आमकुवारसुत० वसा० जगपाल भार्या जासलदेवि वसा० भीम 
जाल्हा जगसीह जेता एतं श्री आबूदे जीरणो उद्धारु व्यवु (बिबं? ) 
करापितं ॥ | 

१३०--संवत्‌ १२१२ ज्येष्ठ सुदि ११ शुक्र श्री षंडेरगच्छे 
श्री शालिभद्राचार्यसताने श्रे० पाजा, तद्भार्या सहजी, तत्पुत्र जेसल, 
तद्‌ भार्या आंबिणि, तत्पुत्रौ पापल-बहुचंद्री बृहद्आआतृ भार्या बहुदेवि 
पुत्र आसल, वालादि कुटुंबसमुदायेन श्री महावीरविबं करापितमिति। 


१३१--संवत्‌ १३६४ सा० ग्रुणधर पुत्र हनन जि० कारित: 
श्री प्र० श्रीज्ञानचंद्रसु रिभि: ॥ 


देहरी (४८) 
१३२--संवत्‌ १२१२ माघ शुदि दशस्यां बुधे महं० ललितांग 
महं० शीतयो: पुत्रेण 5० पद्मसिहेनात्मीय ज्येष्ठश्रात्‌ 5० नरवाहण 
श्रेयोष्थ श्री मदजितनाथविबंमबृदे कारितं प्रतिष्ठितं श्री शीलभद्ग- 


सूरिशिष्यश्रीभरतेश्वराचार्य शिष्य: श्रीवैरस्वामिसूरिभिरिति ॥ 
. मंगल महाश्री: ।॥ 


रेट 


देहरी (४६) 


१३३--सं० १३७८ नाहर गोत्रे सा० उदयसिहसुत जगपाल. .. 


भार्या जयतलदंबि पुत्र वयजाकेन मातृपितृश्रेयसे का० प्र० श्री धर्म- 
सूरि पट्ट श्रीज्ञानचंद्रसू रिभि: ॥ | 
१३४--संवत्‌ १२१२ माघ सुदि वुधे १० 5० अमरसेण ठ० 
वैजल देंव्यो: पुजेण महं० श्री जज्जुकेन महं० जासुकाकुक्षिसमुद्भूत- 
स्वसुत 5० कुमरततिहश्रेयोड्थ॑ श्रीपारर्व ताथविबमर्बुदे कारितं ॥ 
प्रतिष्ठितेंव. श्रीशीलभद्गसूरि-शिष्यश्रीभरतेश्वराचायं शिष्य: श्री 
वरस्वामिसूरिभि: ॥ मंगल महाश्री: |॥। 
१३५--सं० १२१२१ माघ शु० १० महुंं० श्री जजुक भायेया 
महं० जासुकया श्रेयो5्थ चतुविशतिपट्टको5्बूँदे कारितः प्रतिष्ठितरच 
श्रीवैरस्वामिसूरिभिरिति ॥ ह 
देहरो (५०) 
१३६--संवत्‌ १२४४५ वर्षे वेशाख वदि ५ गुरो श्री विमलनाथ- 
प्रतिमा प्रतिष्टता | 
१३७--सां० १३९४ सां० जाला श्रे० संघ० नरपालेन श्रीमहों- 
रविवं कारितं, प्रति० श्रीकक्क्सूरिभि: | सं० नरपाल-। 
देहरी (५१) 
१३८-संवत्‌ १२१२ ज्येष्ठ वदि ८ भौमे चड्ढा० ककुदाचार्य: 
. प्रतिण्ठिता । 
१३६ -सं० १३६४ सा० हरिचन्द्रपुत्न सा० रामा पितृ श्रे० 
प्र० श्री ज्ञानचन्द्रसूरिभि: । सा० रामा । 
देहरी (५२ 
१४०-सं० १३७८ वर्ष वेशाख वदि € सोमे श्री अवुर्दाचले 


श्री विमलवसहिकायां श्रीक्षीमालज्ञातीय महं० श्री ज (?) 


कडु सुत महं० श्री खेतलेन संजातभंग्रावंतरं  श्रीमहावीरविंबं 
स्वश्रेयस्ते कारापितं ॥ 


३६५ 
देहरी (५३) 
१४१-सं० १२५१२ माघ सुदि दशम्यां बुधे महामात्य 
श्रीमदानन्द महं० श्री सलूणयो: पुत्रेण 5० श्री नानाकेन 5० श्री 
त्रिभुवन॒ देवीकुक्षिसमुज्धू त स्वसुतदंडश्नी नागाजुनश्रे० 77" 
फारितं, प्रतिष्ठित च श्री शीलभद्र सूरि शिष्यश्री भरतेश्वराचाय 
शिष्य: श्री वेरस्वामिसूरिभिरिति ॥ मंगल महाश्री: ॥। 
१४२-सं० १३९४ सं० उदयराजपुत्र सं० धांधा पु० 
चवलदेवि श्रा० श्री शीतल: का० प्र० श्री ज्ञानचन्द्र सूरिभि: । 


१४३-सं० १४०१ कात्तिक सु० ८ शुक्रा सा० पातल श्री० 
प्रेमलदेवि प्रतापदे ॥ पुत्र बाहड श्रेयो<र्थ' श्रीवासुपूज्यविम्बं॑ कारितं 
प्तिष्टितं सूरिभि: । 

देहरी (५४) . 

१४४-सं० १३७८ वर्ष व्य० वयरि सीह पुथ (पुत्र) खीवडिया 
तिहुणा भार्या तिहुणदे पुत्र खीवडिया आसाकेन पितृमातृश्रेय ,से 
जीणोडद्धार: ॥ 

१४५-सां० १२५२२ फाल्गुन सुदि १३ रवो श्री कासहुदगच्छे 
श्रीमदुद्योतनांचायेसन्ताने अबु दवास्तव्य श्रें० वरणाग तड्ार्या 
चूली तत्पत्री श्रे० छाहड-बाहडौ, प्रथमभार्या जासू तत्पुत्रा देवचन्द्र, 
वीरचन्द्र, पारवेचन्द्र प्रभृतिसमस्तकुटुम्बसमुदायेन श्री पाइवेनाथ 
बिबं आत्मश्रेयो४्ण' कारितमिति ॥ मंगल महाश्रीं: ॥ चर्न्द्राकं 
यावन्नंदतु  चिरं जयतु ॥ क्‍ 

१४६--सं० १२३० ज्येष्ट शुदि १० रवी श्रे००”"“ “वर्धन 
सुत देवचंद्र, वीरचंद्र, पादर्व । 

१४७--सांं० १३६४ ०"०/"“*“न्‍सा ० भ्यां श्री आदि- 
जिन: का ० प्र० श्री पासचंद्रसूरिभिः ।। ह 


 १४८--संवत्‌ १३७८ वर्ष ज्येष्ठवदि & सोसे मांडव्य परीय 
: संघ० देसल सुत संघ० गोसल आतृ भीमा सुते संघ० महणसीहं 


रे६६ 


तथा सं० धणसीह सं० महणसीहसुत सा० लाला सं० घणसीह : ... 


सुत सा० वी जड'**'*****: | 


१४९--संवत्‌ १३७८ वर्ष ज्येष्ठ वदि € सोमे मांडब्यपुरीय 
संघ (०) देसल सुत संघ० गोसल तथा सा भीमासुत संघ० मंहणसीह 
तथा सं० गोसल सुत सं० धणसीह तथा सं० महणसीहसुत 
सा० लाला तथा वीजडाभ्यां स्वकुटुम्वश्रेयसे श्री आदिनाथबिबं 
श्री धमंघोषसूरि (री)णां पद्ट श्रीज्ञानचन्द्रसूरीणामुपदेशेन कारितं 
शुभ भवतु ॥। | 
१५००--सं० १६६१ वर्ष आसू सूदि ११ दिने वार शुक्र 
उसवाल ज्ञातीय सा० मुला. संघंवी रूपा,.राउत, कचरा, जगमाल 
श्री सीरोहीनगरे वास्तव्य: श्री अबु दाचलचेत्ये युगप्रधानभट्टारक 
श्रीश्री श्री श्री क्षी ही रविजयसूरि (री) इवराणां प्रतिमाभरापिता ॥ 
महोपाध्याय -श्री लब्धिसागररवसक्षेप: कारित: ॥ श्र यसे भवतु।। 
सूत्र पंचायण कृता ॥श्री।॥। 
१५१-प्राग्वाटवंशतिलक:, श्रष्ठि देव 'इतिनामधेयोत्‌ (भूत). 
संधीरणो5स्य पुत्रस्तस्यापि. यश्योधघनस्तनय: ॥१॥ 
भव्या यशोभतीनामा पत्नी पुत्रास्तयो: पंच चेते । 
अंबकुमारों गोतः, श्रीवर-आशाधरो  वीरः॥२॥ 
_ “द्वादशवर्ष यूतेषु, -दादशसु -शर्तेषु विक्रमाकनृपात्‌। 
भौमे बहुलाष्टम्यां, ज्येष्ठस्थ युगादिजिनबिबस्‌ ॥३॥ 
अकार्य (यँत) पितु: स्वस्थ श्रय से तैरिदं मुदा ॥ 
अबु दाद्विशिरोवतप्रे श्रीनाभेयजिनालये ॥४॥ 
१५२-स्वस्ति श्री सं० १५२०. वर्ष आषाढ सुदि १ बुधे, 
प्राग्वाट ज्ञातीय सं० वरसिंग, भार्या मंदोयरि सुत महं० आल्हण 
महं गोल्हण अनुज महं कीका तड्धार्या भोली श्रेयोडर्थ' श्री पद्म 
प्रभविबं ॥। 


१५३--सं० १३७८ वर्ष फाल्गन वदि ११ गरोौ श्रीमत्पत्तन- 
वास्तव्य प्राग्वाठज्ञातीयं श्री 5० श्रीचांडा ससुत 5०. श्री सूमांकीय- 


३६७ 
तनुज ठ० श्री आसरातनुज महं श्रीमालदेव श्रेयसे सहोदर महं श्री 
वस्तुपालेन श्रीमल्लिनाथदेवखत्तक॑ कारितमिदर्मिति । मंगल महा 
श्री: ।। शुभ भवतु लेखकस्य । 


१५४--सं० १५२३ वर्ष वेश खशुदि १३ ग्रुरौ सं० गकर 
सिंहेन श्रीवद्धमानप्रतिमा कारिता श्रीचारित्रसु दरयू रीणामुपदेशेन ॥ 


१५४५--सं० १४०८ वर्ण वेशाखमासे शुक्लपक्षे ५ पंचम्यां 
तिथौ गुरुदिने श्री कोरंटकगच्छे श्रीनन्नाचार्यसंताने महं कउ रा भार्या 
महंं काउरदे, सुत महं० मदन महं० पूर्णसिह तड्ार्या पूर्णसिरि पुत्र 
महं ०दूदा, म० धांघल, म० धारलदे, म० चांपलदेवि पुत्र समरसिह 
हापा, उगसिंह, जाणा, नोंबा, भगिनी बा०वीरी, भागिनेय महुं० 
आल्हा प्रमुखसमस्तकुटुबश्ेयसे प्र० धांधुकेन श्रीयुगादिदेवप्रासादे 
जिन युगल कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकक्कसूरिभिः ॥ 


१५६--संवत्‌ १४०८ वर्ष वेशाखमासे शुक्‍लपक्षे ५ पंचम्यां 
तिथौ गुरुदिने श्रीकोरंटकगच्छे श्रीनच्चाचार्यसंताने महं कउ रा, भार्या 
महं० क़्रदे, पुत्र महं मदन, म० पूर्णसिह सः (तदूभर्या)पूर्णसिरिसुत 
महुं० दूदा, म० धांघल,मूलू, म० जसपाल, गेहा, रुदा प्रभूति समस्त 
श्रेयसे श्रीयुगादिदेवप्रासादे महं धांधूकेत श्रीजिवयुगलद्वयं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीनन्नसूरिपट्ट श्रीकक्‍कसू रिभि: ॥ 


१५७--संं ० १३८६ वर्ष शुदि ८ शुक्र ”०हलड गोष्टि सा० 
छाजल, पुत्र भोजदेव, भार्या पूनी, पाल्हा पुत्र-तोल्हीया, पुत्री तीहोण,_ 
भग्ती आत्मश्रेयसे श्रीशंतिनाथविव॑ कारितं, प्रतिष्ठितं श्रोज्ञानचन्द्र- 
सूरिभि: । 


१५८--सांं० १३०८ वेशाख वदि € श्रीश्रीमाल ज्ञातीय 5० 
केल्हा सुत म॑ं 5० आल्हा 5० पेथड भ्रांझण प्रभृतिभि: श्रेयसे कारिता ॥ 


१५६-सं० १३२६ ज्येष्ठ सु० १० श्री दुस्ताधान्वये महं० 
हरिराज पुत्रेण समरसिहेन स्वपितामही महंं० हांसलदेवि श्रेय से 
श्री पारवंच्राथविवं कारितं प्र० वृहद्गच्छे श्री मुनिरत्नसूरिभिः ॥ 
४७ 


हद्ठ 


१६०--सं० १४७१ वर्ष माघ सुदि १३ बुधे प्रा० व्य० सलप्रमण 
भा० रूदी पु० भीलाकेन पित्रो: आत्मश्रेग्रोड्थ श्री पाइवनाथविवं 
कारिफं प्रति० ब्रह्मणीय गच्छे भ० श्री उदयाणंदसू रिभि: |। 

१६१--सं० १४८४ प्राग्वाट व्य० डूँगर भार्ग़़ा उमादे पुत्र 
व्य० साल्हाकेन भा० म्ाल्हणदे पुत्र कीता, दीनादियुतेन श्री सुपाइर्व 
चतुविद्ञतिकापट्ट:. कारित:  प्रतिष्ठितस्तपागच्छे. श्रीसोम 
सुन्दरसू रिभि: ॥। | 

१६२--सम्बत्‌ू १६२० मि । फा । व। २ सा» प्रतापसिहजी 
भार्या मेहताव कुमर कारित श्री मल्लिनाथजी वि (बं) । 

१६३--सम्वृत्‌ १३६८ माघ सु० ७ सा० ग्रोसलसत्क सूुर्ति; 
सा वीजडक़रापिता (प्रथम पुरुष मूति पर) 


१६४--सुहू ० सुहाग देवि (द्वितीय स्त्री मूर्ति पर) 
१६४--सुह ० ग्रुणदेवि सत्का मूत्ति: सा व्ीजड करापिता । 

(तृ० स्त्री सूर्ति पर) 

१६६--सा० मुहणसीह सत्कामूर्ति: (सम्वत्‌ १३६८) 

१६७--सुहू मीणलदेवि सत्कमूर्ति: (गू० मं० गृ० मूततियां) 

१६८--संघपति धरनर्सिह, भार्या धांधलदेवि, पुत्र वीजड, स 

मर सीह, व्रिजपाल, वीदाकर्त्रातू षिमधरखेलतदेविश्रेय से कारितं ॥॥ 


१६६--सम्वत्‌ १३७८ संघ० धनर्सिह, भार्या धांधलदेवि, पुत्र 
वीजड, समरसीह, विजयपाल, (वी) रघवलेअतृखिन (म) 
घर श्रेयसे श्री महावीर: का० प्र० श्री धर्मसूरि पट्कके श्री 
ज्ञानचन्द्र सू रिमिः ॥॥ 


१७०--सम्बत्‌ १३६४ सूराणा पा० ठाकुर पुत्र भीमदेवेन 
७०६००००० ५००० ०००००००० ००० प्र०्श्री ज्ञानचन्द्रसू रिभि:॥ 


१७१--सं ० १७१४५ वर्षे आसाढ वद १४ दने चुहारा, हरदास, .. 


सुरतण, रामजी, लाधा, जेता,गोवा, वना, पदा, क्रननरामजी लषतु ।। 
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१७२--सं० १४८३ वंबें श्री खरतरंगच्छे महंतिआणिवंशें 
जवंणपूर वास्तव्य ठाकुर मोहंणं पुत्र वीरंनाथं: श्री आदिनाथं सदा 
प्रभमति संपरिवार: । का. 

१७३-सों जोधं करंसं्सी पुत्रें इना, दंवा स० भीम थी (छी ) तर 
पुत्र ममण, सं० सोना पीरंवाड नेथ पुत्र सेढा, सोमां, चार(? )पृत्र 
नेरसिघ भी पुत्र पंप, हेमा, करम, तंवां, नांदां, संपत्न प॑० कमा, 
काल, पुत्र, केला, छीतर, देपीले प([पु)नं नेता माका, प्रेसेंह पं (पु) चर 
सो देलां नागरपुंत्र रोजों, प्रेंकी, ईधां, जोचां, वसों, थेड्श(? 
कामधा, (2?) संवत्‌ १६१२ वर्ष मागसर वद ८ शक्त४४४ 

१७४--सं० १६७७ वेर्षे कॉतियं सुदि १३ तैरंस श्रीं आबू 
चंडेया, ॥ संघ दसोर-सीर्तीमऊँ-संघ चंडर्ये॥ संघंवि लेंषंसीह, 
वीरजी, कावड्या वीरधा ॥| तपागंच्छे श्रम माणस हजार ३००० 
थी संघ साथ आवबुजी परसि समसस्‍्ते बालगोपाल सहित चीरे जीव 
होजो ठाकुर श्री चंद्रभांण देयालंदास पांडे रामा सुतं पॉँडे 


१७५--श्रीगोत्र देव्या: प्रसादात्‌ संमत्‌ १६७७ वर्ष कोतिके 
मासे शुक्ल त्रयोदस्थायं सुभदिने गढ दसोर वापणा लंखु जेव॑तते 
सोनगरा विरजी, हीरजी, कवेड्या विरधासाह कमासाह सोनगेंसे 
धमाप्ताह जोवा वापणा कम्रु सोनगरा संघवि लपु जवंत विरजी 
वीरधा संघवीच्यार ॥ 
१७६--सं ० १६५४ वर्ष फागुण वि० ५ बु० हांसा। मनाउत्र 
सीरोही राच प्रमुष कमठाई पुत्र वबु । सुरतण सिवराज संघी सुत्र० 
नेता राउत षीमसी डाहा जांत्रा सफल श्री ॥ 
१७७---८। श्रीमान्नाभिसुतों भूयात्‌, सर्वकल्याणद: सदा 4। 
चारुचामीकरज्योति:, श्रिये श्रेयस्कर: स वः ॥१॥ 
सम्वत्‌ १४९४ वर्षे पौष सुदि' २ रवौ श्री खरतरगच्छे श्री पूज्य, 
श्री जिनसागरसूरि गच्छनायकसमादेशेन निरंतरं श्री विवेक 
हंसोपाध्याया:--पं ० लेक्ष्मीसागरगणि-जयकी सिंम्रुनि-रत्नला भ- 
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मुनि-देवसमुद्र  क्षुल्लक, धर्मसमुद्रक्षुल्लक  प्रमुखसाधुसहाया: 
भावमभि (ति) गणि (नी) प्र० धर्म प्रभा गणि (नी) रत्न सुल्दरि 
साध्वी प्रमुख सं० गोल्हा, सं० डूंगर, सा० मेला प्रमुख श्रावक- 
श्राविका प्रभृति श्री विधिसमुदायसहिता: श्री आदिवाथ श्री 
नेमिनाथौ प्रत्यहूं प्रणमंति ॥छ।। शुभ भवतु ॥छ॥। 


१७८--सम्बत्‌ १६३० वर्ष जेठ सुद २ दिने वागड देस राजा 
(ना ?) आसकरण तेज वंश सलट सू० रणं सुल पुत्र सडा-पुत्र 
पालापुत्र कंपापुत्र हापृ्‌ पुत्रो पाता अजा सुकन्द पाता पुत्र अलूओआ 
चण्डाउस 

१७६--सम्वत्‌ १६१७ वर्ष सन्‌ &६१(? )भाश्वा वदि € दिलने 
गुर साह सोमा सुत करमचन्द जात्रा सफल वास दधाली श्रीमाल 
वामा है उसवाल लोढा साथ भोजग मकुदे ॥ 


१८० सस्वत्‌ १६२१ वर्षे पोश शुदि १३ शुक्रो श्री तपागच्छ. 
श्री वीजदानसूरि भट्टारकः श्री हीरवजिसूरि श्रीआंबइ  चंगरे 
श्रीमाली लाडू्शा नीआती श्रो (गौत्र सांबा) पोल भाडा वाई तेंजू 
सत श्रो० (?) सीहा ज्ञाफ (पृत्री संघाती च॑ं) द्रामति सत संघवी 
(इ बली संगाछ) हाँसा भ्रत हेमा श्रीपति सत नाकर वर्धमान 
सामल काहानजी, पीरजी, हीरजी, सूरजी, देमत मनरंजी श्रि (? ) 
दीतात्र संघ गय ॥7"77 7०575 न_- जान्न सफल ॥। 


१८१--सं ० १६१६ वर्षे माह सुदि ११ दिने उसभगोत्रे साह 
कवरपाल पुत्र छीतर लषा लोला माता रंभा भा० वलां लिपषितं उ० 
माणिकराज ॥ 


१८२--सम्वत्‌ १६१६ वर्ष साह सुदि ११ दिने उसवाल नग 
गोभे सा० दूलह सुत सा० तोला वीरम, पु० रूपा, वस्ता, सोना, 
भा० नेनू बाई राज यात्रा सफल उ० माणिकराज कन्हर सा लिपि ॥। 
१८३--संवत्‌ १३०८ वे फाल्युव वदि ११ शुक्र श्री नाण- 
कंगच्छे श्री जावाटवास्तव्य श्रे० आंव प्रसाद, लूण, पाल्हण, माल्हण 
आम्प्रसाद पुत्र सा» श्रीपति तत्सुत सा० पुनाकेन आभा, 
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महणसीह, रावण, मातृ उदयसिरि, आल्ह भार्या जयतु हीरू वध्‌ 
भोपल थाहडादि कुटुृंबसहितेत पुत्र जगसीह श्रेयोडर्थ श्री रिषभदेव 
सर्वांगाभरणस्य जीर्णोद्धार: कृत: ॥ 

१८४ सं० १३०८ वर्ष फाल्गुण वदि ११ शुक्र श्री जावालि- 
पुर वास्तव्य चन्द्रगच्छीय खरतर सा० दूलहसुत संधीरण तत्सुत सा० 
वीजा, तत्पुत्न सा० सलपणेच पितामही राजू माता साऊ भार्या 
माल्हण देवि सहितेन श्री आदिनाथसत्क सर्वागाभरणस्यथ साउ 
श्रेयोध्य जीरोद्धार: कृत: ॥। 

१८५-सां० १५९७ वर्ष फागुण सुदि ५ श्री खरतरगच्छे भ० 
श्री जिनप्रभसूरि[रेर)न्वये उ० श्री श्रानंदराज सि० उ० श्री अभय 
चन्द, सि० उ० श्री हरि(हीर)कलश, सिष्य वा० श्री सहजकलश, 
गणि, सि० भक्ति लाभ, मतिलाल (भ) भागलाम परिवार सहितेन 
यात्रा छ्ता आदिनाथस्य शुभं भवतु | श्रीमालन्याती चिच्रालिया 
योत्रे चो० यो पुत्र जगराज सहितेन यात्रा कृता:। नित्य॑ प्रणमत्ति 
नेयणां सुत तिपूर भोजग ॥ 

१८६--सा ० १५६७ गर्णे फाल्गुन शुदि ५ भौगमदिने श्री रुद्र-- 
पललीयगच्छ भट्टारिकदेगसु दरसूरि सिक्ष वाचक श्री विवेकसु दर 
तत्‌ पिक्ष वा० श्री हेमरत्न तत्‌ सिष्य वा० श्री सोमरत्न तत्‌ सिक्ष 
वा०भ्री गुणरत्त वांधव ग० लक्ष्मीर॒त्न तिलोकचन्द्र गोष्टिदुर्घेट गोत्रे साह 
बील्हराज तत्पुत्र साह पूना उदयराज परिवार सहितेन संघ संजुक्तेव 
श्री आदिताथयात्रा कृता । सफलमस्तु शुभं ॥ 

१८७--रिप श्री पूजि षेमासागर, रिषश्री हीरागर (हीरसागर ) 
बीजा मत को चेली | साहगुणा, धूपा, गोदा पुत्र सें० १६१ !१वर्षे 
पोंस गदि ५ साध्णी सुगीरा, साधगी, भांतां, साहगुणा, साह पेता 
साहा वाहदुर, साह लोलाबाई, पेमावाई, हमांवाई, धाना सागाबाई, 

रूपाबाई, मनोरदेबाई, सीतां, पूत्तां, लाडमदे लालां रमाँ । 
श्यप--श्रीअचलगच्छे श्रीउदयराज उपाध्याय शिष्य बा० 

विमलचन्द्र ग; पं ० देवचन्द्र, पं० नवनरंग, पं० तिलकराज, सोमचन्द्र, 

रुषे (पि) रत्त गुणरत्न, दय्रारत्त समस्तपरिवार यात्रा पुंन्यादइंडा 
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(ग)परमज्र(?)चमास कीधा, संघ आंग्रहेते श्री ग्रुंणनिधानसूर- 
प्रमादातं (? ) । 


१०६--श्रीमालपषेता, वंश श्री श्रीमालं, जाडा समा जात्रों सफेल 
हुई | संवत्‌ १६१६ वरषे माहवदि ११ वार भी(?)मे विश साल 


श्रीमाल जानना सफल गोत्र कोटा ॥ 


१६०--संवत्‌ १६०८ वर्णे वसाबिवदि ६ सुक्रो वासरे विध 
पक्ष्य श्री ५ विजइराज तत्‌ सिष्य श्री धर्म रास (ज? )तंत्सिष्य श्री 
५ पिमासागर तत्‌ सिध्य रिषि हीरा रि: छीतरा रि: धना रिः.लाला रि 
फोभा रिः रूप रि दसर्थ, साध्वी नाथी, सा: मीमां, सा: दीपां, सा 
दूदां, सा: षेमां, सा: रत्नां, सा: रूपां, समस्त परिवार सहित परिवार 
सहत श्री अबु दाचल जाता कृत्वा सफल भविति समस्त संघ श्री 
गेहा, श्रावि७छ लाकालदे, श्रा० लाडमदे प्रमुखकिल्याणमस्तु ॥॥ 


१९१--पं० स० जे प्रमोदगणि; विद्याकुशलंसुनि, तथा प्रें० 
आणंद शोनी, यात्रा सफ़ल ॥ 


संमंल संत सहसेा सुत कालू सुत अचलू यूगणागोत्रे, वास्तव्य रंतलोमे 
तंगरे योत्रां स्फेली सुभा भंगतुं: ॥ ह 

१६३--सं० १६१४ वर्षो मार्गसिर गंदि ५ शुक्र मघा नक्षत्र 
वेद्धि माम्नियोगे, शभोदयंशभवेलायां श्रीतवागच्छे श्रीश्रीपालंहण- 
पुरा पक्षीय पं ० श्रीविनयप्रमोदेगणि शिष्योपदेशेन अहम्मेदाबाद वोसीय 
श्रीत्रीमालज्ञातीय सं० श्रीवर्मा उसंगाल ज्ञातीय सं० सीहा उभयो- 
रेकंत्रीभूये चतुविध श्रीसंघयुती श्री अवुर्दाचलि यात्रा कृता । संकल 
कुटुंब युती । श्रीवमा श्री सीहाण्यश्न(इच) श्री ओ।दिलार्थप्रसादात 
ऋषद्धि भीवतू व द्धिर्भावेंतु । मं० माला भवतु । 

१६४--पं ० लक्ष्मीकुशल गणिनी यात्रा, शिष्य विद्याकुलनी 
याभा सफल ॥ संवत्‌ १६२१ वर्णे माह वंदि १० शक्त श्री तपा- 
पालहणंपुरीयपक्षे श्री सोमविमलंसूरि श्रीसकलहप॑सूरिणोपदेशेन श्री 
अहम्मदावादीय श्रीक्षीमाल जातीय सा रत्ना भाषा अजाई पुत्र 
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रत्त, सं० वा, सं? भदूँ भाई संघाधिपति सं० वुलू(? )राज 
संघाध्िपति सं० लष्राज चतुविध श्रीसंघयुतेत श्री अवुर्दाचल यात्रा 
कृता कारापिता सतु (कु)टंबयुतेन सं० रूपचल्द, देवचन्द, टोकर, 
भगिनिवाई सषाई, पुत्र वध्वेमाना माना युतेन्र यात्रा झृता ॥| 
१६५--पं० श्रीसंघ चा[रित्ररत्नगणि गुरवे । 
सं० १६०३ वर्ष श्रीपाल्हणपुरीय यक्षोपाध्याय श्री विमलचारित्रगणि, 
शिष्य माणिकि्मव्रारित्र, ज्ञान्चारित्र, हेमचारित्र, शचधीर, 
धर्मधीर, शिष्याणी प्र० विद्यासुमति, रत्तसुमति, प्रमुख परिवार 
य्रुवानामुप्रदेशेन श्रीव द्रशाखीय सा०- श्री जीवराज भा० पल्हाई 
तग्रो: पुन्नरत्व सं० श्रीहीराजीकेन पुत्र देवजी प्रमुखकूटंब युतेन 
सकल संघजन साधुसाध्वीनां यात्रा कारिता स्वकुटुंबश्लेयसे, पं ० 
अमरहसगणि, प्रं० कनकसु द्र, विमलचरण, पं० विजयविमल,, 
लक्ष्मीदान, विवेकनी (धी )२(? )लक्ष्मीचुला यात्रा सफल । 
१९६६--निजगुरु पंडित श्रीसंघ्रचारिश्रगणिगुरुभ्यो त्रम: श्री 

पाल्हणपुरापक्षीयर मृहोपा० विम्लचा रित्रपूज्यग़णीनामसुपदेशेन 
शरतैकोत्तरवाहिनी संघजनानां ; च श्रीगुजेरज्ञातीय मं ० नर्ससघ भा० 
लीवादे,"। ५४८: «०९१९४ भागिनेय बलाल"" याक्रगीभा कु प्रजा- 
प्रणी लालबाई, श्रीमालीज्ञति श्वृगारसरूपचन्द सं० सहसकिरण 
श्रीमलमलजी व्‌ द्ध प्राग्वाठज्ञातीय सा० जीवराज सुत सं० लीराकेस 
रत: सत्पुरुष: सकलश्रीसंघलोकसाधुसाध्वोनां यात्रा कारिता। 
त्िज पितृव्यक्रेन स्वपितृमातु कुटंब श्र यसे संघपतिपदं ष श्रीथापना 
दत्ता | सं० १६०३ पोष श॒दि ५ गरो ॥। संए करजी पंडित श्री ४ 
न्‍यां० चारित्रणणि शिक्रमहोपाध्याय श्री श्री श्री श्री विमलचारित्र- 
गणी नांमुपर्देशेत जीऊमलज़ी घनजी संबवी )। 

१६७-स. १६१६ वर्ण माह सुदि ११क७८ण कऋऋ० गच्छे भ० श्री 
धर्मचन्दसूरि महोपाध्याय श्रीमाणिकराजा वा० लिक्ष्मी लाभ: ग० 
गुणकीरति, मुहरिद्सस ग०, जयसिष, कान्हा सुनिस्िद्धपाल, चि० 
साधा चिरंमंत्री श्रीमाल वराहु रूता, साह भइरब, गोइंद. जंयस्तिघ 
करमसी, जात्रा गुरणा सार्थे सफल | 


३७४ 


१९८--संवत्‌ १६१३ वर्षे वेशार्ख शुदि ८ दिने श्रीवृहद्गच्छे 
भट्टारक श्री ७ पुण्यप्रभसूरि तशिक्ष (तत्‌ शिष्य) मुनि विजयदेवेन 
यात्रा कृता सफला भवतु ।। 


१६९--संबत १६०८ वर्ष मगसर वदि ११ भौमे रषि वीजा- 
मती पाट श्रीषीमराज, स(री)पिरकुभ; रष गेबीसिह देसुत संघवी 
श्रीमल, भारजा सफलादें, भ्रगजातक संघवी केल्हा, सरजा, वासं गाम 
अरमादा, साहा पीथा, अमरा, लोला, लषमा, लाला, भीला, कचरा, 
धरण, कल्हा, हाला, जातन्रा सफल ॥ 


२००--संवत्‌ १७5८४ वर्ष चेत्रसुदि १ बुधे तपागच्छे कमल 
कलशसूरीश्वरशाखायाँ पुज्यभद्वारक श्री ५ श्रीपग्रत्नसूरीश्वर 
श्रीअचलगढ़े पं>० कमलविजयगणि पं० भीमविजयगणि ५ युतेन 
चतुर्मासके दि प्रभा (?) देवलवाटके यात्रा सफलीकछृता ॥ श्री 
यस्तु । मूंहता गजा मनोहरजी । 

२०१--संवत्‌ १६२१ वर्ष माधवदि १० शुक्र श्री तपागच्छ- 
नायककुतपुरीयपक्षे श्रीहंससंयमसू रिशिष्य #ो श्री ५हंसविमल सूरि- 
सुपरदेशेन प्राग्वाट ज्ञातीय संघवी गंगदास सुत सं० जइगंत भार्या मेनाइ 
अपर माता जीवादे सुत संघाधिपत्य (ति) सं० मूलवा, भा० रंगादे 
सुत भूला भला, तथा सं० हरीचन्द, भाई सीदा, सं. भीमा सुत व 
बसुत मयण समस्त कुटुँब सहितेन श्री अबुद्दंतीर्थ सकलसंघसहितेन 
सं० श्रुन्अलत्रेन यात्रा कारापिता । शुभं॑ भवतु ॥। श्री अहम्मदावा । 

२०२--श्री सोमसुन्दरसूरिसंताने श्रीसोमदेवसूरिशिष्य । श्री 
सुमतिसु दरसूरिशिष्यतपागच्छनायक श्रीपूज्यकमलकलशसूरि 
शिष्य श्रीजयकल्याणसूरि ॥ पूज्य पं० संयमहंसगणि शिष्य पं० 
कुलोद्यगणि शिष्य पं० उदयकमलगणि लावण्य कमलगणि शिष्यरत्न 
कमलमुनि संवत्‌ १५८३ वर्ष चातुर्मासकस्थिता श्री आदिनेमि 
नित्यं त्रिसंध्यं प्रणममति ॥छ।। शुभ भवतु ॥ ह 

२०३-संवत्‌ १६०१० (१६१० ) वर्षे चेत्र क्षुदि १५ बुधे श्री आवेम 
आगम गच्छ श्री उदयरत्नसूरि पट्ट श्री सौभाग्य सु दर सूरिपरिवारे 
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उपाध्याय श्री मुनिराज उपाध्याय . श्रीहंसरत्न, पं० ग्रुणमंदिर पं० 
माणिकरत्न पं० विद्यारत्न, पं० सुमतिराज, समस्तपरिवार साधु- 
साध्गीसहितेन यात्रा इझता श्रीरस्तु ॥ 
२०४--संघणी काना, सम्वत्‌ १६१६ वंरपषे मांह सुदि ११ 
: वारभौमदिने संघवी हरष, हरचन्द, नरवद, पता, संदारेग, पुत्र 
मनजी, कचरा, तेजा । गास नीमच अचला ॥ 
२०५-सम्वत्‌ १६१६ वरषे माहा सु० ११ दने वार भोमे, 
पता, हीरा, भारमा बाई सवीरा, पुत्र कसतुरा, करमा, वांस नीमच ॥॥ 
२०६--सम्वत्‌ १६१६ वर्ष माह सुदि ११ कासिव गोत्रे 
मं० वूचा, भार्या पेही यात्रा सफलिपि उ० श्री माणिकराज वा लाभ: ॥ 
२०७-प्राग्वाटाह्नय वंशमौक्तिकमर्णे: श्री लक्ष्मणस्यात्मज:, 
श्री श्रीपालकवींन्द्रबंधुरमलप्रज्नालतामंडप: । 
श्री नांभेयजिनांहिपञ्ममधुपस्त्यागाज् तै: शोभितं:, 
श्रीमान्‌ शोभित एवं (षं) पृण्यविभवः: स्वर्णो (लॉ?) 
कमंसेदिवान्‌ ॥१॥ 
चित्तोत्कीर्णयुण: समग्रजगत: श्री शोभिंतः स्तेंभकीत्‌_... 
कीर्ण:शांतिकया सम॑ यदि तया लक्ष्म्येव दामोदरं: । 
पुत्रेणाशुकसंज्ञकेतल च धृतप्रध म्तरूपश्रिया । 
साद्ध नंदतु यावदस्ति वंसुधा पाथोधिंमुद्रांकिता ॥॥२॥ 
: | मंगल महाश्री: ॥ 
२०८५-(१) सम्बत्‌ १२०४ फागरुण सुदि १० इझनौ दिंने 
महामात्य श्री नीनूकस्य । 
२०६-(२) सम्बत्‌ १२०४ फागरुण सुदि १० शनौ दिने 
महामात्य श्री लहरकस्य । 
२१०-(३) सम्बत्‌ १२०४ फाग्रुण सुदि १० शनौ दिते 
महामात्य श्री वीरकस्य । ह ह 
२११-(४) सम्वत्‌ १२०४ फांगुण सुदि १० शनी दिंते 
महामात्य श्री नेढ़कस्य । ५ ह 
डप ह 
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२१२-(५) सम्वत्‌ू- १२०४ फायरुण -सुदि १० झनौ दैने 
- महामात्य श्री घवलकस्य .। 6 2038 गम 
२१३-(६) सम्वत्‌ू १२०४- फागुण सुदि १० हानौ दिने 
महामात्य श्री आनन्दकस्य । 5 
२१४-(७) सम्वबत्‌ ११०४ फाग्रुण खुदि १० शनो “दिते 
महामात्य श्री पथ्वीपालस्य । धर ह 
२१५-(८) सम्ब्त्‌ १२३७ आपषाढ सुदि 5 बुधदिने पउंतार 
ठ० श्री जगदेव्य-। 

२१६- ( € ) सं० १२३७ आपाढ सुदि ८ बुध दिने महामात्य 
श्री धनपालस्य । | 
२१७-- (१०) (लेख भाग टूट गया है) | 

२१८-सं ० १:७२ ज्येष्ठ वदि 5 भौमे श्री कोरंटगच्छे श्री 
नन्नाचाय संताने श्री उसवशे. मंत्रिधांघधकेन श्री विमलमंत्रि हस्ति 
शालायां- श्री आदिनाथसमवसरणं कारयांचक्र श्री नन्नसूरि पट्ट 
श्री कक्‍्क्सूरिभिः प्रतिष्ठित ॥| चन्नापल्‍ली वास्तव्येत । 
. २१६--सं० १२१२ ज्येष्ठ वदि ८ भौमे-चड़ा० श्रीकक्‍क- 
सूरिभि: प्रतिष्ठित: ॥ 

२२०--सं० १३२१ वर्ष फाग्रुण खुदि २ ग़ुरौ श्री देवपत्तन- 
वास्तव्य 5० मौलू भार्या जसमति पुत्र सोमेश्वरेण मातु: श्रेयो्र्थ 
श्री महं वीरविव॑ कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीश्रीचंद्रसू रिशिष्ये: श्री 
वर्द्ममानसूरिभि: ॥| 

२२१--सं ० १३७८ वर्ष ज्येष्ठसुदि € भौमे उएसवाल ज्ञातीय 
तातहडगोत्रीय सा० धांघू पुत्र सा० पोप भार्या सूंडाही श्रेयोथ्थ॑ 
सा० छज्ू सा० भोपति सा० सोढा प्रमुष कुटुंबसमुदायेन विवं 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीककुदाचार्य संताने श्री सिहसूरिशिष्य श्रीकक्‍्क्र- 
सूरिभि: ॥छा शुभमस्तु ॥छ।। 

२२२--संवत्‌ १२६३ वर्षे श्री वृहद॒गच्छे वादिश्रीदेवसूरि 


संताने श्े० भाइल--भा-- ( ट) केन श्री पार्खताथविवं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्री पद्मदेवसूरिश्रि: !छा। 


३७७. हि 
२२३--सेंवत्‌ १३७३ वर्ष चैत्र वदि ८ रवौइअथ हू श्री अर्वुंदगिरौ 
महाराजकुल श्रीलूंढाकल्याणविजयराज्ये तन्नियुक्त श्री २ करणे 
भहं० पूनसीहादिपंचकुलप्रतिपत्ती. धर्मशासनमभिलिख्यते यथा ॥ 
श्री श्रवु दगिरो श्रीयुगादिनाथ श्रीनेमिनाथपूजाकारक व्यतिकरे द्रम्मा 
२४ देउलवाडावास्तव्य गामी० कर्मठ, गामी० वीरम प्रभृति 
ग्रामसमुदायेल द्वम्मा २४ मुक्ता: शुभ भवतु । 


वहुभिवेसुधा भुक्ता,, राजभिः सगरादिभि:। 
यस्य यस्य यदा भूमि-स्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ।॥१॥ 
नामनी भरडा बंभूत सीहरी छुरि(? )सुरहि १? 


२२४--संवत्‌ .१५८१ वर्ष सुदि .१५ सोमे सेल अबु दोपरि 
चपत्रीतीह वलमध्यात्‌ ग्राम देउलवाडा-आरणा-नेवेद्यादि वरपृजार्थ-. 
राणक'*“''*'वी रसीहप्रदत्तावलोक्यां परिभग्ना सुरही तेव कल्याण 


भूपेत स्वपुण्याथथमपितां चाचंद्राक॑|पालंनचीय राजकुलिशि: सूत्र वीरू- 
पालेखि ॥ 


२२५--संवत्‌ १३७२ ज्येष्ठ शुदि :२ सोमेथ्येह श्री अबु दगिरी 
महाराजकुल श्रीलूंढाकल्याणविजयराज्ये तन्नियुक्त श्री २ करणे महूं 
श्री पृ नसीहादि पंचकुल प्रतिपत्ती धर्मशासवमभिलिख्यते यथा | 
श्री अर्वृुदरगिरी देउलवाडा ग्रामे समायात महत्‌ राजकुल श्री लूंढाकेत - 
संसारासारतां स्वचित्ते. धुत्वा विमलवसहिकायां देवश्रीआंदिनाथ - 
नेमिनाथयो: पार्श्वात्‌ यत्‌ किचित्‌ कापड़ा द्रम्म कण भक्तकस्थिंतंकवलं 
प्रभृति श्राचंद्रावतीय ठकुर: कुमरइच- लभते तत्सव॑ महाराजकुल 
श्री लूढाकेन राजश्रीवीजूडः बाई श्रीनामलदेव्या: श्रेयोर्थ 
आचंद्रार्क यावत्‌ शासने प्रदतं-। के 


_ बहुभिवेसुवां -भुक्ता, 'रोजमि: - सगरादिभि:। 
-  येस्थ यस्य॑ यदा भूमिस्तस्य तेस्थ तदा: फलम्‌ ॥शा। 
: अस्मद्वंषयोध्यवंद्योवा, . श्रस्यो राजा , भविष्यति। 
* (अस्महंश्योज्न्यवेंद्यों वोयोज्य्यो राणा भविष्यति) ह 
'तस्याहं करलग्तो तम्मि(उस्मि)मदुदरत्तं. प्रतिपालयेत्‌ ॥२॥ 


ला 


रेछ८ 


विध्याटवीष्व॒तोयावि (सु ) सुसुक्‌ ( शुष्क ) कोड (2) रवासिन: । 

कृष्णसर्पा: प्रजायंते, देवदायो (या) पहारिण:ः ॥३॥ 

न विष विपमित्याहुर्देवस्व॑  विषमुच्यते । 

विषमेकाकिनं हंति, देवस्वं पुत्रपौत्रकं ॥ लिखितं भां पी 
(पी?) मानु । सलपणसीहेन हीनाक्षरं डूगरसीह सेल० लूणसा: 
चा । हरिराउप्र अल्हा: चा। बाबीउत्न: मूलू, सो० । राम: । 


२२६--स्वस्ति संवत्‌ १३७२ वर्षे चेत्र वदि ८ बुधेड्चेह श्री 
चंद्रावत्यां महाराजकुल श्री लूंढाकस्य कल्याणविजयराज्ये शासन- 
पत्रमभिलिख्यते यथा यत््‌ व्यवारी कडुया सुत लूणिगकेन देवश्नी 
आदिनाथने मिनाथदेवहये सेलह ० कापडां पदे वी०द्रम्म २४, कणहता 
पानी (? ) सूखडो महाधजप्रत्येत्तिकं सर्वे व्यतिकर"“'भीयजपुरुषां 
अवसे (? ) श्री देवह्यस्ताननेचापदे मुक्त'*'*'"**“'पालनीयं यतः-- 


“यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
श्री गणेशाय नमः सही 


२२७--संवत्‌ १५०६ वर्ष आषाढ सुदि २ महाराणा श्रीकूंभ- 
करण विजयराज्ये श्रीअबु दसले देउलवाडाग्रामे विमलवसत्यां श्री 
आदिनाथ तेजलव्सत्यां श्री नेमिवाथ तथा बीजे श्रावके देहरे दाण- 
मंडिक वलावां रबवालाँयाडां पोठयारूं राणि श्रीकुंभकणि महं डंगर 
भोजा जोग्यं सया उधारा जिका ज्यात्रि आत्रि तीइरु संघ(साथ? ) 
मुकावु जात्रा संभंधि आचर्न्द्राक़ लगि पायकरइ'“' “को मागवा न 
लहि । राणि श्री कु भकरणी म० डू गर भोजा ऊपरि मया उधारी 
यात्रा मुगती कीधी आघाट थापु सुरिहे रोपावी जिको ए विधि 
लोपिसि तीइहि सुरिहि भांगीऊं पाप लागिसि अनि संघ जिको जाति 
आविसईं सु फद्य, १ ऐक देव श्रीअचलेइ्वरि दुगाणा ४ च्या (र) 
देवि श्री व शिष्टिभंडारि मुकिस्यइं । अचलगढ ऊपरि <ेवीश्री 
सरस्वती संनिधानि बइठां लिखितं ॥6ए।। श्रोस्वयं-॥ श्रीराम 
प्रसादात्‌ ॥। शुभ सवतु- ॥ दोसी- रांमण नित्य॑ प्रणमति ॥ संवत्‌ 
१५०६ वर्ष आसो सुदि १३ शनतों दुगाणी ८ देवि: श्रीरषीकेश 


३७६ 


जदुयल १ देवी श्रीअर्बृदा, जदुथल १ देविश्रीमाता । हू ३ 


पढियार श्रीदेजा (2?) | सुभं भवतु ॥ एवं डुगा १२ मुंडिक १ 
प्रति देवि श्रीमाता दु ३ पढियार श्री" ******* 
बस्‍्तुपाल तेजपाल फारित लूणिग वसति के लेख 
दे० नं० (१) 
श्रीनृपविक्रम सं० ११८८ वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीचंडप, श्री 
चंडप्रसाद, महं श्रीसोम महं श्री श्रीआसराजान्वये महू श्रीमालदेवसुता 
बाइ सदनल श्रेयोर्थ महं श्री तेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥छ।॥। 
देहरी (२) 
२--श्री नृपविक्रम सम्वत्‌ १२८८ वर्षे, प्राग्वाठज्ञातीय श्रीचण्डप, 
चण्डप्रसाद, महंश्री सोम, श्री आसराजान्वये श्रीमालदेवसुत 
गहं श्रीपूंससीहभार्या महं श्रीआल्हणदेवि श्रेयोड्थें' महं श्री 
तेजपालेन देव कुलिका कारिता ॥छ॥ 
जा देहरी (३) 
३--श्री नृपविक्रम सम्बत्‌ ११५८८ वर्ष प्राग्वाठज्ञातीय 
श्रीचण्डप, श्री चण्डप्रसाद महू श्रीसोमान्वये, महं श्रीआसराजसुत 
महं श्रीमालदेवीय भार्या महं श्रीपातू श्रेयोईर्थ' महं श्री 
तेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ 
देहरी (४) 
४-श्रीविक्रम सम्बत्‌ू १२८८ वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीचण्डप, 
श्रीचण्डप्रसाद महूं श्रीसोमान्वये, महं श्री आसराज सुत महं 
मालदेवीय भार्या महं श्रीलीलू श्रेयोध्थं महं श्रीतेजपालेन 
देवकुलिका कारिता ॥छ.। 
देहरी (५) 
५--श्री नृपविक्रम सम्बत्‌ १र८८ वर्ष श्रीप्राग्वाटवंशीय 
श्रीचण्डप, श्रीचण्डप्रसाद, महू श्रीसोम, महं श्रीआसराज, महं 
श्री मालदेवान्वये महं श्री पूंनसीहसुत, महं श्रीपेथड श्रेयोर्थ- 
महं श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ 


हु & 
दर ८३ 


-: देहरी (६) 
६---श्री नपविक्रम सम्बत्‌ु १४८८ वर्ष प्राग्वोट्वंशीय 
श्रोचण्डप, श्रीचण्डप्रसाद, महं श्रीसोमान्वये, महं श्रीमालदेव 
चुत महं श्री पूंससीह, श्रेयोड्थ महं श्री तेजपालेन देवकुलिका 
कारिता ॥ 


>तेजपाल, राजपाल, सुहडा य (? )नरपाल, सम्वत्‌ १३८६ 
वर्ष आपाढ वदि १० सोमे श्रे० राजा, भार्जा. मोहिणि प्रवीण . 
. देहरी (७) 
८--श्री नुपविक्रम सम्बत्‌ू १२८८ वर्ष प्राग्वाटवंशीय श्री 
चण्डप, श्रीचण्डप्रसाद, महं श्रीसोमान्वये,, महू... श्रीभासराजसुत 
श्रीमालदेव श्रेयोड्थ तत्सोदरलघशभ्रात महं श्रीतेजपालेन देव- 
कुलिका कारिता । ह 


देहरी (८). 
६--श्री तृपविक्रम सम्बत्‌ू १श८८ वर्षे, प्राग्वाटवंशीय 
श्रीचण्डप, . श्रीचण्डप्रसाद,  महंं श्रीसोम, मंहं श्रीआंसराज, 
महू. श्रीमालदेवान्वये महं श्रीयृंससीह सुता वाई श्रीवलालदेबि 
श्रेयोडथ महं श्रीतेजपालेंन देवकुलिका कारिता। 


देहरी (६) 
१०--श्री नुपतविक्रम सम्बत्‌ ११८८ वर्ष गुंदउ-चमहास्थान 
वास्तव्य धर्कटबंशीय श्रे० वाहडियुत श्रे० भाशू, सत्सुत श्रे० 
भाइलेन समस्त कुटुम्बसहितेन देवकुलिका कारिता ॥छा। 


अस्यां च स्वगुरु श्रीपदआझदेवसूरीणां सुत्र० शोभनदेवस्थ च 
समक्ष द्र १६ श्रीनेमिवाथदेवस्थ तेचानिमित्तं देवकीयणंडागारे 
श्रे० भाइलेन पोइशद्रम्मा वृध्चिफलभोगन्यायेन- क्षिप्ता: तेषां च 
व्याजे प्रतिमास वि ८ अप्टो विश्योपका: तत्मध्यात्‌ अर्धेने मूलविवे, - 


अधन पुनरस्यां देवकुलिकायां देवकीयपंचकुलेन प्रत्यहं - पूजा- 
कार्यतति ॥ मंगछमस्तु ॥। कम 2 १ ही बह 


. इंपश 
देहरी (१०): आम 
११ स्वस्ति श्रीविक्रमंनंप संवत्‌ १२६३ वर्ष वेशाखंसुदि- १५ 
- शंनौ अ्रद्येह श्रीअंवुदाचलमहातीर्थे  भणहिल्लपुरवास्तव्य॑  श्री- 
' प्राम्वांटज्ञातीय 5० श्रीचंड, 5० श्री चंडंप्रंसीदं,- मेहं श्रीसोमान्वये 
5० श्रीआसराज सुत महं श्रोमल्लदेव-महं श्रीव॑स्तुंपालयोरनुज-महं ० 
तेज:पालेन कारितश्रीलूणसीहवसहिकायां - श्री नेमिनाथनचैत्यजगत्यां 
चंद्रावतीवास्तव्य प्राग्वाठज्ञातीय 5० सहदेव, -पुत्र 5० सिबदेव, 
पुत्र० 5० सोमसीह, सुत सांवतसी, सुहडसीह, संग्रामसीह, सांवतसीह 
सुत सिर॒पति, 5० सोमसीह भार्या 5० वायकदेवि तथा श्रे० बहुदेव 
पुत्र श्रे० देल्हण, भार्या जेसिरि, पुत्र. श्रें० आंबड, सोमा, पू नड 
खोषा, आसपाल, आंबड पुत्र रत्नपाल, सोमा पुत्र खेता, पू ना पुत्र 
तेज:पाल, वस्तुपाल, चाहड भार्या धारमति, पुत्र जगसीह, 
5० सिवदेवपुत्र खांखण, सोमचन्द्र, 5० सोमसीह-आंबडास्यां -स्वपित्रो: 
श्रेयोड्यँ श्रीपार्वंताथविब॑ कारितं, श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीमद्विजयसेन 
सूरिभि: प्रतिष्ठितम्‌ । ह 
१२-श्री अवु दाद्विशिखरे, श्रीनेसमि पापवल्लिवननेमिम्‌ । 
जयसिहसू रिशिष्टो (ष्यो ),नयचंद्रो नमति _ भावांढ्यः ॥ १॥ 
सस्वत्‌ १४१७ 
१३-प्राग्वाट महं० सिरपाल, भा० संसारदेवि, पुत्रेण महं० । 
. वरसाकेन स्वमातृयुण्या्थ- -पाइवंबिबं - - का०॥ 
दे० (११) मकि 
१४--संवत्‌ १४१७ आपषाढ सुदि ५ दिते श्रीसंघतिलकसूरिभि: 
पूर्णचंद्रगणिना । 5० मूजाकेन श्रीमहावीरबिंबं का० प्र० 
श्रीज्ञानजंद्रसूरिभि: ॥ 5० सूजाके० ॥ 
देहरी (१३) . 
१५--सम्बत्‌ १३६० वर्ष साथ वदि २ देउलवाड़ाग्रामे 
श्रीनेमिनाथदेवचेत्ये पडि० सीहड, सहजा, वस्ता, तेजा, देवा, राशिल . 
प्रभृतिभि: देवद्राम देवा हुंता ० ४०० ति आपरंतीज श्रीपा पडि० 


रेफर 


सीहड प्रविष्ट द्रमा हाथाक्षर आप्या दीकिरई समेत। वस्ता 
सहजाकस्थ (?) सरसा हुंता पाछिला दीकिराइ ग्रामिथाका | 
आपर कराव्या श्रीनेमिनाथ: पडिहार सीहडद्रम्मा आक्षरव्यतिकरं 
लागो नास्ति । राठी पाता, पद, ३ सीहड ५ सहजा १६, वस्ता ठी 
द दीकिरा गामि छहं ॥ 


१६--रक्तत्यक्तोग्रसेनक्षितिपतितनयानेकनिश्वासतों वा 
निस्पंदे दंह्यमाना स्फुर दग्रुरुगुरु धूमौघतों वा 
शु गोत्तंसेथ येता चल वल जलद श्रेणिसंपक्‍्कतों वा 
बर ल***'* चा जदुपजिनपते: इयामला पातु मूर्ति: ॥ १॥ 
१७ सम्वत्‌ १३६२ वर्ष वैशाख शुक्ल पक्षे श्रीमदर्बृदाचले 
नीरेघन (?) मीगमइवर्त्रु (?) ऊधिगमहणान्वये आंबड सुत 
संघपति अभयसीह-- (सु० ?) माधव भोजदेव चासिया वोसिया 
रांमसीह हेमचन्द्रा देववरा भीमसीह चूणिया प्राग्वा-रिसिह 
ब्रह्मदेव घांधुनिय श्रीक्रमणसंघेन सह समवेतः । श्री 
देहरी (१४) 
१८--स्वस्ति श्री नृपविक्रम सम्बत्‌ १२६३ वर्ष वेशाख सुदि 
१५० ““'सा० सिर॒पाल । 
देहरी (१५) 
१६--स्वस्ति श्री नृपविक्रम सम्वबत्‌ १२९३ वर्ष चेन्र वदि 
८ शुक्रा अद्यह श्रीअवुंदाचलमहातीर्थे अणहिल्लपुरवास्तव्य 
श्रीप्राग्वाटज्ञातीय 5० श्रीचण्डप, ठ० श्रीचंण्डप्रसाद, महं 
श्रीपरोमान्चये, 5० श्रीआसराज सुत, महं० श्रीमल्लदेव, महं० 
श्ीवस्तुपालयोरनुज महं० श्री तेज: पालेन कारिता श्री लूणंसीह 
वसहिकायां श्रीनेमिनाथदेवचेत्ये जगत्यां. चच्धावतीवास्तव्य 
प्राग्वाठज्ञातीय महं० कउडि सुत श्रे० साजणेन स्वपितृव्यकसुत 
अआतृ० वरदेव कड॒या घामदेव सीहड तथा अ्रातृज आसपाल प्रभृति 


इम्बसह्तेन श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीविजयसेनसूरिप्रतिष्ठित ऋषभदेव 
प्रतिमालंकुता देवकुलिकेयं कारिता ॥छ।। 


डरे 


२०-बांइ देवइ तथा रतनिणि तथा झणकू तथा वड़ग्राम 
वांस्तंव्य प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० गुणंचन्द्र भार्या लींबिणि, मांट 
वास्तव्य व्यव० जयता, आंबवीर, वीयइपाल | दूती वीरा, साजण. 
भार्या जालू | दुती सरसई श्री वडगच्छे श्रीचकेश्वरसूरिसंतानीय 
स्रा(श्रा)वक साजणेव कंारिता ॥ 


दे० (१६) 


२१--संवत्‌ १२८७ चेन्र वदि ३ प्राग्वाट ज्ञातीय श्री चंडप 
श्र चण्डपसाज (प्रसाद), श्री सोमान्वय्रे, 5० श्रीआसराजसुत महूं० 
श्री तेजपालेन॑ श्री अवुर्दाचले कारितश्रीलूणसीहवसहिकायां श्री 
नेमिनाथ देवचेत्ये धवलक्ककवास्तव्य श्रीश्रीमालज्ञातीय 5० थीर 
चंद्रांगज महं० रतनसीह सुत दोसिक 5० पदमसीहेन स्वक्रीयपितु: 
महं० नेनांगज महं० वीजा सुता कुमरदेव्याश्च श्रेयो5र्थ देवश्री 
संभवनायसहिता देवकुलिका कारिता० शिवमस्तु ॥छ।। 

२२--श्री संडेरकगच्छे, संवत्‌ १७२८ वर्ष वेशाख सुदि ११ 
दिने उपाध्याय श्रीजिनसुंदरजी तत्‌ शिष्य रतनसी किसना यात्रा 
सफला कृता । 


२३--संवत्‌ १७२८ वर्ष वेशाखसुदि ११ दिने मडाहडगच्छे 
पंडित चतुरजीरी यात्रा सफल वास जावर: ॥ 
दे० ( १७ ) 
२४--संवत्‌ १२९० वर्ष प्राग्वाट वंशीय महंं० श्री सोमान्वये 
महं तेजपाल सुत लूणसीहभार्या रयणादेवि श्रेयोडर्थ महं० श्री 
तेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥छ।॥ शुभं भवतु 
दे० (१८) 
२५--संवत्‌ १२६० वर्ष महं० श्रीसोमान्वये महं श्री तेजपाल 
खुत महं० श्री लूजसीह साया महं० श्री लपमादेवि श्रेयोज्थ' महं० 
श्री त्तेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ 
हज | 


ड्ेणड 


दे० (१६) 

२६--श्रीनृपविक्रम संवत्‌ १२६० वर्ष श्रीपत्तनवास्तव्य 
प्राग्वाट्वंशीय महंं० श्रीचंडप, श्री चंडप्रसाद, महं० श्री सोमान्वये 
महं० श्री आसराज सुत महं० श्रीमालदेव-भ्रातृ महं श्रीवस्तुपालयों 
रनुज महं० श्री तेजपालेन स्वकीय भागों महं० श्री अनुप्मादेवि 
श्रेयो5थ देवश्रीमुनिसुत्रतस्य देवकुलिका कारिता ॥छ] 

२७--श्रीमालज्ञाति व्यव० सहदेव सुत व्यव नरपाल श्री 
नेमीशवरं प्रणमति | त्रिक्षा (का) ल॑ वारलक्ष ३ सही । 

२८--संवत्‌ १३३८ वर्ष ज्येष्ठशुकल १४ शुक्रे, श्री नेमिनाथ 
जैत्ये संविज्ञ (ग्त) विहारिश्री चक्र श्वरसूरिसंताने श्री जयसिंहसूरि 
शिष्यश्नीसोमप्रभसूरिशिष्यै: श्रीवर्धमानसूरिभि: प्रतिष्ठित: आरा- 
सणाकर वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० गोनासंताने श्रे० आमिग, 
भार्या रतनी पुत्र तुलहारि आसदेव श्रे० पासड तत्पुञ सिरिपाल 
तथा आसदेव भार्या सहजू, पुत्र तु० आसपालेन भा० धरणि"***** 
सिरिमति, तथा आसपाल भार्या आसिणि पुत्र लींबदेव हरिपाल, 
तथा घरणि भारया हल ऊदा भार्या पाल्हणदेविप्रभृतिकृटुंब 
सहितेन श्री मुनिसुत्रतस्वामिबिबं अद्वावबोध शमलिकाविहार 
तीर्थोद्धा रसहितं कारितं मंगल महाश्री: ॥ 

दें० (२०) 

२६--श्री नृप विक्रम संवत्‌ १२६० वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय महं० 
श्री चंडप, श्रीचंडप्रसाद, श्री सोम, महं० श्री आसरान्वये समुज्जभव' 
महं श्री तेजपालेन स्वछुता वसुलदेवि श्रेयो5र्थ[ देवकुलिका कारिता ॥ 


३०--रस-वसु-पूज्वे-मिताव्दे, चेत्रे कृष्णे दशमिशनिवारे। 
श्रीरामचंद्रसूरीन्द्रा,. प्रणमंति आदि-नेमि-जिनौ ॥१॥ 
श्रीमालवंशमंडन-श्रीस्तंभनकपुरनिवासकृतशो भ: । 
संघपति वरसिहसुतो, धनराजों धर्मकर्मणि श्रेष्ठ: ॥२।॥। 
श्रोजीरपल्लीनाथं, अवुर्देतीथ॑ तथा. नमस्कुरुते । 
सकटुंबसंघसहित: श्रीरामचन्द्रसुगुरुसंयुक्तः.... ॥श 


२८० 


मुनि चंद्रगणिनामा (म्ता), शीलचंद्रों महामुन्िः। 
नयविनयसारस्तौ नमनन्‍्त्यादिनेमिजिनों ॥४॥॥ 
दे० [२२) 
३१- संवत्‌ १२६० वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय महं० श्री चण्डप, 
चंडप्रसाद, श्री सोम, श्रीआसराजान्वयसमुझ्ध त महं० श्री तेजपालेन 
स्वसुत श्री लूणसीह सुता गउरदेवि श्रेयो&र्थ देव कुलिका कारिता ॥छा। 


३२--श्री संडेरगच्छे ॥ संवत्‌ १७२८ व० वेशाख्र सुद ॥ 

उपाध्याय हेमसुंदरजी तत्‌ शिष्य सोमसु दरजी मोहण जात्रा सफल ॥ 
दे० (२२) 

३३-स्वस्ति श्री नृपविक्रमसंवत्‌ १२६३ वर्ष वेशाख सुदि १४ 
शुक्र अयेह श्री अबु दाचलमहातीर्थ श्री अगहिल्लपुर वास्तव्य श्री 
प्राग्वाठज्ञातीय 5० श्री चंडप, ठ० श्री चंडप्रसाद, महंश्रीसोमान्वये, 
ठ० श्रीआसराजसुत महं श्री मल्लदेब-महं० श्री वस्तुपालयोरनुज 
महं श्रीवेज:पालेन कारित श्रीलूणसीह वसहिकायां श्री नेमिनाथ 
देवचेत्ये जगत्यां श्री चन्द्रावतीवास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० 
सांतणाग, श्रे० जसणाग, पुत्र सोहिय, सांवत, वीरा। सोहियपुत्र 
आंबकुमार, गागउ । सांवतपुत्र पूनदेव, वाला, वीरा पुत्र देवकुमार, 
शुभ, ब्रहदेव, देवकुमार पुत्र वरदेव, पाव्हण, पुत्री देल्ही, आल्ही, 
ललनू संतोस। ब्रहदेव पुत्र बोहडि, पुत्री तेजू वरदेव पुत्र कुंअरा, 
पाल्हण घुत्र जेला, सोमा, पुत्री सीतू । कूँअरा पुत्र आंबड, पूनड, 
पुत्री नीमल, रूपल । श्रे० वरदेव श्रेयो&र्थ कमराकेन श्रीनामेन्द्र 
गच्छे, पूज्य श्रीहरिभद्गर- सूरिशिष्य श्री मह्िजयसेनसूरि प्रतिष्ठित 
श्रीमेमिनाथदेवालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥छा 

३४-संवत्‌ १३०२ वर्षे, चैत्र सुदि १२ सोमे, प्राग्वाटवंशे, 
अंद्रावती वास्तव्य श्रे० देंदा पुत्र वरदेव, भार्या पदमसिरि श्रेयोर्थ 
श्रे० कुअरा पुत्र आंवडेन बिबं कारितं ॥ 

३५--संवत्‌ १३०२ वर्ष चैत्र सुदि १२ सोमे, प्राग्वाटवंर्शे 
चंद्रावतीवास्तव्य कुंअरा भा० श्रेयसे सोहिणिश्राविकया कारितं ॥ 





३८६६ 


दे ० ( २३२ ) 

३६--स्वस्ति श्रीनृषविक्रमसंवत्‌ १२६३ वर्षे वैज्ञाख सुर्दि 
१४ हनौ, श्री अदु दाचलमहातीर्थे अणहिल्लपुरवास्तव्य श्री प्राग्वाट 
ज्ञातीय 5० श्री चंडप्रसाद, महं० श्री सोमान्वये 5० श्री आसराज 
सुत महं श्री मल्‍्लदेव महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्री तेज: 
पालेत कारित श्रीलूणसीह वसहिकायां श्री नेमिनाथदेव्ैत्ये 
जगत्यां चंद्रावतीवास्तव्य प्राग्वाठज्ञातीय श्रे० पासिलसंताने 
वीसल भार्या सांतू तत्पुत्र मुणिचंद्र, श्रीकुमार, सातकुमार, पाल्हण । 
श्रीकुमार पुत्र वील्हा, आंवसाउ, आसधघर। वील्हा पुत्र आंमदेव 
तत्पुत्र आसदेव आसचन्द्र | श्रे० पाल्हण भार्या सीलू, तत्पुत्र आास- 
पाल, मांटी पाल्हणे आत्मश्रेयो<र्थ श्री नाग्रेन्द्रगच्छे श्रीविजयसेनसू रि- 
प्रतिष्ठितश्रीनेमिनाथ प्रतिमालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ।। 


३७-फायणशुदि ७ शुक्र नाणास्थाने श्रे० कुलधर, भार्या 
कवलसिरि, सुत (साव) देव लूणसीह, देवजस, भा० पूनसिरि 
सु० धणपाल, राजा, राजेनविवं (कारितं)* न 


३८--संव्रत्‌ १३०७ वर्षे ज्येष्ठ वदि ५ गुरी श्रीवृहद्गच्छे 
वादि श्री देवसूरिसंताने श्रे० भाइल सुत वोसरिणा श्रो महावीर- 
विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री पूर्ण भद्बसू रिशिष्ये: श्री पद्रदेवसूरिभि: ॥॥ 


३६--संवत्‌ १३०२ फाग्रुण शुदि छ छाुक्रे नाणास्थाने कुलधर 
भार्या कवलसिरि सुम(त) शोभन, भार्या अबीहव, सुतसावदेव, 
लूणसीह, देवजस, भार्या पुँनसिरि, सुत धणपाल, राजा भा ***** 
 बमति सुत घरणिग सहदेव-। 


देहरी (२४) 
४०--संवत्‌ १३४६ वर्ष फागुण वदि ३ सोमे । श्रीरिणस्तंभ- 
वर्गीय श्रीजखलपुर वास्तव्य सा० जिनजंद्रसुत संघपति श्री चेंचटेन 


| लोहा माधल श्री. चतुविधसंघसहितेत । श्री आदिनाथ- 
नेमिजिनो बंदितोौ ॥ । 


३८७ 


. ४१--संवत्‌ १३५६ वर्षे ज्येषप्ठ वदि ३ रबौ, श्रीचित्रकूट 
वास्तव्य संघपति सा० तेजलपुआम्यां संवपतति पासदेव-संघपति 
रामचंद्राभ्यां निजगुरु श्रीतिलकभद्रसूरि अश्रीदेवेन्द्रसू रिसहिताभ्यां 
पूना, महू चाहड, सा० सोममीह, महं वीजा, भंडा० चांपू श्री संघ 
समुदायेन तीर्थयात्रा कृता ॥ 

- देहरी (२५) 
कल लकअ मर ३ “बहद्गच्छीय माणिकसूरिपट्ट श्री माणदेव 
सूरिभि: प्राग्वाट श्रे० वीजड भा० मोटी पुत्रेण गल्हगेन पित्रो 
श्रेयसे नेमिवि्व का० ॥ 
. ४३--संवत्‌ १३६० आओपाढ वदि ४ श्री खरतरगच्छे श्री 
जिनेश्वरसूरिपट्टनायकश्री जिनप्रवोधसूरिशिष्य. श्रीदिवाकराचार्या: 
- पंडि० लक्ष्मीनिवासगणिहेमतिलकगणि-मतिकलशमुनि मुनिचन्द्रमुनि- 
अमररत्नगणि-यश:की त्तिमुनिसाधु-साध्वीचतु विधश्री विधिसंघसहिता: 
श्रीजादिनाथ-श्री नेमिनाथदेवाधिदेवो नित्य॑ प्रणमंति ॥ 
४४--संदत्‌ १३६० वर्ष आषाढ वृदि ४ वृहदुगच्छे श्री मान- 
देवसूरिपट्टनायकश्रीसवंदेव सू रिशिष्य:पं ० उदयचंद्र: श्री आदिनाथ- 
नेमिनाथो नित्य॑ प्रणमति ॥ 
४५-( १) आचाये श्रीउदय प्रभ: 
४६-(२) आचाये श्री विजयसेन: ४२- 


([ भरी मालदेतव 
( 
रा (३) महं. श्री अंडप: * ' 


) महं 

) महं. श्री लीलादेवि 
) महं श्री प्रतापदेवि 
) 


(४) महं. श्री चांपलदवि हें. श्री वस्तुपाल 


[ 

| (५) महं. श्री चंडप्रसाद: |; “सूत्रवरसाकारी 

(६) महू. श्री चांपलदेबि । (१७) महं श्रीललतादेवी 
| (७) महं. श्री सोम: ( (१८) महू. श्री वेजलदेवी 
।( श्री सीतादेवी [ (१६) महं. श्री तेजपाल: 
| (६ श्री आसराज: प४-- “सूत्रवरसाकारि/ 

(१०) महं. श्री कुमरादेवि ((२०) महं. श्रीअनुपमादेवी 

५१ | ११) महं. श्री लणगः 
(१२) महं. श्री लूणादे वी 


( (२१) महं. श्री जितसी ( (२५) महं. श्रीसुहडसोह 
५; न (२२) महं. श्री जेतलदे . ४ ६-7] (२६) महं, श्री सुहडादे 
* + (२३) महं. श्री जंमणदे ( (२७) महं श्री सलपणदे 
( (२४) महं. श्री रूपादे 
दे० (२६) 


५७-स्वस्ति श्रीविक्रमनृपात्‌ सं० १५६३ वर्षे चैत्र बदि ८ शुक्रे 
अब ह श्रीअबु दाचलतीर्थ स्वयं कारितं श्री लूणसीह वसहिकाख्य- 
श्रो नेमिनाथदेव चेत्यजगत्यां श्री प्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्री चंडप 5० 
श्री चंडप्रसाद-महं ० सोमान्वये 5० श्री आसराज-5० श्रीकुमरादेव्यो: 
सुत महं० श्रीमालदेव संघपति श्रीवस्तुपालयोरनुज महं० श्री तेज: 
पालेन स्वभागिन्या बाई जाल्हगदेव्या: श्रेयोड्थ विहरमाणतीर्थंकर- 
श्रीसीमंधरस्वामिप्रतिमालंकृतादेवकुलिकेयं॑ कारिता प्रतिष्ठिता श्री 
नागेन्द्रगच्छे श्रीविजयसेनसूरिभि: ॥॥ 

५८-प्राग्वाट प्रो (मो) ना भा० हमीरदें, पु० भांभिषेढसी हा भ्यां 
पिश्रो: श्रेयसे का० प्र० श्रीरामचंद्रसूरिभि: हंडाउद्रा वास्तव्य ॥ 

दे० (२७) 

५६-स्वस्ति सं० १२६९३ चैत्र वदि ८ शुक्र, अद्य ह श्री 
अवु दाचलतीर्थ स्वकारित श्री लूणसीह-वसहिकाख्य श्रीअरिष्ट 
नेमिचेत्ये श्री प्राग्वाठज्ञातीय 5० श्री उंडप, ठ० श्री चंडप्रसाद, 
महं० श्रीसोमान्‍्वये 5० श्री आसराजभार्या ठ० श्री कुमरादेव्यो: सुत 
महं० श्री मालदेव-संघपति महं० वस्तुपालयोरनुज । महं० श्री- 
तेजपालेन स्वभगिनी बाई माऊ श्रेयोष्थ॑ विरमा (विहरमाण ) तीर्थंकर 
श्रीयुगमंधरस्वामि जिनप्रतिमालंकृता देवकुलिका इयं कारिता ॥ 


दे० ( श्८ ) 
६०-स्वस्ति सं० १२६३ चैत्र वदि ८ शुक्र अद्यह श्री 
अवु दाचले स्वकारितश्नीलूणसीहवसहिकाख्यश्रीअरिष्टने मिचैत्ये 


श्रीप्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्री चण्डप, 5० श्री चंडप्रसाद, महं श्री 
सोमान्‍्वये 5० श्रीआसराज 5० श्री कुमरादेब्यो: सुत महं ० श्रीमालदेव 
मह० श्रीवस्तुपालयोरनुज॒ महं श्री तेज:पालेन  स्वभगिन्या: 


३८६ 


साउकाया: श्रेयोज्य वी (वि)हरमाणतीर्थंकर श्री बाहुजिनालंकता 
देवकुलिका कारितां ।। 
दे० (२६) 

६१-स्व्रस्ति श्रीनृपविक्रमात्‌ १२६३ वर्ष चेत्र वदि ८ शुक्र , 
अद ह श्रीअबु दाचलमहातीर्थे स्वयं कारित श्रीलूगसीहबसहिका रुय श्री 
नैेमिनाथ देव जैत्यजगत्यां श्रीप्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्रीजंडप 5० श्री 
चेंडप्रसाद महं श्री सोमान्वये 5० श्री आसराज 5 «»श्रीकुम रादेव्यो: सुत 
महंं० श्री तेज:पालेन स्वभगिन्या वाई धणदेविश्रेयसे विहरमाण 
तीर्थंकरं श्री सुबाहुबिबालंकृता देवकुलिका कारिता ॥ 


६२--सं० १४८६ वर्ष चैत्र सुदि १० सोमे श्रीस्तंभतीर्थवास्तव्य 
श्रीत्रीमालवं शमं उन-व्यव-सहदेवसुत उभयकुल विशुद्ध व्यव० नरपाल: 
श्रीनेमीश्वरं प्रणमति । 


दे० (३०) 

६३-स्वस्ति, श्री नृपविक्रमसंवत्‌ १२६३ वर्षे चऔैत्रवदि ८ 
शुक्र, अद्य ह श्री अबु दाचलमहातीर्थे स्वयं कारित श्री लूणसीह 
चसहिकरारुय श्रीनेमिनाथदेवजैत्य जगत्यां श्री प्राग्वाट ज्ञातीय 5० 
श्री चंडप, 5० श्री चंडप्रसाद, महं ० श्रीसोमान्वये, 5० श्रीआस- 
राज 5० श्री कुमारदेव्यो: सुत महं० श्री मालदेव-संघपति महं श्री- 
चस्तुपालयोरनुज महं श्रीतेज:पालेन स्वभगिन्या बाई सोहागायाः 
श्रेयो5रथ शाश्वत-जिन श्री ऋषभदेवालंकृतादेवकुलिका कारिता ॥। 


दे० (३१) 
६४--स्वेस्ति श्रो नृुपविक्रम संवत्‌ १२६३ वर्ष चैत्र वदि ८ 
शुक्र अद्य ह श्री श्रवु दाचलमहातीर्थे स्वयं कारित श्री लृूणसीह- 
वसहिकायां नेमिनाथदेंवचैत्ये जगत्यां श्री प्राग्वाठज्ञातीय 5० श्री 
चांडप, 5० श्री चंडप्रसाद, महं श्री सोमान्वये 5० श्री आसराज ठ० 
श्री कुमारदेव्यों सुंत महं श्रीमालदेव-महं० श्रीवस्तुपालयोरनुज महुं० 
श्रीतेज:पालेन स्वभगिन्या बाइ वयजुकाया: श्रेयो$र्ण श्रीवर्धमान- 


है 


भू 
२० 


भिघन्नाइवत जिनप्रतिमालंकृता देवकुलिकेयं कारिता ॥ शुर्भ भवतु | 
मंगल महा श्री ॥| । 


405 


० (३२) 

६५-श्री नुपविक्रम संवत्‌ १२६३ वर्ष चैत्र बदि € शुक्र अद्य ह 
चंद्रावत्यां श्री प्राग्वाट ज्ञातीय 5० चाचिग्रसत्क भार्या 5० चाचिणि 
सुत० रामुदेव तद॒भाया सोभीय सुतउदयपालस्तख्भार्या अहिदेधि 
सुत महं० आसदेव तद्भार्या महंं० सुहागदेवि तथा अआ्ातृ 5० भोज- 
देव स्तद्भार्या 5० सूमल तथा अातृ महं आशंदस्तदुभार्या महं श्री 
लुकया आत्मीय माता पिताथ्यां पूर्वपु्षाणांप्रभृति श्रेयो3र्ण अस्यां देव 
कुलिकायां श्री ती (थकर ) देवप्रतिमा कारिता ॥ मंगल महा श्री: ॥ 


दे० (३३) 


६५-श्री नृपविक्रम संवत्‌ १२६३ वर्ष चेत्र वदि ८ शुक्राव 
(क्र अ) द्यह चंद्रावत्यां श्री प्राग्वाटान्वये पूर्वपुरुषाणां प्रभूति महं० 
श्री अजितांनपे (न्वये) वत्युत (तत्सुत) महं श्री भाभठ तत्तुत (ता) 
महं० श्री सांतीमती, तत्सुत महं श्रीसोभवदेदस्त-ड्गार्या महं श्रीमाऊय 
तत्सुता० श्री रत्नदंव्यों (नया) आत्मीयमांतृश्रेयोइर्थ महं० श्री- 
लूणसीहवसहिकायां श्रीनेमिनाथदेवचैत्ये आस्यां देवकुलिकायां श्री 
पाइ्वेनाथदेवप्रतिमा कारिता ॥ 
स श्रीतेज:पाल: -सचिवब्चिरकालमस्तु तेजस्वी । 
येन जना निर्चताश्चितामणिनेव नन्दन्ति ॥१॥ 


देहरी (३४) 


६७--श्री विक्रम सम्बत्‌ १२०३ (१२६३) वर्ष चेत्र वदि ७, 
नचेह श्री अर्वुदाचल महातीर्थे स्वयं कारित श्री लूणसीह वसहिकाख्य- 
श्री नेमिनाथदेव चैत्यजगत्यां महं० श्री तेज: पालेन मातुलसुत 
भाभा, राजपाल भणितेन स्वमातुलस्य महं० श्रीं पुनपालंस्यं तथा 
साया भहं० श्रीपूनदेव्याइच श्रेयोध्थे॑ अस्यां देवकुलिकायां श्री 
चन्द्राननप्रतिमा कारिता ॥ ्््ि शा 


३९१ 


| देहरी (३५) जे तर 

६प--श्री तृपविक्रम सम्बत्‌ १२६३ वर्ष चेत्रवदि ७, अच्येह 
श्री अर्बृदाचलमहातीयथें श्रीप्राग्वाट ज्ञातीय ठ० श्री चण्डप, 5० 
श्री चण्डप्रसाद, महं० श्रीसोमान्वये, 5० श्रीआसराजसुत महं० 
श्रीमालदेव महं० श्री वस्तुपालयोरनुजमहं० श्री तेज:पालेन स्वभ गिन्या: 
पद्मलाया: श्रेयो5्थ॑ श्रीवारिषेण देवालंकृता देवकुलिके (यं )कारिता ॥ 

६९--सम्वत्‌ १५९३ मार्ग सु० १० मिचकण नमा नरदेंव, 
बहिण धांघी, प्ताऊ, भाही आरत्मश्रेयोषर्थ श्री आदिनाथ बिबं कारितं ॥ 

देहरी (३६) 

७०--सम्वत्‌ १२५६ श्री श्रीमालज्ञातीय 5० राणासुतेन 5० 
यशोदेवि (कु)क्षि सम्भवेन 5० साहणीयेन स्वपुत्रस्थ 5० सोहागदेवि 
कुक्षि सम्भूतस्य 5०. सीहडस्य श्रेयोरर्थ श्री युगादिजिनविबमिदं 
कारितमिति । शुभं भूयात्‌ ॥ 

७१--सम्वत्‌ १३८६ वर्ष, फागुण सुदि ८ उपकेशीयगच्छे पाला 
डेस (?)'“*“"*“पूणसीह-भउ णाभ्यां मातृषीमिणिश्रेयसे 


७२--सम्वत्‌ १४०८ (?) चेंत्र शु० १५ सोमे सं० ठाना(१) 
कारितं प्रतिष्ठितं श्री सूरिभिः 
देहरी (३७) 
७३--श्री नृप विक्रम सम्वत्‌ १२८७ चैत्र वदि ७ अद्येह 
श्री अर्वृदाचल महातीर्थ प्राग्वाठज्ञातीय श्री चण्डप, श्री चण्डप्रसाद, 
श्री सोमान्वये श्री आसराज सुत महं श्रीमालदेव तथाउनुजमहुं० 
श्री वस्तुपाल, महं० श्रीतेजपालेन कारित श्रीलुणिगवसहिकायां 
श्रीनेमिनाथचैत्ये श्रीमालज्ञातीय श्रे० खेतलेन स्वमातुः: श्रे जासू 
श्रेयोडर्थ श्रीअजित स्वामिदेवसत्क प्रतिमेयं कारिता | 


दे० (३६) ह 
७४-संवत्‌ १२६१ वर्ष मार्गशीर्ष मासे श्री अवुदाचले महं० 


श्रीतेजपालकारित 5० लूणसीहवसहिकाभिप्रानश्रीने सिनाथचेैस्ये 
प० 


३ 


३९२ 


श्रीऋषभ-श्रीसंध (व) श्रीमहावीरदेवकुलिकाविवदण्डकलशादिसहिता - 
श्रीनागपुरे पूर्व साधुवरदेव आसीत्‌ । यज्चाम्ता वरकुडिया (वरहु- 
डिया) इत्याम्तायः प्रसिद्ध:। तत्सुती सा आसदेवलक्ष्मीवरी | 
आसदेव सुतसा०्नेमड ' आभट। माणिक। सलपषण | लक्ष्मीधर सुतास्तु 
थिरदेव | गुणिधर । जगधर । भुवणाभिधाना (:)। ततः साहु 
तेसड पुत्रसा० राहड। जयदेव | सा० सहदेवाख्या: । तत्र सा० 
राहड पुत्र जिणचंद्र | दूलह । धणेसर । लाहड । अमयकुमारसंज्ञा: । 
सा० जयदेवपुत्र वीरदेव ।देवकुमार हालूनामान: । सा० सहदेव पुत्री 
सा० खेंढ गौसलौ इत्येवमादि समस्तनिजकुटुंब समुदायसहितेन सा० 
सहदेवेन यु (शु) द्धश्नद्धया कम निज राथमियं कारिता । शिवमस्तु ॥ 

७५-सम्वत्‌ १२९३ वर्षे मार्ग सुदि १० श्री नागपुरीय 
वरहुडिसन्तानीय सा० नेसड पुत्र सा० सहदेवेन स्वपुत्रस्थ सौ० 
सुहागदेवि कुक्षिसंभूतस्य सा० षेढागोसलेनतद आतृ सा० राहड पुत्र 
जिनचस्द्रेण च स्वस्य स्वमातृ बड़ी नाम्त्याइच श्रेयो5र्थ श्रीसस्भवताथ- 
विवं करापिता (तं) प्रतिष्ठता (तं) श्रीविजयसेनसूरिशि: । 


श्री आदिनाथ पर्जिपास्थि | 


७६--सम्बत्‌ १३८४ वर्षे चैज्नसुदि ३ भौमे, ऊबरउद्राग्रामे 
व्यव० अजेसीहसुत अभयचन्द्र, भार्या नामलसुत महं मलयसीह, 
भार्यामाणिकश्रेयो5र्थविवं स्थापितमु । 


७७--स्वस्ति सम्वत्‌ १२६६ वर्षे वेशाखसुदि ३ श्रीशषत्रुंजयमहाती र्थे 
महामात्य श्रीतेजपालेत कारित तन्दी सरवर॒पश्चिममंडपे श्रीआदिनाथ- 
विब॑ देवकुलिका दण्डकलशादिसहिता तथा इहैव तीथ्थें महं 
श्रीवस्तुपालकारित श्रीसत्यपुरीय श्रीमहावीरे बिंबं खक्तकं च । इही 
( है) व तीथ्थे शैलमयविवं द्वितीयदेवकुलिकामध्ये खत्तकद्वयं 
श्रीऋषभादिचतुविंशतिका च । तथा गूढमण्डपपूर्वद्रारमध्ये खत्तकं, 
मूर्तियुग्मं, तदुपरिश्रीआदिनाथबिंवं श्रीउज्जयंते श्रीनेसिनाथु (थ) 
पाडु (ढु) का मण्डपे श्रीनेमिनाथविबं, खत्तकं च । इंहैव तीथें महं० 
श्री वस्तुपालकारित श्रीआदिनाथस्याग्रत मण्डपे श्रीनेमिनाथ बिव॑. 


३६३ 


खत्तकं च। श्री भर्बुदाचले श्री नेमिनाथचेत्यजगत्यां देवकुलिकाद्वयं 
षड़्‌ बिम्बसहितमिति | श्री जावालिपुरे श्रीपाश्वेनाथ जैत्यजगत्यां 
श्रीआदिनाथ बविम्बंदेवकुलिका च। श्रीतारणगढे श्रीअजितनाथगुढ- 
मण्डपे श्री आदिनार्थाबम्बं खत्तकं च । श्रीअणहिल्लपुरे हथीयावापी 
प्रत्यासन्न श्रीसुविधिनाथ बिम्बं॑ तच्चेत्यजीणोदारं च। वीजापुरे 
देवकुलिकाहयं, श्रीनेमिनाथबिम्बं, श्रीपाश्वंनाथबिम्बं च श्रीमूलप्रासादे 
कवलीखत्तकद्ये श्रीआदिनाथ श्रीमुनिसुन्रतस्वामिबिम्बं च । लाटापल्यां 
श्रीकुमरविहा रजी रण द्धारे श्रीपारवेनाथस्याग्रतमण्डपे श्रीपारवेनाथबिम्बं 
खत्तक च | श्रीप्रल्हादनपुरे श्री पाल्हणविहारे त्रीचन्द्रप्रभस्वामिमण्डपे 
खत्तकद्वयं च । इहैव जगत्यां श्रीनेमिनाथस्याग्रतमण्डपे श्री महावी रबिम्बं 
च्‌। एतत्सव॑ कारितमस्ति ॥। 
श्री नागपुरीय गरहुडिया साहुण नेमड सुत सा० राहड, सा० 
जयदेव, त्रा० (भ्रा०) सा० सहदेव, तत्पुत्र संघ० सा०-(षे) ढा, 
गोसल सा० जयदेव सुत सा० गीरदेव, देगकुमार, हालूय, सा० 
राहुड सुत सा० जिणचन्द्र, धर्णश्वर, अभयकुमार, लघु अआतू सा० 
लाहडेन निजकुट्म्बसमुदायेन इदं कारितं, प्रतिष्ठितं श्रीनागेन्द्रगच्छे 
श्री मदाचार्यविजयसेनसूरि (भिः) 5 
श्रीजावालिपुरे श्री सोवर्णगिरों श्रीं पाइ्वेनाथजगत्याँ, अष्टा- 
पदमध्ये खत्तकटद्ठणं च । लाटापल्यां श्रीकुमरविहारजगत्यां श्री 
अजितस्वामिबिगं देवकुलिका दंडकलशसहिता। इहैव चेत्ये जिन- 
युगलं श्रीशांतिनाथ-श्रीअजितस्वामि एतत्‌ सर्ग कारापितं ॥। 
श्री अणहिल्लपुर प्रत्यासन्न चारोपे श्रीआदिनाथविगं प्रासादग्रूढ- 
मंडपछचउकियासहितं सा० राहड सुत सा० जिणचन्द्र भार्या सा० 
चाहिणि कुक्षि संभूतेन संघ० सा० देवचन्द्रेण पिता माता आत्म- 
श्रेयोड्थ करापितं । 
७८--सं० ६३ (१२६३) मार्ग सुदि १० श्री नागपुरीयवर- 
हुडिसंतानीयसा ० नेमडपुत्र सा० जयदेव पुत्र सा० वी रदेव, देवकुमा र, 
हालु, स्वमातृ जाल्हृण देवि आत्मश्रे० श्री महावीरविजं करापितं ॥ 
शुभ भवतु ॥ 


३६४ 


७९-श्री: । भगगंत महावीर पर्जिपास्ति ॥ संवत्‌ १३८४ 
वर्षे चेत्र सुदि ३ भौमे ऊंबभद्वाग्रामे व्यव० अजेसीह भार्या आल्हणदे 
सुत अभयचन्द्र, भार्या नामल, सुतमलयसीह, भार्या माणिक व्यग- 
खीत्यरे (? )स्थापितं ॥ 


- घ०--सं० ६३ (१२६३) मार्ग सु० १० श्रीनागपुरीय 
वरहुडिसंतानीय सा० नेमड पुत्र सा० राहुड पुत्र जिणचन्द्र पुत्र 
देवचन्द्रेण दादी मात्रा चाहिणीश्रेयो४र्थ श्री आदिनाथ विन ॥ 

८१-सं० १२६१ वर्ष मार्गशीर्ष मासे श्री अबु दाचले महं० 
श्री तेजपालकारित लूणसीह वसहिकाभिधान श्रीनेमिनाथ चैत्ये श्री 
अभिनंदन-श्रीश्ञांतिदेवश्रीनेमिनाथ देवकुलिका विवंदंड कलशादि- 
सहिता श्रीनागपुर वास्तंव्य सा० वरदेव आसीत्‌ । यन्नाम्ता बर- 
हुडिया इत्याम्ताय: प्रसिद्ध: । तत्सुतो सा० आसदेव-लक्ष्मीधरी । 
आसदेव, सुतनेमड, आभट, माणिक, सलषण । लक्ष्मीधर सुतास्तु 
थिरदेव, गुणवर, जगधघर, भुवणाभिधाना:। ततः नेमड पुत्र सा० 
राहड, जयदेव, सा० सहदेवाख्य: | तत्र सा० राहड पुत्र जिणचन्द्र, 
दूल्हा धणेसर, लाहड, अभयकुमार, संज्ञा:। सा० जयदेवपुत (तर) 
वीरदेव, देवकुमार, हालू नामान: । सा० सहदेग पुत्री खेढा 
गोसलौ । इत्येगमादिसमस्तंनिज कुटुंबसमुदायसहितेच सा० राहड 
पुत्र जिणचन्द्र, धतेश्वर, लाहड माता बई नाईका वधू हरियाई 
श्रेयोजर्ण शुद्धश्नद्धयाकर्म निज रा इये कारिता ॥| 

८२--पसम्बत्‌ १३८८ वर्ष वैज्ञाख सुदि ४ वुधे श्रीराउल 
मगरध्वज, पुत्र राउल वुधध्वज, पंचमी यात्रा, कल्याण प्रतिष्ठा 
आकउ प्रणसीह मल्लिककुमर ॥ 


८३--सम्वत्‌ १२६३ मार्ग सुदि १० श्री नागपुरीय वरहुडि- 
संतानीय सा० नेमड पुत्र सा० राहड पुत्र सा० धणेसरलाहडेन श्री 
अभिनंदननाथबिबं, मातृ चाइकि, धणेश्वर भार्या धणश्री, स्वात्मनरच 
श्रेयो४र्थ कारितं प्रतिष्ठितं नागेन्द्रगच्छे श्रीविजयसेनसूरिमि: ।। 


८ड४ड--सं ० १२६३ माग्गंसु १०, श्री नागपुरीय वरहुडिसंतानीय 
सा० नेमड पुत्र सा० राहुड:, पुत्र लाहडेनस्वभार्या लखमश्री श्रेयो$र्थ 


इ्६५ 
श्रीश्ांतिताथबिब॑कारितं, प्रतिष्ठितं श्री विजयसेनसूरिभि: शुभ 
भवतु ॥। 
दे ० ( ४० ) 
८५--स्वस्ति श्री विक्रम नृपात्‌ सं० १२९९१ वर्षे-- 
श्रीषंडरकंगच्छे,. महतियश्ञोभद्रयू रिसंताने । 
श्रीशांतीसूरिरासते,. तच्चरणांभोजयुग्भ ग: ॥ १॥ 
विती्णधचसंचय: क्षतविपक्षलक्ष!ग्रणी:, 
कृतोरुगुरुरवतप्रमुखतीर्थयात्रोत्सव: ॥ 
दधत्‌ क्षितिभृतां मुदे विशदधी: सदुःसाधता,--- 
मभूदुदयसंज्ञया त्रिविधवी रचुडामणि: ।॥२॥ 
तदंगजन्मास्ति कवींद्रबंधु-म॑त्रीयशोवीर इति प्रसिद्ध: । 
ब्राह्मीर॒मास्यां युगपद्युणो त्थ-विरोधझशांत्यर्थमिवाश्रितोय ॥ ३ 
तेन सुमतिना जिनमत-निपुणेत्र श्रेयसे पितुरकारि ॥ 
श्री सुमतिनाथवबिबं तेच युता देवकुलिकेयं ॥॥४॥ 


दे० (४१ ) 


८६--स्वस्ति श्रीविक्रमनृपात्‌ संवत्‌ १२६१ वर्ष-- 
श्रीषंडेरकगच्छे,. महतियश्ोभद्रसू रिस्ताने । 


श्रीशांतिसूरिरास्‍्ते, तच्चरणांभोजयुगभ्भ गः ॥ १॥ 
वितीर्णधनसंचय: .. क्षतविपक्षलक्षाग्रणी:, 

कृतोरु गुरुरवतप्रमुखती थयात्रोत्सव: ॥। 
दर्त्क्षितिभृतां मुदे विशदधी: सदुःसाधता-- 
सभूदुदयसंज्ञया त्रिविधवीरचूडामणि: ॥२॥ 


तदडः गजन्मास्ति कवीन्द्रवंधु-म्म॑त्रीयशोवी र इति प्रसिद्ध: । 
ब्राह्मी रमाभ्यां युगपदुगुणोत्थ-विरोधशांत्यर्थमिवाश्रितों यः ॥३॥! 
तेन सुमतिना मातु: श्रेयोष्थ कारिता कृतज्ञेन । 
श्री पद्मप्रभविवालंझ तसहेवकुलिकेय ।॥४॥ 


८७--सं ० १४६५ कच्छोलीवालगच्छे, भ० श्री सर्वाणंद सूरय: 
सपरिवारा: श्री नेमि प्रणमंति ।' 


र६६ 


८८-वेंदे सरस्वतीं देवीं, याति या का [व] मानस । 
नी [यमा ] ना निजेने | व [ याचमा | तस [व] । सिन [] ॥१॥ 
यः [क्ष |] तिमा [नप्य| रु [णः प्रकोपे, 
शान्तोपि दीप्त |: स्मरनिग्रहाय । 
निमीलिताक्षो [पि सम | ग्रदर्शी, 
स व: शिवायास्तु « शि [वात] नृज: ॥२॥ 
अणहिलपुरमस्ति स्वस्तिपात्र प्रजा [ना- 
म] जरजिर [घुतुल्य:] पा [लय] मानंचु [लुक्येः:] । 
[चिरम | तिरमणीनां य [त्वक्त्रे |न्दु | सन्‍्दी | - 
कृत इव [सि] त पक्ष प्रक्षयेज्प्यंघकारः ॥३॥ 
तत्र प्राग्वाटान्वय,-मुकुर्द कुटज प्रसुन (५८) विशदयश्ञा: ' 
दान विनिज्जित कल्प-द्रुम खण्डइचण्डप: समभूत्‌ ॥॥४॥। 
चण्ड प्र [सा | द स॑ [ज्ञ:|, स्वकुल [प्रासा| दहेमदण्डोड्स्थ । 
प्रसर [त्की] त्ति पताक:, पुण्यविपाकैन सूनु रभूत्‌ ॥५॥ 
आत्मग्ुणे: किरणेरिव, सोमो रोमोद्गमं सर्ता (>८) कुब्वन 
उदगादगाध मध्यादुग्धोदधिवां ववात्तस्मात्‌ ॥६॥ 
एतस्मादजनि जिनाधि [ना] थ मभर्भाक्ति, 
विश्ञाण: स्वमनति शब्वदरवरा [जः | 
तस्यासीदृयिततमा कुमार देवी [व] 
देवीव त्रिपुररिपो: कुमारमाता ॥७॥। 
तयो: प्रथम पु [>८ | चोअ्भृन्मन्त्री लूणिग संज्ञया । 
देवादवाप बालो5पि, सालोक्यं [व | ॥ सवेन सः ॥८!॥ 
पूव्व॑मेव सचिव: स कोविदे- 
गण्यते सम ग्रुणवत्सु लूणिग: । 
यस्य निस्तुषमतेसनीषया 
घिकक्‍क्कतेव घिषणस्य धीरपि ।॥॥६॥ 
श्रामललदेव: श्रि (५८) त मल्लिदेव: 
तस्यानुजी मन्त्रिमतल्लिकाअभूत्‌ । 
वभूव यस्यान्य धनांगनासु, 
लुब्वा न बुद्धि: शमलब्धवुद्धे: ॥१ ०॥ 


३६७ 
धम्मंविधाने भुवनच्छिद्र पिधाने विभिन्नसंधाने । 
सृष्टिकृतानहि सृष्ट:, प्रतिमल्‍लो मल्‍्लदेव (>८) स्य ॥११॥ 
नील नीरद कदम्वकमुक्तरवेत केतु किरणोद्धरणेन । 
मललदेव यशसा गलहस्तोहस्तिमल्‍्लदशनांशुषु दत्त: ॥ १९॥॥ 
तस्यानुजोी विजयते विजितेन्द्रियस्य 
सारस्वतामृतकृता:ड _त ह्षवर्ष: । 
श्रीवस्तु (५८) [पा] ल इति भालतलस्थितानि 
दौस्थ्याक्षराणि सुकृती कृतिनां विलुंपन्‌ ॥१३॥ 
विरचयति वस्तुपालइचुलुक्यसचिवेषु कविषु च प्रवरः ॥ 
ने कदाचिदर्थहरणं श्रीकरण काव्यकरणे वा.।१४।॥! 
तेज:पाल: पालितस्वा (८) मितेज:-- 
पुंज: सो<्यं राजते मंत्रिराज: । 
दुव॒ त्तानां शंकतीय: कनीया-- 
नस्य भ्राता विश्वविध्रान्तकीत्ति: ॥१५॥ 
तेज:पालस्य विष्णोर्च, कः स्वरूप मनिरूपयेत । 
स्थितं जगन्नयीसूत्रं यदीयोदरकंदरे ।११६॥। 
जाल्ह-माऊ-साऊ ( ५८ ) धनदेवी-सोहगा-वयजुका रुया: | 
पदुमलदेवीचेषां, ऋ्रमादिमाः सप्त सोदर्य: ॥| १७॥॥ 
एतेह्डव राजपुत्रा, दशरथपुत्रास्त एवं चत्त्वार: ! 
प्राप्ता: किल पुतरवनावेकोदरवासलोभेन ॥॥१८॥। 
अनुजन्मना समेतस्तेज:पा ( ८) लेन वस्तुपालोअ्यं । 
मदयति कस्य न हृदयं, मधुमासो माधवेनेव ॥॥१९॥ 


पंथानमेकोी न कदापि गच्छे--- 
दिति स्मृतिप्रोक्तमिव स्मरन्तौ । 


सहोदरो दुद्ध रमोहचौरे, 

संभूय धर्म्माध्वन्ति तौ प्रवृत्ती ॥॥२०॥ 
इदं सदा सो (५८) दरयोरुदेतु, 

युग युगव्यायतदोरयुगश्चि । 

युगे चतुर्थेप्यनघेन येन, 

कृत कृतस्यागमन युगस्य ॥॥२१॥ 


३६८ 


मुक्तामयं शरीरं, सोदरयो: सुचिरमेतयोरस्तु । - 

मुक्तामयं॑ किल मही-वलयमिदं भाति यत्कीर्त्या ॥२२॥ 

एको (८ ) त्पत्तिनिमित्तो,यद्यपि पाणी तयोस्तथाप्येक: 

वामो5भूदनयोने तु सोदरयो: को5पि दक्षिणयो: ॥॥२३॥ 

धर्म्म॑स्थानांकिता-मुर्वी, स्वतः कुर्वेता$मुता । 

दत्त: पादो बलाइन्धु-युगलेन कलेगले ॥॥२४।॥ 

इतइ्चौलुक्य वीरा (८) णां, वंशे शाखा विशेषक: । 

अर्णोराज इति ख्यातो, जातस्तेजोमयः पुमान्‌ ॥२५॥ 

तस्मादनंतरमनंततरितप्रताप:, 

प्राप क्षिति क्षतरिपुर्लवणप्रसाद: । 

स्वरग्गापगाजलवलक्षितशंखशुभ्रा, 

बश्नाम यस्य लवणाव्धिमतीत्यकीत्ति: (५८) ॥२६॥ 

सुतस्तस्मादासींदशरथ ककुत्स्थप्रतिकृते: । 

प्रतिक्षणापालानां कवलितबलो वीरधवल: | 

यश: पूरे यस्य प्रसरति रतिक्लान्तमनसा- 

मसाध्वीनां भग्ताइभिसरण कलायां कुशलता ।॥२७॥ 

चौलुक्य: सुकृती स वीर धवल: क (9८) णें जपानां जपं, 

यः कर्णेडपिचकार न प्रलपतामुदहिश्य यौ मन्तिणौ । 

आश्यामस्युदयातिरेकरुचिरं राज्यं स्वभरत्तु: कृतं, 

वाहानां निवहा घटा: करटिनां बद्धाइच सौधांगणे ।॥॥२८॥ 

तेन मन्त्रिद्ययेनायं, जानेजानूपवत्तिना ।। 

वि ()८) भुर्भुजद्ययेनेव, सुखमाहिलष्यति श्रियं ॥२६॥ 
इ्तश्च्‌-- 

गोरीवरइ्वशुर भूधर सम्भवोय,-मस्त्यबुंद: ककुदमद्विकदंबकस्य । 

मंदाकिनीं घनजटें दधदुत्तमां [गे], यः इ्यालक: शशिध्ृतो5भिनय॑ 

करोति ॥३०।॥। 
क्वचिदिह विहरंतीवी (५८) क्षमाणस्य रामा:, 
प्रसरति रतिरंतमेक्षमाकांक्षतोषपि | - 


झ्ह 


जवचन मुनिभिरर्थ्या पश्यतस्तीर्थवीथीं, 

अवति भवविरक्ता धीर वीरात्मनो5पि ॥३१४ 

ख्रेयः श्रेष्ठवसिष्ठहोमहुतभुक्कुण्डान्मृतण्डात्मज- 
अद्योताधिकदेहदी घितिभ रः कोपष्प्याविरासीनर: ॥ 

त॑ मत्वा पर्मास्णैकरसिक्क स च्याजहार श्रुते- 

राधार: परमार इत्यजनि तन्नाम्नाउथ त्तस्यान्वय: ॥३२॥ 
श्री घमराज: प्रथम बभूव, सूवासवस्तत्र नरेंद्रवंशे । 
अूमिभृतो यः कृतवानभिन्नन्‌ पक्षद्योच्छेदनवेदनासु 4 ३ ३॥३ 
अंधुक श्रुवभटादयस्तंत-स्ते रिपुद्धिपघटाजितो5भवन्‌ । 
यत्कुलेड्जनि पुमान्मनो रमो, रामदेव इति कामदेवजित्‌ ॥३४॥ 
रोद:कन्दरवरत्तिकीत्तिलहहसे लिप्ताध्मृतांशुद्यते- 
रप्रद्युम्तववशे यशोधक्‍्ल इत्यासीत्तनूजस्ततः 4 
यहश्चोलुक्यकुमा रपालनृपति प्र॒र्याथित्तामामतें, 

सत्वा सत्वरमेव मालवर्पाति बलल्‍लालमालब्धवात्त्‌ ॥$३५॥ 
आअन्ुश्रेणीगलविदलनो झिद्वनिस्च्रिक्षधा से, 

आरावर्ष: समजनि सुतस्तस्य विश्वप्रशस्यः । 
कओधाक्रांतप्रधनवसुध्यनिश्चले यत्र जाता-- 
उच्योतन्नेत्रोत्तलजलकणा: कोंकयाधीशपत्नय: ॥३६॥। 
सोअ्य॑ पुनर्दाशरथि: पृथिव्या-मव्याहतौजाः स्फुटमुज्जगाम । 
मारीचवबेरादिव यो5धुनापि (मु ) गव्यमव्यग्रमति: करोति ॥२७॥ 
सामंतसिहसमित्तिक्षितिविक्षतज:-. 

श्रीमु्ज रक्षितिपरक्षणदक्षिणा सि: 4 

अल्हादनस्तदनुजे दनुजोत्तमारि-- 

इचारित्रमत्र पुतरुज्ज्वलयॉचकार ॥३५॥ 

देवी ससेजासनसंभवा कि कामग्रदा कि सुरसौरभेयी । 
अल्हादनाकारधराघरायामायातवत्येष न निरचयो मे ॥३८॥ 
धारावषेसुतो5यं, जयति श्री सोमसिंहदेवों यः । 

पितृत: शर्य विंद्यं, पितृव्यकाहानमृुभयतोजगुहे ॥।४०॥॥ 


मुक्त्वा विप्रकरानरातिनिकरा न्निज्जित्य तत्किचन, 
प्रापत्संप्रति सोमसिंहनृपति: सोमप्रकाञ्ं यह्ष: । 
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येनोव्वीतलमुज्ज्वलं रचयताप्युत्ताम्यतामीष्यया, 
सर्वेषामिह विद्विषां नहि मुखान्मालिन्यमुन्यूलितं ४४१ 
वसुदेवस्येव सुतः, श्रीकृष्ण: कृष्णराजदेवोध्स्थ । 
मात्राधिकप्रतापो, यशोदया संश्रितों जयति ॥४२॥ 


इेतरचु-- 


अन्वयेत विनयेत विद्यया, विक्रमेण सुकृतक्रमेण च । 

क्वापि को5पि न पुमानुपैति मे, वस्तुपालसद्शो दुद्यो: पथि ॥॥४३॥ 
दयिता ललितादेवी, तनयमवीतनयमाप सचिवेन्द्रात्‌ । 
_नाम्ता जय॑ंतर्सिहं, जयंतमिद्रात्पुलोमपुत्रीव ॥४४।॥ 

यः शशवे विनयवैरिणि बोधवन्ध्ये, धत्ते चयं च विनय च गुणोदयंच 
सोध5्यं मनोभवपराभवजागरूक-रूपो न .क॑ मनसि 
. चँबति जेत्रसिंह:।४ ५॥ 

श्रीवस्तुपालपुत्र:; कल्पायुरयं जयंतसिहोउस्तु । 

कामादधिकं रूप, निरूप्यते यस्य दानं॑ च ॥४६॥। 

स श्रीतेज:पाल:, सचिवश्चिरकालमस्तु तेजस्वी 

येन जना निश्चिताश्चितामणिनेव नंदंति ॥४७॥ 
यच्चाणाक्याम्रमुरुमरुदृव्याडिशुक्रादिकानां, . 

प्रागुत्पादं व्यधित भुवनेमंत्रिणाँ बुद्धिधाम्तां। 

चक्र उभ्यास: स खलु विधिना नूनमेनं विघातूं, - 

तेज:पाल: कथमितरथाधिक्यमापैष तेषु ॥४८॥ 

अस्ति स्वस्ति निकेतनं तनुभतां श्रीवस्तुपालानु ज--- 

स्तेज:पाल इति स्थिति बलिकृतामुर््वीतले पालयन्‌ । 

आत्मीयं बहु मन्यते न हि गुणग्रामं च्‌ कामंदकि-_ 
इचाणाक्यो5पि चमत्करोति न ह॒दि प्रेक्षास्पदं प्रेक्ष्य यं ॥४९॥ 

इतश्च-- 


महं० श्री तेज:पालस्य पत्नया: श्री अनुपमदेव्या: पितृवंशवर्णनम्‌- - 
भ्राग्वाटान्वयमंडनेकमुकुटः श्रीसांद्रचंद्रावती 
वास्तव्य: स्तवनीयकीतिलहरिप्रक्षालितक्ष्मातल: । 
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श्रीगागाभिधया सुधीरजनि यदुवृत्तानुरागादभूत्‌ 

को नाप्तप्रमदो न दोलितशिरा नोझ्भू तरोमा पुमान्‌ ॥५०॥ 

अनुसूतसज्जनसरणिघेरणिगनामा बभूव तत्तनयः4 

स्वप्रभुहृदयेगुणिना हारेणेव स्थितं येत ॥५१॥ 

प्रिभुवनदेवी तस्य, त्रिभुवनविख्यातशीलसम्पन्ना । 

दयिता5भृदनतयो: पुनरंगं द्वेधा मनस्त्वेक॑ ॥५२॥ 

अनुपमादेवी देवी, साक्षाद्याक्षायणीव शीलेन 

तदुदुहिता सहिता श्री तेज:पालेनपत्या5भूत्‌ ॥५३॥ 

इयमनुपमदेवी दिव्यवृत्तप्रसून-न्रततिरजनि तेज:पालमंत्रीशपत्नी । 
नय-विनय विवेकौचित्यइक्षिण्यदान-प्रमुखग्ुणगर्णेंदरुद्यो तिताशेषगोत्रा ५४ 
लावण्यसिंहस्तनयस्तयोरयं-रयं जयज्निन्द्रियदुष्टवाजिनां । 
लब्ध्वापि मीनध्वजमंगलं वय:, प्रयाति धरम्मेंकविधायिनाउध्वना ।५४॥ 
श्री तेजपालतनयस्य गुणानमुष्य, श्रीलूणसिहकृतिन: कति न स्तुवंति । 
श्रीबंधनोंद्धूर तररपि ये: समंता-दुद्दामता त्िजगति क्रियते सम कीर्तें:५६। 

गुणघधननिधानकलश:, प्रकटोज्यमवेष्टितदच खलसर्प: । 

उपचयमयते सतत सुजनैरुपजीब्यमानो5पि ॥५७॥। 

मल्लदेवसचिवस्य नंदन:, पूर्ण सिह इति लीलुकासुतः । 

तस्य चंदति सुतोयमल्हणादेविभू: सुकृतवेश्म पेथड: ।॥५५॥ 

अभूदनुपमा पत्नी, तेज: पालस्य मन्त्रिण: 

लाबण्यसिह॒चामायमायुष्मानेतयो: सुत: ॥५६॥ 

तेज:पालेन पुण्यार्थ, तयो: पुत्रकलत्रयो: 

हम्म्य॑ श्री नेमिनाथस्य, तेने तेनेदमर्नुदे ॥॥६०॥ 

तेज:पाल इति क्षित्तीदुसचिवः शंखोज्ज्वलाभि: शिला- 

श्रेणीभिः स्फुर्रदिदुकुन्दर्रचरं नेमिप्रभोर्म॑दिरं । 

उच्चेमंडपमग्रतो जिन (वरा) वासानूह्रिपंचाशतं 

तत्पाश्वेंषु बलानक॑ च पुरतो निष्पदयामासिवान्‌ ॥६१॥ 

श्रीमच्चण्ड (१) सम्भव: (सम ) भवच्चण्डप्रसादस्तत:, 

सोमस्तत्‌ प्रभवो5श्वराज इति नत्पुत्रा: पविन्नाशया: । 


श्रीमललू णिगमल्लदेवसचिवश्री वस्तुपालाह्या- 
स्ते ज:पाल समन्विता जिनमतारामोन्नमन्नीरदा: ॥६२॥ 


ढर 


श्रीमन्त्रीश्वरवस्तुपालतनय: श्रीजत्रसिहा ह्लव- 
स्तेज:पालसुतरच विश्वुतमतिल्लॉविष्पर्सिह/भिव: । 
एतेपां दशमूत्तेय: करिवधूपृष्ठप्रतिप्ठाजुयां, 
राजन्ते जिनदर्शनार्थमयतां दिग्नायकानामिव ॥६४ 
मूर्त्तीनामिह पृष्ठत: करिवश्ृपृष्ठप्रतिष्ठाजुपां, 
तन्मूतिविमलाश्मखत्तकगता: कांतासमेता दक्ष । 
चौलुक्यक्षितिपालवी रघधवलस्यादह्वतबन्धु: सुधी- 
स्तेज:पाल इति व्यधापयदयं श्रीवस्तुपालानुज: ॥६४॥ 
तेज:पाल: सकलप्रजोपजीव्यस्य वस्तुपालस्य । 
सविधे विभाति सफलः:, सरोवरस्थेव सहकार: ॥६ ५॥। 
तेन अ्ातृयुगेत या प्रतिपुर-ग्रामाध्व-शलस्थलं, 
वापीकृपनिफानकाननस र:प्रासादस त्रादिका । 
धम्म॑स्थानपरंपरा नवतरा चक्रंड्य जीर्णोद्धि,ता, 
तत्संख्यापि न बुद्धचते यदि परंतद्व दिनी मेदिनी ॥६७॥१ 
शंभो: इवासगतागतानि गणयेद्‌ यः सन्मतिर्योड्थवा, 
नेत्रोन्मीललमीलनानि कलयन्मार्कैडनाम्नो मुने: । 
संख्यातूं सचिवद्ययी विरचितामेतामपेतापर-- 
व्यापार: सुकृतानुकीतंनतर्ति सोप्यूज्जिहीतेयदि ।॥॥६७।४ 
सब्वेन्न वर्ततां कीतिरश्वराजस्य शाइवती । 
सुकर्त्तुमुपकरत्तुं च, जानीते यस्य संतत्ति: ॥६८।॥१ 
आसीच्चंडपमं डितान्वयगुरु्ागेन्रयच्छल्रिय-- 
इचूडारत्नमयत्नसिद्धमहिमा सूरिमंहेलद्धा भिष: । 
तस्माहिस्मयनीयचारुचरित: श्रीश्ञांति[सूरिस्त | तो-- 
प्यानन्दामरसूरियुग्ममुदयच्चन्द्राकंदीप्यति ॥६&६॥। 
श्री जेनशासनवनीनवनीरवाह:, श्रीमांस्ततो5प्यघहरो हरिभद्रसू रि: 
विद्यामदोन्मदगदेष्वनवद्यवैद्य:,ख्यातस्ततो विजयसे नमुनीरव रोड्यं ७ ० 
गुरो[स्त] स्या [शि]पषां पान, सूरिसत्युदयप्रभ:, 
मौक्तिकानीव सूकक्‍तानि, भांति यत्प्रतिभांबुधे: ॥७ १॥ 


एतद्धम्म॑स्थानं, धम्मंस्थानस्प चास्य यः कर्त्ता ।. 
तावह्यमिदमुदिया-दुदयत्ययमर्बुदो यावत्‌ व७छर।। . 
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श्रीसोमेश्वरदेव-श्चुलुवयनरदेवसे वितां हियुग: । 
रचयांचकार रुचिरां, धर्म स्थानप्रशस्तिमिमाँ ।:७३॥। 
श्रीनेमे रम्विकायाइच, प्रसादादबृंदाचले । 
वस्तुपालान्वयस्यास्तु, प्रशस्तिःस्वस्तिशालिनी ॥७४॥ 


सूत्र० केल्हण सुत धांघलपुत्रेण चण्डेश्वरेण प्रशस्तिरियमुत्कीर्णा 
श्री विक्रम संवत्‌ १२८७ वर्ष फाल्गुण वदि ३ रवौ श्री नागेंद्रगच्छे 
श्री विजयसेनसूरिभि: प्रतिष्ठा कृता ॥ 


. प९-- दे ० उनम: 7 [संव |त्‌ १२८७ वर्ष लौकिक- 
फाल्युन वदि ३ रवौ अद्य हश्मीमदणहिलपाटके चौलुक्यकुलकमलरा- 
जहंससमस्तराजावली समलंकृतमहाराजाधिराज श्री भीमदेव '** *** (५८ ) 
विजयिराज्ये तथा श्री वस्तिष्ट (८्ठ)कुडयजनानलोडड तश्रीमध्धो- 
मराजदेवकुलोत्पन्नमहामंडलेण्वरराजकुलश्रीसो मसिहदेवविजयिराज्ये 
तस्येव महाराजाधिराजश्री भीमदेवस्य. प्रसा[द ]*******“रात्रा 
मंडले श्री चौलुक्यकुलोत्पन्नमहामंडलेश्वर राणक श्रीलवणप्रसाददेव 
सुत महामंडलेश्वरराणक श्रीवीरध्वलदेवसत्क समस्तमुद्राव्यापारिणा 
श्रीमदणहिलपुरंवास्तव्य श्रीप्राग्वाटज्ञातीय 5० भ्री चंड[प] 
चंडप्रसादात्मज महं० श्री सोमतनुज 5० श्री आसराज भार्या 
ठ० श्री कुमारदेव्यो: पुत्र महं० श्रीमल्लदेवसंघपति-महं० श्री 
वस्तुपालयोरनुन सहोदर अत महं० श्री तेज:पालेन स्वकीय 
भार्या महं० श्रीग्रनुपमदेव्यास्तत्कुक्षिसमुद्ध तपवित्रपुअमहं० श्री 
लूणसिहस्य॒च पुण्ययशोभिवद्धये श्रीमर्दर्बृदाचलोपरिदेडलवाडाग्रामे 
समस्तदेवकुलिंकालंकृतं विशालहस्तिशालोपशोभितं श्रीलूणसीहवस- 
हिकाभिघानं श्री नेसिनाथदेवचेत्यमिदं कारित॑ प्रतिष्ठितं श्रीनामेन्द्र- 
गच्छे श्री महेन्द्रसूरिसंताने श्रीशांतिसूरिशिष्यश्रीआणंदसूरि-श्री- 
अमरचन्द्रसूरिपट्टालंकरणप्रभुश्नीहरिभद्वसू रिशिष्यै:श्री विजयसेनसू रिभि:। 
अत्र॒ च॒ धर्म्मस्थाने कृत श्रावकगोष्टि (छिठ)कानां लामानि 
यथा ॥। महं० श्री मल्लदेव, महं ० श्रीवस्तुपाल, महं० श्रीतेज:पाल 
प्रभूति आतुंत्रय संतान परंपरया तथा महं० श्रीलूण्सिहसत्कमातृ- 
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कुलपक्ष श्रीचन्द्रावती वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय 5० श्रीसावदेवसुत 
ठ० श्रीशालिय तनुज 5० श्रीसागर तनय 5० श्रीगागा पुत्र 5० श्री- 
धरणिग भ्रातृ महं० श्रीराणिगमहं० भीलीला० तथा 5० श्रीधरणिग 
भार्या 5० श्रोतिहुणदेविकुक्षिसंभूतमहं ० श्रीअनुपमदेवी सहोदर अ्रातृ5० : 
श्री खीम्बसीह 5० श्री आम्बसीह 5० श्री ऊदल तथा महं० श्रीलीला- 
सुतमहं ० श्रीलूणसींह तथा भ्रात्‌ 5० जगसीह 5० रत्नसिहानां - 
समस्तकुटुबेन एतदीयसंतानपरंपरया च एतस्मिनू. धम्म॑स्थाने 
सकलमपि स्नपनपुजासारादिक॑ सदेव करणीयं निर्वाहणीयं च ॥तथा।॥। 
श्री चंद्रावत्या: सत्कसममस्तमहाजन सकलजिनजैत्यगोष्ठि (८5). 
कप्रभृति श्रावकसमुदाय: ॥ तथा उंवरणी कीसरउलीग्रामीय 
प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० रासल उ० आसघर, तथा ज्ञा० माणिभद्रे उ० . 

श्रें० आल्हण तथा ज्ञा० श्रे० देल्हणप उ० खीम्बसीह. धकक्‍्कंट ज्ञातीय 
श्रे० नेहा उ० साल्हा तथा ज्ञा० धउलिग, उ० आसचजांद्र, तथा ज्ञा० 
श्रे० बहुदेव उ० सोम, प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० सावड उ० श्रीपाल, तथा 
ज्ञा० श्रे० जींदा उ० पाल्हण घककंट ज्ञा० श्रे० पासु उ० सादा 
प्राग्वाट  ज्ञातीय पूना उ० साल्हा तथा श्रीमाल ज्ञा० पूना 
उ० साल्हा प्रभृति गोष्टि (ष्ठ) का: । अमीकजि: श्री नेमिनाथदेव 
प्रतिष्या (ष्ठा) वर्ष ग्रंथि यात्रामष्टाहिकायां देवकीय. चैत्नवदि 

तृतीयादिने स्तपन् पूजाब त्सवः कार्ये:. ॥ तथा कासहूदग्रामीय 
उसवाल ज्ञातोयश्रे० सोहि उ० पाल्हण, तथा ज्ञा० श्रे० सलखण उ० 
वालण, प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० सांतुय उ० देल्हुय तथा ज्ञा० श्रे० गोसल 
उ० आल्हा, तथा ज्ञा० श्रे० कोला, उ० आम्बा तथा ज्ञां० श्रे० 
पासचंद्र, उ० पूनचंद्र, तथा ज्ञा० श्रे० जसवीर, उ० जगा तथा ज्ञा० 
ब्रह्मदेव, उ० राल्हा, श्रीमाल ज्ञा० कडुयरा, उ० कुलधर प्रभृतिगोष्टि 
(६्टी) का: । अ्रमीभिस्तथा ४ चतुर्थीदिने श्री नेमिनाथदेवस्य 
द्वितीयाष्टाहिकामहोत्सव: कार्य: । तथा ब्रह्माणवास्तव्य प्राग्वाट 
ज्ञातीय महाजनि० आंमिय उ० पूनड उसवाल ज्ञा० महा० धांधा 

उ० सागर तथा महा०  साढा, उ० वरदेंव, प्राग्वाट ज्ञा० महुं०. 
पाल्हण, उ० .उदयपाल ओइसवाल ज्ञा० महा० आवोधन० उ० 
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जगसीह, श्रीमाल ज्ञा० महा० वीसल, उ० पासदेव, प्राग्वाट ज्ञा० 
महा० वीरदेत्र उ० बरसीह तथा ज्ञा० श्रे० धणचंद्र, उ०--रामरचंद्र 
प्रभूतिगोष्टि (ष्ठि) का: । अमीभिस्तथा ५ पंचमीदिने श्री-नेंमिनाथ- : 
देवस्य तृतीयाष्टाहिका महोत्सव: कार्य: ॥ तथा घउलीग्रा मीयप्राग्वाट 
ज्ञातीय श्रे० साजण उ० पासवीर, तथा ज्ञा० श्रे० बोहडि, उ० पूना 
तथा ज्ञा०  श्रे० जसडुय उ० जेगण तथा ज्ञातीय श्रें० साजच उ० 
भोला तथा ज्ञा० श्रे० पासिल, उ० पुनूय, तथा ज्ञा० श्रे० राजुय, उ० 
सावदेव तथा ज्ञा० दूगसरण, उ० साहणीय ओइसवाल ज्ञा० श्रे० 
सलखण उ० महं० जोगा तथा ज्ञा० श्रे[०]देवकुंमार उ० आसदेव 
प्रभूतिगोष्टि (ष्ठ) का: । अ्रमीभिस्तथा ६ पषष्ठीदिने श्री नेमिनाथ 
देवस्य चतुर्थाष्टाहिका महोत्सव: कार्य: ॥ तथा मुंडस्थल महातीर्थ- 
वास्त॒व्य प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० संधीरण, उ० गुणचंद्र, पाल्हा, तथा 
श्रे० सोहिय, उ० आश्वेसर तथा श्रे० जेजा, उ० खांखण तथा 
फीलिणीग्राम वास्तव्य श्रीमाल ज्ञा० चापल गाजण प्रमुख गोष्टि ( षिठ ) 
का: अमी भिस्तथा ७ सप्तमीदिने श्री नेमिनाथदेवस्य पंचमाष्टाहि- 
कामहोत्सव: कार्य:॥ तथा हंडाउद्रा ग्राम डवाणोग्राम वास्तव्य 
श्रीमालज्ञातीय श्रे० आम्वुय उ० जसरा तथा ज्ञा० श्रे[ ०]लखमण, 
उ० आसू तथा ज्ञा० श्रे० आसल उ० जगदेव, तथा ज्ञा० श्रे० 
सूमिंग, उ० धणदेव, तथा ज्ञा० श्रे० जिणदेव उ० जाला, प्राग्वाट 
ज्ञा० श्रे० - आसल, उ० सादा, श्रीमाल ज्ञा० श्रे० देदा उ० वीसल, 
तथा ज्ञा० श्रें० आसधर, 3० आसल तथा ज्ञा० श्रे० थिरदेव, उ० 
वीरुय, तथा ज्ञा० श्रे० ग्रुणचंद्र, उ० देवधर, तथा ज्ञा० श्रे० हरिया, 
उ० हेमा, प्राग्वाट ज्ञा० श्रे० लखमण उ० कडुया प्रभृतिगोष्टि- 
(षिठ)का: । अमीभिस्तथा ८ अष्टमीदिने श्रीनेमिनाथदेवस्य षष्ठा- 
प्टाहिकामहोत्सव: कार्य: । तथा म ]डाहडवास्तव्य प्राग्वाद ज्ञातीय 
श्रे देसल उ० ब्रह्मंसरणु तथा. ज्ञा० जसकर, उ० श्रे० धणिया, तथा 
ज्ञा० श्रें० देल्हण, उ० आल्हा, तथा ज्ञा० श्रे० वाला, उ० पद्मसीह 
तथा ज्ञा० श्रे० आंबुय, उ० बोहडि, तथा ज्ञा० श्रे० वोसरि, उ० 
पूनदेव, तथा ज्ञा० श्रे० वीरुव, उ० साजण. तथा ज्ञा० श्रे० पाहुय, 
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उ० जिणदेव प्रभृतिगोष्टि (ष्ठि)का:। अमीभिस्तथा ६ नवमी दिने, 
श्रीनेमिनाथदेवस्य सप्तमाष्टाहिकामहोत्सव: कार्य: । तथा साहिलवाड़ा 
वास्तव्य ओोइसवाल ज्ञातीय श्रे० देल्हा, उ० आल्हण, श्रे० नागदेव, 
उ० आम्बदेव, श्रे० काल्‍्हण, उ० आसल, श्रे बोहिथ, उ० लाखण, - 
श्रे० जसदेव, उ० वाहड, श्रे० सीलण, उ० देल्हण, श्रे० बहुदा, श्रें० 
मह॒धर, उ० धणपाल, श्रे० पूनियग, उ० वाघा, श्रे० गोसल, उ० 
वाहडा प्रभृतिगोष्टि (प्ठ)का: । अमीभिस्तथा १० दक्षमी दिने 
श्रीनेमिनाथदेवस्य अष्टमाष्टाहिकामहोत्सव: कार्य: । तथा श्रीअर्वृदो- 
परि देउलवाडा वास्तव्य समस्त श्रावर्क: श्रीनेमिनाथदेवस्थ पंचाषि 
कल्याणकानि यथादिनं प्रतिवर्ष कत्तंव्यानि । एवमियं व्यवस्था 
श्री चन्द्राववीपतिराजकुल श्रीस्ोमसिहदेवेन तथा तत्पुत्रर'ज० श्री- 
कान्हंडदेव प्रमुखकुमारे: समस्तराजलोकंस्तथा श्रीचंद्रावतीय स्थान- 
पति भट्टारक प्रभूतिक विलास तथा गूगुली ब्राह्मण समस्तमहाजन 
गोष्ठिकेश्च, तथा अर्वृदाचलोपरि श्रीअचलेश्वर-श्रीवसिष्ठ तथा 
संनिहितग्राम देडउलवाडाग्राम, श्रीक्रषीमाता, महदुग्राम-आवुर्यग्राम- 
ओरासाग्राम--उत्तरछग्राम--सिहरग्राम-सालग्राम, हेठ-उ जीग्राम- 
आखीग्राम,-श्री धांवलेश्वरदेवीयकोटडी प्रभृति द्वादशग्रामेषु संतिष्ठ 
मानस्थानपतितपोधनगुगुली ब्राह्मण -- राठियप्रभृतिसमस्तलोकंस्तथा 
भालि-भाडा-प्रमृतिग्रामेषु संतिष्ठमान - श्री प्रतिहारवंशीय सब्वें- 
राजपुत्रेरच आत्मीयात्मीय स्वेच्छया श्रीनेमिनाथदेवस्यमंडपे समुपं- 
विश्योपविश्य महं० श्रीतेज:पालपार्वात्‌ स्वीयस्वीयप्रमोदपूव्वंक श्री 
लूणसीहवसहिकाशभिधानस्थास्थ धर्म्मस्थानस्य. सर्वोपिरक्षांभार: 
स्वीकृत: । तदेतदात्मीयवचनं प्रमाणीकृब्वद्धिरेती:. सर्वेरपि तथा 
एतदीयसंतानपरंपरया च धर्म्मस्थानमिदमाचंद्रावर्क यावत्‌ परि- 
क्षणीयम्‌ ॥ ही ! म 
“किमिह कपालकमण्डलु-वल्क सितरक्‍्तनपंटजटापटले: । 
वृत्तमिदमुज्ज्वलमुन्नतमंनसां . ” प्रतिपन्ननिव्वंहणं .।। १॥॥ 
तथा महाराजकुल श्रीसोमसिह॒देवेन अस्यां श्रीलूणसिंहंवसहि 
कार्यों श्री नेमिनाथदेवाय पूजांगंभोगार्थ वाहिरहट्यां डबाणीग्राम 
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चंद्राकर्क यावत्प्रतिपाल्य: । 


सिद्धक्षेत्रमिति प्रस्तिद्धमहिंमा श्रीपुंडरीको गिरि 

श्रीमान्‌ रेवतकोपि विश्वविदित: क्षेत्र विंमुक्तेरपिं | 
नूँन॑ क्षेत्रसिंदं हयोरपि तयों: श्री अबुदस्तत्प्रेभ्ूं, 

भेजातें कथमन्यथा सममिमं श्री आदिनेगी सरंवर्यें ॥१॥ 
संसारसब्वंस्वमिहैव मुक्तिसव्वेस्वमप्यत्र जिनेगदृष्टम्‌ । 

विंलोक्यंमाने भवने तवास्मिन्‌ पृर्व्वपरं च त्वयि दृष्टिपांथे ॥२॥ 

श्रीकृष्णरषीय श्रीनयचन्द्रसूरेरिमे ॥ 

६०-सं ० संखंण पुत्र सें० सिंहेंराज, साधुं साजणं, सं० सहँसा, 
साइदेपुत्री सुनथव प्रणमति ।।शुभं॥ 

दे० (४२) 

&१ _श्रीनप॑ विक्रम संवंतूं १५८८ वर्ष श्रीमंत्पत्तन॑वास्तव्य 
प्राग्वाठज्ञातीयं श्रीचंडपं, श्रीचंडप्रसोंद, श्रींसोम॑, महं० श्रीआंसराज 
सुतं श्रीमालंदेंव महं० श्रीवस्तुपालयोरनुंज महं० श्रीतेजपालेन महं० 
श्रीवस्तुपालभार्याया: महं० श्ली सोखुकाया: पुण्याथथ' श्रीसुपाइवजि- 
नालंकता देवकुलिकेयं कारिता ॥छ॥ 

दे० ([ ३ ) 

&६२--श्रीनुप विक्रम संवत्‌ १२८८ वर्षे श्री पत्तनवांस्तव्य 
प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीचंडप, श्रीचंडेप्रसाद, श्रीसोम, महं० श्रीअंसराज 
सुत श्रीमालदेवं, महं० श्रीवस्तुपायोरनुज महं० श्रीतेजपालेन मैहं० 
श्रीवस्तुपालभार्या ललतादेविश्वेयो5्थ देवकुलिकां कारिता ॥ 

दे० (४४ ) 

६३--संवंत्‌ ११८८ वर्ष श्रीचंडप, श्रीचंडप्रसांद, श्रीसो्म, 
महँ० श्रीजासराजांगज महंँ० श्रीवस्तुपाल सुते महं० श्रीजयतसीह- 
श्रेयो्य श्रीतेजपालेन देवकुलिका कोरिता ॥ 

दे? (४५) . 

&४--श्रीनृपविक्रमसंवत्‌ ११८८ वर्ष श्रीचंडप, श्रीचंडप्रसाद, 

भर 


४6०प 


श्रीसोम, महं० श्रीआसरांगज महं० श्री तेजपालेन श्रीजयतसीह भार्या 
जयतलदेवि श्रेयो$र्थ देवकुलिका कारिता ॥॥ 


दे० (४६) 
६५--श्रीनृपविक्रम संवत्‌ १२८८ वर्षे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीचंडप, 
श्रीचंडप्रसाद, श्रीसोम, महं० श्रीआसरांगजेन महुं० श्रीतेजपालेन 
श्रीजयतसीह भार्या सुहवर्देविश्वेयोडर्थ देवकुलिका कारिता । 
द्दे० ४७ ) 
६--श्रीनपविक्रम संवत्‌ १२८८ वर्ष प्राग्वाट ज्ञातीय श्रीजंडप 
श्रीचंडप्रसाद, श्रीसोम, महं०. श्रीआसरान्वय समुझ्ूव- महँ श्री- 
तेजपालेन महंं० श्रीजयतर्सिह भार्या महं० श्रीरूपादेवि .श्रेयो&र्थ 
देवकुलिका कारिता ॥ 
दें० ( है ८ु 
8६७--श्रीनपविक्रम सं ० - १२५८८ वर्षे.प्राग्वाटज्ञातीय श्रीचंडप. 
 श्रीचंडप्रसाद, महं० श्रीसोम, महं० श्रीआसरान्वये महं० श्रीमालदेव 
सुता श्री सहजल श्रेयोरर्थ महं श्रीतेजपालेन देवकुलिका कारिता ॥ 
€८--सें ० १३८६ वर्षे फोगुणसुदि ढ॑ -श्रीकोरेंटकीयगच्छे महं० 
पूनसीह, ठा० पूनसिरि सुत धांधलेन अआतू मूलूं गेहा, रूदासहितेन 
मुंडस्थल सत्क श्री महावीरजैत्ये निजमातृु पितृश्रेयोडर्थ विवयुग्ल 
कारितं ॥ ४ । 55 ह 
९६९ -.सं० १५१४५. वर्ष माघवद्वि ८. गुरौ श्री अवृदाचले : देउ- 
लवाडावास्तव्य श्रीथंबाठज्ञातीय. व्यव० लॉंटा- भार्या वाल्हीसुतया 
व्य० वावा, भार्या रूपीनाम्त्या अआातृ. व्यव ० आहल्हा, पांचा, व्य० -॥। 
आल्हासुत व्य० लापषा (लीवा ? ) भार्या दे(हे ? )लू, सुत षीमा, 
मोकलप्रभृतिकुटुंबयुतमा राजीमतीप्रतिमा,. कारिता,- प्रतिष्ठिता 
श्रीतपागच्छे श्री शीसोमसुँदरसूरिशिप्य श्रीमुतिसूंदरसू रि श्री ज़य ( च्ंद्ग ) 
सुन्दर सूरिशिष्य श्रीश्री रत्नशेखर सूरिभि: । श्रीज़दयनंदिसूरि श्रीलक्ष्मी- 
सागरसूरि श्रीजयसोम प्रमुख परिवार सहित: मंगलमस्तु ॥। 


४०६ ढ 


१००---सं ० .१२८७ वर्ष चैंत्रवदि ३ शुक्र महं० श्रीवस्तुपाल- 
महं० श्री तेजपाला: ॥ य (यै:)पृव्व॑जपुण्याय अस्मिन्नरबृदगिरो श्री ॥ 

१०१--तृप विक्रम संवत्‌ १२८७ वर्ष फाल्युन सुदि ३ सोमे, 
अद्य ह श्री अबुदाचले श्रीमदणहिलपुर वास्त० प्राग्वाठज्ञातीय श्री- 
चंडप, श्रीचंडप्रसाद महं० श्रीसोमान्वये महं० श्रीआसराजसुत, 
महं० मालदेव, महं० श्रीवस्तुपालयो रनुज. भ्रातृ महं० श्रीतेजपालेन 
स्वकीय भार्या महं० श्री अनूपमर्देवि कुक्षिसंभूतसुत महं ० श्रीलूणसीह 
पुण्यार्थ अंस्यां श्रीलूणवसहिकायां श्रीनेमिनाथमहातीर्थ कारितं ॥छ।। 
._ १०२--संवत्‌ १२५९७ वर्ष वेशाख वदि १४ गुरो प्राग्वाट- 
ज्ञातीयचंडप, चंडप्रसाद, महंश्री ४7 ता सा सुताया: ठाकुराज्ञी 
संतोषा कुक्षिसंभूताया महं श्रीतेजपाल द्वितीय भार्या महं० श्री 
सुहड़ा देव्या:5श्रेयो5र्थ एतत्‌ त्रिगदेवकुलिकाखत्तकंश्रीअजित्तनाथबिवं 
च्‌ कारितम्‌ ।।छ।छ]। 


१०३ --“आचर्न्द्रक नंदतादेष संघा-धीश: श्रीमान्‌ पेथडः संघयक्तः । 
जीर्णोद्धारं वस्तुपालस्य चेत्ये, तेनेयेनेहा5्बंदादौं स्वसारे: ॥ 


१०४--संवत्‌ १५६३ वर्ष सं> डुंगर भार्या आसू पुत्र बरजांग, 
भार्या नाथी, स० केला भार्या कोडमदं सं० केला लपषतं बंबं करापित॑ 
श्रीनेमिनाथ करावितं श्री धर्मंनाथ करावित: ““" ““॥॥ 


१०५--मांडव वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय स्रो० सांगण, सो० 
सूरा, सो ० पदम, सो ० धर्मा, सो ० हापा, भा० वानू तयो:सुत सो० बीधा 
भा० सं० जेसा भार्या जसमादे तयो: सुतया संघवणि चंपाइ नाम्न्‍्या 
स्वश्रेयसे . द्विसप्ततितीर्थकरपटु: कारित: प्र० वृद्ध तपापक्षे श्री 
ज्ञानसागरसूरिभि: ॥। 


१०६--संवत्‌ १९६७ वर्ष वेंशाख वदि १४ गुरी प्राग्वाट 
ज्ञातीयचंडप, चंडप्रसाद, महं० श्रीसोमान्वये महं० श्रीआसराजसुत 
महं० श्री तेज:पालेन श्रीमत्पत्तन वास्तव्य मोढज्ञातीय 5० जाल्हण 
सुत 5० आसासुताया: ठकुराज्ञी संतोषाकुक्षिसंभताया महू श्री तेज 
पालद्वितीयभार्याया: महं० श्रीसुहडादेव्या: श्रेयोडर्ण'। || 


४१०७० 


१०७--सं० १३६१ वर्ष श्रीचैग्रगच्छे श्री वद्ध मानसुरीणां 
दिष्यश्री ज॑यसेनोपाध्याय: श्रीआदिंनाथ नेमिनाथों प्रणमति ।। 


१०८--सं० १४१७ आपाढ सुदि ५ ग़ुरुवारे- 
... श्रीमत्कृष्णषिगच्छीयो, वादिसिहतंया श्रुर्त: । 
जंयेसिहसूरिरायान्तेसिताथंनमस्चिकी: || ६॥। 


१०९--संवत्‌ १५१३ वर्ष वेशाख सुदि ६ दिने श्रीवृहद्गच्छे 
भट्टारक श्रीपुण्यप्रभसूरि तत्शिक्ष मुनि विजयदेव श्रीनेमिनाथं प्रणमति 


वक्र तरं चेतसा, यात्रा कृता सफला भवतु । नित्य पुंनरपि दर्शनमस्तु 
मंगल श्री: । 


११०--सं० १५३१ वर्ष वेशाख वदि २ दिने श्री मंडपदुग- 
वास्तव्य संघवी राजा भार्या सुहर्गपुत्र रत्त संघवी जावड भार्या 
धनाई प्रमुख, कुटंव० युतः श्रीनेमिनाथं निरंतर प्रणमति ॥ ज्ञाति- 
श्रीमाल चिरंजीवी । ह 


१११--सं० १५३१ वर्ष वेशाख शुद्रि २ दिने सारंगपुर बास्तव्य 
प्रारवाट वंश झ्य गार यात्रा सत्मगार संघवो वेला भार्या, अरथू पुत्र र॒त्त 
संघनायक सं० जेंसिग: भार्याट, माणिकि पुत्री सं० जिविणि प्रमुख 


निम्नलिखित लेख नं० ११२,११३ लणिगवसतिके बाहर उत्तर 
की तरफ टेकरी पर थे, परल्तु बाद में कायोत्सर्ग जिनयगल मंगथला 
में लाया गया है, अतः ११२ वां के बाद को लेख वहां नहीं मिलेगा । 
११२--संवत्‌ १३८९ वर्ष फाल्गुंत सुदि छ सोमे श्रीकोरेंट- 
कीयगच्छे श्रीनन्नाचार्यसंताने मंंडस्थलंसत्क श्रीमंहावीरचैत्ये महं० 
कूंजरा पुत्र पूंनसीह, भार्या पूनसिरि, सुत महं० धांधलेन अंतृ मूलू 


गेहा, रूदा, श्रेयोडर्ण जिनयुगल कारितं प्रतिष्ठितं श्रीनन्‍्तसूरि श्री- 
कक्कसूरिसि: ॥ २ 0३ 


११२--आाग्वाट ज्ञातीय व्यव० .चांडसी श्रीनमे (नेमि)नाथ- 
पादा, कारापिता, सपरिकर करापित सुभ॑ भवतु ॥ 


भीमाशाह के पीतलहर प्रासाद के लेख 


१- सं० १३९६४ सा० लषा(? ।पृत्र सा० जयताकेन पितृव्य 
रामा श्रेयो०  श्रीआदिनाथबि० कंा० प्र० श्रीज्ञानचंद्रसूरिभिं: ॥। 
सा० जयताकेन रामा श्रे० ॥ 


२--संवत्‌ १ प्४७ ज्येष्ट शु >००००००००००/०००० भा० रजाइ प्रमुख 
कुटुंब युतेन यु गर भा० दाडिमदे सुत ताथाकैन"”///०००/ ०" 
श्रीसो मसुन्दर सूरिसंताने'”/ “०५ ह ०४ श्रीसुमतिसाधुसूरिभि: ॥ 


-सं० १३६४ संघपति आसधर भार्या मंं० रत्वसिरि पुत्री 
सं० बीजडभार्या वील्हण देवि श्रेयसे प्रियमसिहेव कारित:ः पुंडरीक 
प्र० श्रीज्ञानचंद्रसू रिभि: ॥ ः 


४--मूलनायक्‌: श्रीसुविधिनाथ: सा० डूगर कारित: ॥ 


५-संवत्‌ १५४७ वर्ष********** श्रीस्तंभतीर्थ वास्तव्य श्री- 
श्रीमालज्ञातीय सा० धीधा, पुत्र सा० कर्मा, भार्या'**।**** मोषा, 
सा० भांइजा, सा० नरीआ, सा० मोषा भा० थोबी श्रेयोडर्थ पुत्री 
मणक्री पुत्र सा० वेजसीह भार्या अथकू नाम्न्या देवकुलिका कारिता 
प्रतिष्ठिता श्रीतपागच्छे श्री श्री श्रीसुमतिसावुसूरिभि: ॥ 


-वाडाविजा पुत्र खीमाती देहरी करत सीहा वास्तवि ।। 


७--संवत्‌ १५२४ फा० सु० ७७ शनौरोहिण्यां श्रीअर्वृदगिरौ 
देवडा श्रीराजधर, सायर, डूगरसीराज्ये सा० भीमा चेत्ये गूर्जेर 
श्रीमाल राज़मान्य मूं० मंडन भार्या भोली, पुत्र मं० सुंद्र पु० मं० 
. गदाभ्यां भा० हांसी, पद्माई, मं० गदा सा० (भा?) आसू, पूु० 
श्रीरंग वाघादि कुट्ब युताभ्यां १०८ मण प्रमाण सपरिकर प्रथम 
जिन बिबं का० तपागच्छतायक श्रीस्तोमसु दरसूरि पट्टे श्रीमुनिसु दर 
श्रीजयचॉंद्रसूरिपट्टट श्रीरत्तशेखरसूरि पदट्ठ प्रभाकर श्रीलक्ष्मीसागर 
सूरिशि: प्रतिष्ठित श्री सुधानंदनसूरि श्रीसोमजयसूरि महोपाध्याय 
श्ीजित सोमगणिप्रमुख विज्ञानं सूत्रधार देवाकस्य । श्रीरस्तु । 
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८>मेवाड़ा ज्ञातीय सूत्रधार मिहिपा भा० नागल सुत सूत्र 
धारदेवा भा० करमी, सुत सू० हला, गदा, हापा नाना, हानाक 


--सं० १५२१ वर्ष वेशाख सुदि १० र॒वो सं०. रत्ता-सं० 
फतार्भ्याँ श्रीज्ञांतिनाथविवं कारितं ॥॥ । 


१०--सम्वत्‌ १५२४ वर्ष फा० सु० .७ शनि  रोहिण्यां अबुद . 
गिरो देवडा श्रीराजधर सायर, _ देवडा-श्री डंगरसीह राज्ये «८» 
माहाराजाधिराज. श्रीसोमदेवमांन्य मं० मण्डन »३,८ ४१. अंगुल 
प्रमाण प्रथम जिनमूल नायक >>> >>. + .. 


११--सा० भीम चेत्ये ग़ूर्जर. म॑ ० -सुन्द्रगदाकारिता- पित्तलमय 
प्रथम तीर्थंकर मूलनायकपरिकर मं ०: गदा० भा० आसूपुत्र श्री रंग 
कारित श्री अभिनन्दन विम्व प्र० तपा श्री लक्ष्मीसागर सूरिभि: 
हाला सूत्र । एम ः 
१२--सम्वत्‌ १५२४ वर्ष फा० सु० ७ शनि रोहिंण्यां अर्वृद 
गिरो देवड़ा श्री राजधर सायर देवडा श्री डंगरसिंह राज्ये गूजर 
साह भीमा प्रासादे गूजर ज्ञाति शव गार सं० सण्डन भार्या भीली पुत्र 
राजाधिराज श्रो सोमदास सान्‍्य मं० सुख्द्रसुत मन्त्रीईंवर गदो 
भायेया सा० हीरा भार्या मदीपुत्या.श्राविका आसूनाम्स्या पुत्र श्री 
वाघादि परिवार परिवृतया पित्तलमय ४१ अंगुल प्रमाण प्रथम 
तीर्थंकर मूलनायक्र परिकरे श्री वासुपूज्य त्रिम्ब॑ कारितं प्रतिष्ठित 
श्री तपागच्छ नायक श्री सोमसुन्दरसूरि पट्टे श्रीमुंनिसुन्द्रसूरि 
श्रीजयचन्द्रसूरि तत्पट्ट श्रीरत्नशेखरसूरिपद्दप्रभाकर श्रीं गच्छाधिराज 
श्री श्री श्री लक्ष्मीसागरसूरिभि: श्री सुधानन्दनसूरि, श्रीसोमजयसूरि, 
महोापाध्याय श्रीजिनसोमगणिप्रमुखपरिवृते: । महिसाणावांस्तव्यं सूत्र 
हरदवा घटित ॥ हे अत 


१३--ज्ञा० भीमप्रासादे गूर्जर मं० सुन्द्रदा कारित पित्तलमय 
मूलनायक प्रथम तीर्थंकर परिकरे सें० गदा भा>० श्रासुपुत्र मं० बाघा 


कारित। श्री सम्भवनाथ विम्बं प्र० तपाश्रीलक्ष्मीसागरसूरिभि:ः सूत्र - 
हाला सुत लपा प्रणमति ॥| 
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. शउ-न्सम्वत्‌ १५२४५ वर्ष फा० / “:” “'ब्रा० ज्ञा० व्यू० 
धांदा पु० राजा (2?) भा० वजू (तेजू ? ) पुत्र" "7" न्‍्ठ्यू० 
सजन भायें फांफू विइज्‌ नाम्न्यो: पुत्र दूदा व्य०७ सीहा भा० अचू 
पुंत्र गागा, व (धां) दा, टील्हा ३, व्यं० रत्वा भा० राजेले'"' 
इत्यादि कुंटुम्ब॑ यूताभ्यों सीहा-रत्नाभ्यां श्रीआदिनाथंबिम्बं श्री 
सोमदेवसू रीणामुपदेशेन कीरितं प्रतिष्ठित तपागच्छे श्रीसोमसुन्दर 
सूरिशिष्य श्री लक्ष्मीसागरसूरिभि:'" 7 *““श्रीसुघावत्दतसूरि- 
श्री सोमजयसूरि' “४ परिवार ॥ ; 


१५--स्वस्ति , सम्बत्‌ १४६७ वर्ष आपषाढ. सुदि १३ दिने 
राउतति श्री श्रीराजधरि पीतलहर देहरि नलाग श्री मातादिकराबु 5० 
परभवा सामठि सेलहथ वणवी- श्रीसंधि मिली की धु जेव्हला श्री 
आदिनाथादि तेव्हं घज श्रीमाता मागि, माणां १६ चोषा, करस 
१६ श्रत, वरसरचि पीतलहर देहरि श्रीमाता दइ, अध सोही १ तेल 
दीवालीए मागि कलसरि कलकावल- करवा न लहि देवि कलसरि 
: कावल करवा न लहि, पीतलहरि बीजु लाग को नथी । महं० षेतसी 

: हंस्ताक्षेरांणि श्री ए भवंतु श्री । । 


१६-- १४९४५ वर्ष उकेशवंशें दरड़ागोत्रीय सं० मण्डलीक ॥ 
साला महिपति , श्रावर्क:: श्रीगोतमस्वामीसूर्ति:: कारिता 
' श्री खरतरगच्छे ।। ह 


१७--सो ० सुहडादे कारित श्रीशांतिनाथर्विंम्बं प्र० श्री 
उदयचन्द्र वल्लभसूरिभि: । ॥ 


१८--सो ० सुहडांदे कारितं ओअीजशान्तिनाथविम्बं प्र० उदय- 
वल्लभसूरिभि: | ह ह 


१९--सम्वत्‌ १५०६ वर्ष मगसिर-सुदि ७. दिने श्रीमालवंशे 
भडियागोत्रे सा० छाडा भार्या मेषु पुत्र स्रा० प्रमदाकेन अ्रात सा० 


कालाश्रेयोथ्थ॑ : श्रीअम्बिकामूत्ति: का० प्र० श्री जिनचरनद्र सूरिभि 
॥ ओ्रीः से सत* हर ह 
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श 


२०--खरतर श्री जिनचन्द्रसूरि प्र० श्रीशांतिनाथबिम्बं श्रा० 
मणकाईकारितं ॥ ह 

२१--सम्वत्‌ १५३१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ दिने ग्रुरौ मालवदेशे 
जवासिजग्राम वास्तव्य प्रा० ज्ञातीय सा ० स([ल)खण भा० देवी पु० 
भंभच भा० पदू, ॥ द्विपु० सा०-- **। भा० रमाई पु० तांना, सहेजा, 
पाला०, तृतीय पु० मढा भा० नांह जयतू चतुर्थ पु० हांसा भा० 
हांसू प्रमुख क्रुंटुम्बयुताभ्यां सा० सदा-पदाभ्यां स्वमातृ श्री० पचो 
पुण्यक्ते श्री अर्वृदाचले श्री भीमसीह॒प्रासादे नव चतुष्के आलयरूपा 
देवंकुलिंका कारितां ॥ तंत्र च श्री सुमतिनांथविम्बं स्थापित 
प्रतिष्ठितं श्री तेपागंच्छनायंक श्री लक्ष्मीसागरसू रिभिः ॥ श्रुत ““ीं 


. २२--संम्बत्‌ १५३१ वर्षे ज्येष्ठ शुदि तृतीयादिते ग्रुरौ 
पुनर्वंसु नक्षत्र मालवदेशे सीणराग्रासे वासि० प्रा० ज्ञातीय सा० 
गुणपाल भा० रोंकू (ऊ ?) पुत्ररत्न सं० लींबा सं० भडा सं० वेला 
लोंबा भा० लीलादे तृत्पुत्न बडुआ भा० जेथदेवि पुत्र कडुंआ भा० 
देके द्वि भ्रात सा० भडा भा० वीरणि जींवणि पु० उदेसी भा० 

चन्द्राउलि पु० रत्ना तृती य० मेला, भा० सींतू, धारू, पु० सं० हेरुं, 
प्रमुख कुंटुम्ब युताभ्यां सं० भडा० मेलाभ्याँ-अबु दाचले श्री भीमसीह 
प्रांसींदें लव चतुष्के आलंयरूप देवकुंलिका कारिता तत्र चंश्री 


सुमतिनाथबिबं स्थापितं० प्र० श्री लक्ष्मीसागरसू रिश्री 
रगणि (१) ॥ 


२३--सम्वत्‌ १२२६ वर्ष वेशाख शुदिं ई सीमे श्रीमंदंदु दं 
महातीर्थ महाममात्य श्री कवडिना स्वकीयपित 5० श्री .आमपसा तथा 
स्वकीय मातृ 5० श्री सीतादेव्यो:स्त्िद्दयो: (मूत्तिदययी-? ) देव श्री 
ऋषभनाथाश्यतो अक्षय तृतीयादिने आचार्य श्री धर्मंघोषसूरिशि 


प्रतिष्ठित: ॥ मंगल महा श्री: ॥| 
श्री पाश्वनाथ के तिमेंजिले मन्दिर के लेख 


१--श्री खरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभि: . प्रतिष्ठित: श्रा 
चिन्तामणिपाइवंनाथ: सं० समण्डलिककारित: ॥ 
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. २--श्री खरतरगच्छे श्रीमंगलाकर श्री पाइर्वनाथ: मण्डलिक 
कारित: ।.... 
३--श्री खरतर गच्छे सं० मण्डलिककारित: | 
४-श्री खरतर गच्छे श्री पारवंनाथ: सा माला भा० मांजू 
श्राविकया कारित: । 
५--कां० सा० घन्ना श्रावकेण श्रीआदिनाथबिबं कारितं॥ 
सा० जइता ॥ 
६--प० मांजू श्राविकया श्रीसुमतिनाथबिबं कारितें 
७--सम्वत्‌ १५१४ वर्ष आषाढ वदि १ शुक्र श्री ऊकेशवंशे 
दरडा गोत्रे सा० आसा भा० सोषु पुत्रेण सं० मण्डलिकेन भा० 
हीराई पु० साजण, द्वि० भा० रोहिणि प्र० अआरा० सा० पाल्हादि 
परिकरसंयुतेन श्रीचतुसु खप्रासादेश्रीअंबिका मूत्ति: का० प्र० श्री 
जिनचन्द्र सूरिभि: 
८--(१) श्रीपारवताथ: । मण्डलिकः 
(२) संवत्‌ १५१४ वर्ष आषाढ वदि १ शुक्र 
१०--( ३) श्री पाइवेनाथः सण्डलिक कारित:। 
११--(४) द्वितीयभूमौ श्रीपाश्वेनाथ: । 


देलवाडा के प्रकीणंक लेख-- 


3३३88 30४ ३ के लक नमः स्वस्ति संवत्‌ १४९४ वर्ष 
वेशाख शुदि १३ गुरौ श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वती ग्रुच्छे 
भट्टारक श्री पद्मनन्दितत्पट॒टे श्री शुभचन्द्र भद्वारिक श्रीसकलकीत्ति 
: उपदेशे चेत्यायंक्रवा संघवे नरपालसुतचांपा व्यव० वीसलसुत 
मांडण संघवे गोव्यदभान्रि (तृ) देवशी, दोशी करणा जिनदास वाई 
सूल्ही बाई गोरी गांधी गोव्यंद अआातन्ी(तृ)षीमा समस्त श्रीसंघ- 
दिगंवरु श्री अबु दाचले आगिइ तीर्थ शी (सि)तांवरु, प्रासाद दिगेंबरु 
पाछि कराव्य****१९०*००००*००*********०* श्री आदिनाथि वडाई, वीजी 
श्री नेसिनाथि, त्रीजइ श्रीपीतलहर, चुथ प्रसाद दिगंवरु पाछिइद 
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४१६ 
ऐहरीति नवहण महापूजा, ध्वज, अवारी, “बेल लग बा ऊडिओ डड 7४४% ००४३ ## 


*०००००*०००००*-- ४०-०० ०*०-०*०-- ०-२ एणर्णा संघवी गोव्यंद प्रशस्ति 
लिषावी, ऊंवरणीस्थाने राज श्री राजधर देवडा चुंडा, प्रासादती 
अक्षर विधि ऐह प्रासाद नीपजतां पर्चा कोई करवा न लहिइ वरसा 
सु १०० कमठा हुइ श्राडु षश्चा करि ते राजधर निवेहि देवडु सांड, 
ठाकुर परभु, भाट सेलहु, तपाइक परभु देवदाह्मयदा को कांइ मागवा न 
लहि, मागि ते राजधर चुडु निवंहि गोव्यंद करणानइ संमध नहीं, 
एह विधि सीलीया पलाविइ, देवडु डूंगरसी, देवडु सतु, लूंढु, विरसी, 
सघलाइ ववि वेटु, ठाकुर माहव, ऐतला शीलीया साषि व्यास सांड 
ववि लीबु, वि भीमा, देवडा सिघा, साषि धज धजनी रीति आषी 
चडतु आषीनी रीति अधिली चडतु आधिलीनी रीति आदिनाथनी, 
दीवालीइनी, वरसाथी करस २४ घी, चोषा मार्णां ९४ नीवेद भणी 
तेल करस € दीवा भणी, आणइ प्रासादिआ ॥ 


२--संवत्‌ १४६७ वर्ष आपषाढ सुदि रवौ श्री राजधर 
अप्रमृता चुण्डा महंना (ता) षेतसी सेंग साषि चुडाव (?) 


३--३४ नमः श्रीमाता श्री आदिनाथिथि मूं (? ) द्वराम ४२, 
कलसी ४ जव, नव सती षेत्रां भंजामणिरि आदिनाथ: श्री माता - 
कब प्राश्षु (? ) टंकु मागइ, देव कापड वि कलसी ४ जब मागइ, 
मार्णां २४ चोषा, करस २४ घृत नेवेद, कल्याणिकादि अमारी कातां 
२४ लहरम्य (? ) साध जव श्री दंवि मागवक जीउद्य मासेई वे 
आना लघर (?) १ पछेडी १ संघवे माहाधज चडतांदि॥ घज 
कूटनी पछेडी १ आदिनाथ, अद धज चडतो फल सइ, ५०० धृपडी 
एतरू धज चड केडि आदिताथ दय वलीरुर (?) १ कापड १ 
कल्याणिके ६४ पान, ६४ सोपारी, ऐतरू लह॒इ, कलस चडतर 
कलस लहइ, ऊतर्या चन्द्रआ चन्द्रओ लह॒इ, मास पूजइ फ़ल लहई 
घी बीती रूकडी लहइ, सरविमाता आदिनाथ ऊपज देवि ६४ पृ 
श्री आदिनाथ. पीतलहरि माणा ७६ चोषा, करस ७६ घृत एतरू 
नेवेद कल्याणि दि० धज चडतां पछेडी १ संघवे रेसम १ चोषा 


४१७ 


द्रामा १चुकडीउए १नालीउर नं० ५००, फलदि धूपपुडी, लसू, पछेडी 
१ घज छूटती लहइ, अध सोली दीवाली नेन्सादि (? )***“* १२ 
ऐ सार ([ ? ) कोर नवजात 5553 कस मत 


हूंबड वसहीनु लाग मार्णां २४ चोषा, करस २४ घृत दीवाली 
निवेदतां लह॒इ महाधज चडती पछेडी एक छूटती दि चउकड द्राम 
१ सेइ चोषा, नालीउर १ सइ, ५०० फल धूपुडी १ उधसोली तेल 
दीवेल लह॒इ सोपारी ६४, पान ६४ दीवाली लहइ, द्वाम १२ चकड 
हुंबड न दिने (? )अवावरी कणजत्तां २४ चोषा माणां २४ प्रतकरस 
आदिनाथ कलसी “तेज “**चडतो कलसनी रीति आदिनाथनी 
रीतिवत्‌ अणीरीतिमारे ए''**“**“'रीतियां आदिनाथनी रीति ऐ 
तिह देहरारी चडाई देवि पहिला ध्वज कलस देवि चडतु, पाछि- 
देहरि चडइः ॥ राज श्री (शा ? ) दूलराज पा(पर) मार श्रीमातानु 
ग्रास थाप्यू, सम्बत्‌ १४॥१७ का वासते से“ 8 883 १7३ ४४०४४०७७ 


४- सम्वत्‌ १३१३ वर्ष वेशाख सुदि १४ सोमे पिलि महा- 
श्रीनीजद तस्य पुत्र महा श्री जयसिंह देव तस्य भार्या बाइ 
श्री अमा देवि ॥ शुभ भवतु ॥ 


५--सम्वत्‌ १५ आषाढादि २५ वर्ष शाके १३।७० प्रवर्तमाने 
फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ सोमवासरे श्री गूर्जर श्रीमाल 
ज्ञातीय मंथाल गोत्रे श्रीपरतरपक्षीय मन्त्रविजपालसुत मन्त्रि 
म॒ण्डलिक तत्पुत्र मंं० रणसिंह तत्पुत्र प्रथम: सा० सायर:, द्वितीय: 
सा० षेढाभिध:, तृतीय: सा० सामन्त:, चतुर्थे:सा० नातिग:, तन्मध्यतः: 
_ सा० सायर सु० बाई पूजी तत्पुत्र ४ पुत्री ३ प्रथम: सा० पद्माभिध:, 
दितीय: सा० रत्नाख्य,, तृतीयः सा० आसाख्य:, चतुर्थ: सा० 
पावार'****** भधघर्थ (? )पुत्र सा०"********* (कडु ? ) यामिधान: 
तद्भाया लींबाइ मल्हाइ रंगाइ लखोवइ (हु ?) एतन्मध्ये श्री 
अर्बुदाचल महातीयथें यात्रार्थ समागते च (न) पूर्व योगिनीपुर 
वास्तव्य परचात्‌ सांप्रतं अहमदाबाद श्रीनगरवासिना श्री मव्य एच (? ) 
कुल प्रसिद्ध नसा० आसाकेन प्रथम भा० माघी द्वितीय भा० हमीरदें 


डश्द 


ततीय भा 6३०८5 पुत्र सा० जीवराज प्रभृति समस्त कुटुम्ब . 
युतेत स्वभुजोपाजितवित्तेवन चित्तोल्लासत: अश्रीमद्विष्णुदेवप्रासाद 
जीणोद्धार: कारित: ।** | 

६--सम्बत्‌ १३०२ वर्ष ज्येष्ट शुदि € शुक्रो अद्येह स्तम्भतो्थे 
श्री ब्रह्माणगच्छे श्री अरिष्ठनेमिदेवर्चेत्ये पल्‍लीवालज्ञातीय भां० 
धणदेव भार्या घणदेवि, एतदीयसुत भां० नागड भार्या ।हँ("। 

७--सम्बत्‌ १५३७ वर्ष वेशाख शु० ८ प्रा० सं० वेता 
(जेता ? ) भ्रा० नागू पु० सं० साहा प्रा० साटीया सा» कर्मा० 
भा० धर्मिणि पुत्र सा समदा भा० जिसू पु० सं० षेता, भा० षेंतलदे 
अआतृ सं० गोइन्द भार्या गोगादे, भा०, सुहवदे पुत्र सा सचवीर, 
भा० पदमाइ धीमलदें, का० कुंथुनाथवियं प्रति० तपागच्छेश . 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरिसि: ॥। 

८--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष, मीगसर सुदि १५ श्री मेदपाट देशे 
कुंभलमेरुमहादुें, श्री राणाश्रीकुम्भकरण विजय राज्ये,कलं की अवता रस्य 
पुत्र धर्म राज-दत्तराजा चोमुषजीने पृजणेहारा पत्ता भार्या जीतृपुत्र 
सादूल कारापित ,। 

&--सम्वत्‌ १५६६ ब्षे घोड निपत हंसराज डुंगरपुरमांही 
कंसार जगमाल ककपाडी राजोपषान्नी सीरोइनु तेहनु देरासर ॥ तेनु 
हा (हर) करू हरजीपूजगासारा काणक पाडी राजों ॥ घोड १ 
क ममदी सवासु १००। बेठा मण र२॥ निपनु ।! 

१०--श्री ठह स। १५६६ ब्रष (पं) सूत्र दारा (धार)। 
जगमाल सरतण घोड दगराज डूंगरपुरमांहे निपनु ॥ पात्री राजाने 
देरासर हाकरुडर षात्री राजु सीरोहीनु । तिके घोडडु मण २॥ 
निपनु मेम्ुदा १०० बेठा । 


अचलगढ़ के जैनमन्दिरों के भूर्ति लेख-- 
१- सम्वत्‌ १३०२ वर्ष ज्येष्ठ शुदि £ शुक्र अंच्येह स्तम्भतीर्थे 
श्री ब्रह्माणगच्छे श्री अरिष्टनेमिदेवचेत्ये पल्‍लीवाल ज्ञातीय भां० 
घणदेव. भार्या चणदेवि एतदीयसुत भां० नागड, भार्या******०-*- ह 


डश१६ 


२--सम्बत्‌ १३८० वर्षे मं “ आत्मश्रेयसे श्रीकृथुनाथ 
बिवं कारापितं ॥। | 

३--सम्वत्‌ १७२१ वर्ष ज्येष्ट सुदि ३ रवौ महाराजाधिराज 
महाराय श्रीअवयराजजी विजयराज्ये श्री राजनगर वास्तव्य श्री श्रीमाली 
ज्ञातीय वुद्धशाखीय । दो पनीया सुत मन्तीया भार्या मनरंगदे सुत दो । 
शांतिदासकेन श्रीआदिनाथबिंव कारापित्‌ प्रतिष्ठितं तपागच्छीय भ । 
श्री हीरविजयसूरि भ । श्री विजयसेनयूरि भ । श्री विजयतिलकसूरि 
पट्टालंकार भ० । श्री विजयानन्दसूरिपट्रोद्योततारक भ० । 
श्री विजयराजसूरिभि: । 

४--सम्वत्‌ १५१८ वेशाख वदि ४ प्राग्वाट दो डुंगर भा० 
धापुरि पुत्र दो० कर्मा, करणा बन्धुना दो० गोइन्देन, कर्मा भा० 
करण पुत्र आसा, अषा, अदा, करणा भा० कउतियदे, पुत्र सीधर, 
गोइंद भा० जयतृ पुत्र वाछादि कुटुम्बयुतेन स्वमातृबन्धुश्रेयसे श्री 
तेमिनाथविबं का० प्र० तपागच्छे श्रीश्री श्रीरत्नशेखरसूरिपट्टे श्री 
लक्ष्मीसागरसू रिभिः ॥ कुंभलमेरौ | ु 

५-सं० १६९८ वर्ष पौष सुदि १५ गुरुपुष्ये महाराज श्री अपषय- 
राजजी राज्ये, कुंअर श्रीउदयभाणजी युवराज्ये, श्रीसीरोहीवास्तव्य 
प्राग्वाट ज्ञातीय वु० सा० गागाभार्या मनरंगदे सुत सा० धर्मा हांसा 
धनराज तथा अ्रातृ सा० लघमण, कमंचंद्र, दृहिचंदयुतेन श्रीपारवे- 
नाथबिबं कारापित॑, प्र० च श्रीतपागच्छे भ० श्रीहीरविजयसूरि त० 
भ० श्रीविजयसेनसूरि त० श्रीविजयतिलकसूरि भ० श्री विजयाणंद 
सूरिभि: पंडित श्रीमानविजयगणिशिष्य उ० श्रीअमृतविज़यगणि- 
 परिकरित: । 


६--सं ० १६९८ वर्ष पौष सुदि १५ गरुरुपुष्ये महाराजश्री अषय- 
राजजी राज्यें कुंअर श्री उदयभाणजी युवराज्ये, श्रीसीरोही वास्तव्य 


प्राग्वाट ज्ञा० वू० सा०7 7 १ ० ० **- (गागाभार्या) मनरंगदे सुत सा० 
वणवीर भार्या पसादे, सुत सा० लघमण भा० लषमादे सुत सा० 
भीमजी तथा- अतृ “'*“*“यूतेन श्रीशांतिनाथबिबं कारापित॑ प्र्० 


नच्‌ श्रीतपागच्छे भृल्श्री हीरविजयसूरि ५८०७४ ४०४१४६ 


४२० 


-सं०१६६८ वर्ष पोस सुदि १५ गुरो महाराय श्रीअ्रपयराज 
विजयराज्ये, कु० श्रीडददयभाणयुवराज्ये, श्री सीरोहीवास्तव्य प्राग्वाट 
ज्ञातीय वृद्ध शाखायां सा० गागाभार्या मनरंगदे, सुत सा० वणवीर 
भार्या पसादे सुत सा० कर्मचंद, भार्या अजावदे नाम्त्या श्रोनेमिनाथ 
विब का० प्र० श्रीतपागच्छे भटार० श्रीहीरविजयसूरि, भ० श्रीविजय- 
सेनसूरि, भ० श्रीविजयतिलकसूरि, भ० श्रीविजयाणंदसूरिभि 


पंडित श्री (्मानविजयगणि शिष्य महोपाध्याय श्री४श्री अमृतविजय 
गणिप्रिकरिते: ॥ श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु ।। 


८-सं ० १५६६ वर्षे फा० शुदि १० दिने श्रो अर्वृदोपरि श्री अचल- 
दुर्ग महाराजाधिराज श्री जगमालविजयराज्ये, प्राग्वाटज्ञाती सं ० कुंर- 
पालपुत्र सं० रतना, सं० धरणा, सं० रतन्ापुत्र सं० लाषा, सं० 
सलपषा, सं० सजा, सं० सोता, सं० सालिग, भा० सुहागदे पुत्र सं० 
सहसाकेन भा० संसारदे पुत्र पीमराज, द्वि० अणुपमदे पु० देवराज, 
पीमराज भा० रमादे, कपू, पुत्र जयमल्ल मनजी प्रमुखयुतेन, निज- 
कारित चतुमु खप्रासादे, उत्तरह्वारे पित्तनलमय मूलनायक श्रीआदिनाथ 
बिवं कारितं, प्र० तपागच्छे श्रीसोमसुंदरसूरिपट्टेश्रीमुनिसुंदरसूरि 
श्रीजय (चन्द्र ) सूरिपट्टे श्रीविशालराजसूरिपट्टे श्रीरत्नशेखरसूरि- 
पट्ट श्रीलक्ष्मीसागरसूरिपट्टे श्रीसोमदेवसूरिशिष्य सुमत्तिसुन्दरसूरि 
शिष्य गच्छनायक श्रीकमलकलज्सू रिशिष्य संप्रतिविजयमान गच्छना- 
यक श्रीजयकल्याणसूरिभि: ॥। श्री चरणसुन्दरसू रिग्रमुखपरिवारपरि- 
व्॒तं: ॥ सं० सोना, पुत्र सं० जिणा, श्रात्‌ सं० आसाकेन भा० 


आसलदे पुत्र सत्त (? )युतेन कारितप्रतिष्ठामहे । श्रीरस्तु । सू० 
वाछा, पुत्र सू० देपा, पुत्र सू० अरबुद, पुत्र सू० हरदास । 


६-सम्वत्‌ १५१८ वर्ष वेशाख वदि ४ दिने मेदपाट्टे श्री कुम्भल 
मेस्महादुर्गं, राजाधिराज श्रीकुम्भकर्णविजयराज्ये तपापक्षीय श्रीसंघ- 
कारिते श्रीअवृंदानीतपित्त लमय प्रौढ श्री आदिनाथमूलनायकप्रतिमा- 
लंझते श्रीचतुमु खप्नासादे द्वितीयादिद्वारे स्थापना श्रीतपापक्षीय श्री 
सघन श्रीभादिनाथविवं कारितं डूंगरपुरवगरे राउलश्रीसोमदास 
पंज्य उसवाल सा० साभा भा० क्मदे पुत्र सा० भाला, सा० 


डर 


साल्हा कारितविस्मयावहमहोप्सव: प्रतिष्ठित तपाश्रीसोमसुन्दर 
सूरिपट्टे श्रीमुनिसुन्दरसूरिश्रीजयचन्द्रसूरि, मुनिसुन्दरसूरिपट्टे श्री 
रतशेखरसूरिपट्टे श्रीलक्ष्मीसाग रसूरिभि: ॥ श्री सोमदेवसूरि प्रमुख 
परिवारपरिवृतै ॥ डूगरपुरे श्रीसंघोपक्रमेण सूत्रधार लुंभा लांपाय 
निर्मितं ।। 


१०--सं० १३०२ वर्ष फाग्रुण सुदि ३ सोमे ब्य० साहारणसुत 
सांवत पुत्र जगसीह लथधु बांधवेन ब्य० कुंयरसीहेन स्वश्रेयो४र्थ जिन 
| विल ॥॥ आस डक कारितं प्रतिष्ठितं श्री जयदेवसूरिशिष्ये: 
श्रीअमरचन्द्र सूरिभि: ॥ 


११--सं० १५४३७ वे० सुदि ८ सं० लाषा, भा० सं० सुकनादे, 
कु (क ) लिंगदे, लषमादेपुत्रै:' ०" 


१२--सम्वत्‌ १५१८ वर्ष वेशाख वदि ४ शनौ श्रीडंगरश्रीनगरे 
राउलश्रीसो मदासविजयिराज्ये ओसवाल चक्रें्वरी गोत्रे सा० 
भृंगच भा० पातू सुत सा० साभा भार्या कर्मादे नाम्न्या स्वभत्‌ सा० 
साभा श्रेयसे श्रीश्ाँतिनाथबिबं कारितं प्रतिष्ठितं तपा श्रीसोम 
सुन्दरसूरिपट्टे श्री मुनिसुँद्र सूरिश्री जयचन्द्रसूरिपट्टे श्री रत्नशेखर 
सूरिपट्वालंकार श्री लक्ष्मीसागरसू रिभि: श्रीसो मदेवसू रिमिश्रादिपरिवुतत: 
श्रीडूगरपुरे श्रीसंघोपक्रमेण सूत्रधार नाथा लूंभाद्येनिर्भितम्‌ । 


१३--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फाग्रुण सुदि १० सोमे श्री अचलगढ 
महादुर्गे महाराजाधिराज श्रीजगमाल विजयराज्ये सं० सालिग सुत 
सं० सहसा कारितश्री चतुर्मृखविहारे, भद्गप्रासादे श्री सुपाश्व॑बिव 
श्री संधेण कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छेश्रीसोमसुन्दरसूरिसन्तानेश्री 
कमलकलशझसूरिशिष्ये: श्रीजयकल्याणसूरिसि:  भ्रट्टारकश्री चरण- 
सुन्दरसूरिप्रमुखपरिवारपरिवृते: । श्रीरस्तु श्रीसंघस्य | 


१४--सम्वत्‌ १५२६ वर्ष वें० व० ४ शुक्र, डूंगरपुरनगरे 
राउल श्रोत्तोमदासविजयराज्ये._ तत्प्रधानप्रभावकपुरन्दरसा० 
साल्हा प्रमुख श्रीसंघोपक्रमेण तिघरतामद (?) श्री आदिनाथ बिंवे 


दर 


रे 


प्रति० तपागच्छतायकश्रीसोमसुन्दरसूरिपट्टो. श्रीमुनिसुल्रसूरिश्री _ 
जयचन्द्रसूरिपट्ट श्रीरत्नशेख रमूरिपट्टेश्री लक्ष्मीसाग़ रसूरिभि: 
श्रीसोमदेवसूरिमहोपाध्यायश्रो जिनहुंसनणिश्रीसुमतिसुन्द्रगणि प्रसुख- 
परिवारपरिवते: । 

१५--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फागुण सुदि १० दिने श्री अचलगढ़ 
महादुर्गे महाराजाधिराज श्रीजगमालविजयराज्ये, सं० सालिगसुत 
सं० सहसा कारितत्रतु्मु्विहारे भद्रप्नासादे श्रीआदिनाथवियवं सं० 
सालिग भा० नायकदे का० प्र० तपागच्छे श्रीमोमसुन्दरसूरिसन्ताने 
श्रीकमलफलशझसूरिशिष्य श्रीजयकल्याणसूरिभि:, भट्टारक श्री 
चरणसुन्दरसूरिप्रमुखपरिवारपरिव॒ते: । श्री रस्तु श्रीसंघस्य ॥॥ 


१६--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फागुण शुद्ि १० दिने श्री अचलगढ़ं- 
महादुर्गं, महाराजाघिराज श्रीजगमालविजयराज्ये सं० सालिग सुत 
सं० सहताकारितचतुर्मूख-विहारे भद्गप्रासादे श्री आदिनाथविब स० 
श्रीपति कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छे श्री सोमसुन्दरसूरिसन्ताने 
श्रीकमलकलशसूरिश्षिण्यश्रीजयकल्याणसूरिशि: । भट्टारक् श्री 
चरणसुन्दरसूरिप्रमुखपरिवा रपरिवृतै: । श्रीरस्तु श्रीसंघस्य ॥ 


१७--सम्वत्‌ १५६६ वर्ष फागरुण सुदि १० सोमे श्री अचलगढ 

दुर्गे महाराजाधिराज श्रीजयमालविजयराज्ये सं० सालिग सुत 

सं० सहसाकारितश्रीचतुर्मूखविहारे भद्रप्रासादे श्री पार्वेनाथ बिवं 
समस्तसंघका रित, प्रतिष्ठितं श्रीजयकल्याणसूरिभि: सू० हरदास ॥ 


१८-सम्वत्‌ १५६६ वर्षे फागरुण शुदि १० दिने श्री अचलगढ 
महादुर्गे, राजाधिराज श्री जगमालविजयराज्ये सा० सालिग सुत० 
सं० सहसा कारित चतुमु खबिहारे श्रीआदिनाथविंबं सं० कूपाचांदा 
(१) कारितं, प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्री 
कमलकलशञसूरिशिष्यश्रीज़यकल्याणसुूरि: । भट्टारक श्रीचरणसुन्दर- 
प्रमुख । सूनहरदास । 

१६--सम्वत्‌ १५६६ व फांगुण सुदि १० दिने श्री अचलगढ 
महादुव महाराजाधिराज श्री जगमाल विजयराज्ये . सं० सालिग सुत 


५ जा पल 0 डर्रे 
: सं० संहंसा कारित चतुम्रु खबिहारे भद्रप्रासादे श्री आदिताथ बिबं 
सं० कूपाचांदा कारितं. प्रतिष्टितं तपागच्छे श्री सोमसुन्दरसूरि 


सनन्‍्ताने श्रीकमलकंलश सूरि शिष्य श्री जयकल्याणसूरिभिः भट्टारक 
चरणसुन्दरसूरि प्रमुख परिवार परिवृतेः ॥ श्रीरस्तु श्रीसंघस्य 


- २०--सम्वत्‌ श८८८ ना वर्षे माघमासे शुक्‍लपक्षे पंचमी 
सोमवासरे श्री अबु दतीर्थे अचलदुरगें श्री जंवूस्वामी पादुका कृता ॥ 
श्री विजयदेवसूरि पादुके ॥ श्री विजयसिहसूरिपादुके ॥।. पं० 
श्रीसत्य विजयगणि पाढुके ।| पं० कपूरविजयगणी पादुके | पं० 
क्षेमाविजयगणी पादुके ।. पं० जिनविजयगणि पादुके ॥ १० उत्तम 
विजयगणि पादुके ॥ पं० पह्मविजयगणिपादुके ॥। पं० रूपविजयगणि 
प्रतिष्ठितं ॥ 


अचलगढ़ के प्रकोर्णक लेख । 


अचलगढ के नीचे अचलेइवंर के. सामने जीर्ण शिव मन्दिर के 
गर्भगृह में एक राजा की सूर्ति और पाँच रातियों की मू्तियां हैं। 
एक स्त्री मूर्ति राजा की सूर्ति वाले पत्थर पर और ४ स्त्री मृर्तियाँ 
भिन्न पत्थर पर हाथ जोड़े खड़ी हैं। इनके नीचे एक खुदा हुआ 
लेख है जो त्ीचे दिया जाता है। 


राजश्री मानसिहस्प, पत्नीपंचक्क संयुता। 
मूर्ति: भ्रीमन्महेशस्य, . सदाराधनतत्परा ॥१॥ 
हस्तयुग्स तु॒ संयोज्य, स्थिता पुण्यब्रदगणी | 
स्वेपापापनोदाथ,-चिन्तेकाग्रथयुता स्थिता ॥२॥ 
आुवत्या राज्य तु धर्मेण, देवडावंशसंभवः । 
प्रभव! स्वेपुण्यानां, मानसिंहों भवे ब)त्पुरा ॥३॥ 
श्रीराम अक्तिनिरतः, भी शिवार्चन तत्पर; | 
श्रोदारगभीरात्मी, . मानसिंहो नपाग्रणीः ॥४॥ 


डर४ 


तालाव के किनारे पर शिवमंदिर के खंडहर के पास १ छत्र 
युक्त पुरुष मूर्ति है जिसके नीचे इस प्रकार लिखा है-“महूं० 
चंडुकस्य” युक्त नाम के पहले महं० लिखने से मालूम होता है कि 
चंंडक नामधारी राजा का कोई अमात्य होना चाहिये । 


इसके अतिरिक्त भी आवबू पर अनेक ऐतिहासिक शिला-लेख 
और स्मारक हैं परन्तु हमने उन सबको नोट नहीं किया । 


देलवाडा जैन मन्दिर-विमलवसति के लेख सें० २२७ 
वस्तुपाल तेजपाल कारित लूणिंग वसति के लेख. ,, ११२ 
भीमाशाह के पीतलहर प्रासाद के लेख 


7 र्३े 
पाइवनाथ के तिमेंजिले मन्दिर के लेख 9 ११ 
देलवाडा के प्रकीर्णक लेख के १० 
अचलगढ के जैन मन्दिरों के मूर्ति लेख मा २० 
अचलगढ के प्रकीर्णक लेख 2 २ 


आवबू-जैन मन्दिरों के कुल लेख सं० ४०४ 
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